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आपस्तम्व-वर्मसूत्रम्‌ 


श्रीमद्धरदत्तमिश्रविरचितया उज्ज्वलाख्यथा 
वृत्त्या संवलितस्‌ 


महामहोपाध्यायश्रीचित्रस्वामिशास्विणा 
मीमासाशिरोमणि पं अ० रामनाथशाद्विणा च 
टिप्पष्यादिमिः संयोज्य संशोषितम्‌ । 
हिन्दी-व्याख्याकारः 
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भूमिका 


इद्मिदानीं श्रीमदापस्तम्बसहपिप्रणीतं घमसूत्र श्रीमिश्रहरदत्तप्रणी 
तया उज्ज्वलाख्यया वृत्त्या समुज्ज्यलितं मुद्रयित्वा प्रकाशं प्रापय्य प्रेश्लावर्ता 
चल्लुगोचरतामापादते | प्रन्थोड्यं बहुत्र बहुधा मुद्वितोडपि एतहिं 
दोलेभ्यमेबासाद्य एतदघीतिबोधाचरणप्रचारकाणां. छात्राणामध्या- 
पयितणां च क्रामपि कष्टामेव दशामापादयन्नवततेत। तदिदं छः 
दूरीकतुंकामेन चौखम्बासंस्कृतपुस्तकालयाधिपतिना सुरभारतीसेवने- 
कफलमात्मजीवितमापादयता श्रेष्ठिब्यंण श्रीजयक्ृष्णदासगुप्तमहोदयेन 
ग्रन्थस्यास्थ पुनस्संस्करणे कृतसतीभूय एतत्संशोधनार्थमावामभ्य- 
थिंती | आवाभ्यासपि तब्चिन्तितं साधु मन्वानाभ्यां कार्यमेतत्‌ स्वीक्षत्य, 

ध्ययनाध्यापनाअवशिप्रेडल्पीयसि काले यथामति परिशोध्य प्रकाशं 

सीतोडय॑ अन्धः | 

एतट्रन्थसंशोधनाथ अधोडद्धितान्यादशेपुस्तकानि समुपयोजितानि- 

(१ ) कुम्भघोणे नागराक्षरेपु मुद्रितं मदीय॑ पुस्तकमेकम्‌ | 

(२ ) मुम्बय्यां /07. वृल्लर महाशयेन मुद्रित विश्वविद्यालयीय॑ 
पुस्तक दवितीयप्‌ | 

(३ ) अस्मन्मातुलग्रहदानीतं म्रन्थाक्षेरस्तालपत्रेपु लिखित ढृतीयम्‌ | 

(४) पण्डितप्रवरश्रीविद्याधरशमंमहोदयानां हस्तलिखितं पुस्तक 
चतुथम | 

(४ ) मेसरपुरे देवनागराक्षरेपु सुद्रितं सरस्वती भवनाल्नव्थ॑पुस्तक 
पत्चमम्‌ | 
(६ ) सहीश्षरपुर एच तलब्ञाक्षरेपु मुद्रितं पछम्‌ | 
( ७ ) दक्षिणदेशस्थमसुन्द्रगिरिसमा ख्यग्राम( नल्छर )वास्तव्यानां 
श्रीमतां प॑० कल्याणमुन्दरशाब्रिणां गन्थाक्षरेस्तालपत्रेपु लिखितं सप्तमम्‌ | 

(८ ) श्रीमतामाचायश्रवमहोदयानां पुस्तकमांग्लभाषानुवाद- 
रूपसप्टमम | 

एतत्पुस्तकाष्टकमव॒लम्ब्य संशोध्य मुद्रितमपीर्द पुस्तकमन्ततः पुरुष- 
स्वभावसुलभया कयाचिदरशुद्धिसन्तत्याउपरित्यक्तमेव चर्वर्तीति तदपलुच- 
चेडशुद्धसंशोधन अ्न्थान्ते सन्नियोजितमू। प्रथमम्रश्नीयस्याप्ठमपटला- 


8) 


त्मकस्याउध्याध्मपटलस्यापरा काचिब्याख्या श्रीमच्छक्लरभगवत्पादा- 
चार्यप्रणीता अनन्तशयनग्रन्थमालायां पूथ सुद्विताउपि अध्येतृसीकयोथे- 
मत्रैबोज्ज्यलया साक पुनरुद्रिता | यद्यपि व्याख्याया अस्याः शह्टुरभगव- 
त्पादीयत्वे>-त्रेत् तथोल्लेखनसतें भान्यत्किन्वन प्रमाणमुपलभ्यते, नापि 
तदीयव्याख्याशैल्याउन्यत्र स्थितया सहेय॑ संचदृति, तथाडपि यावत्त- 
दनुरोधि विरोधि वा प्रमाणमुपलभामद्दे तावद्स्मिन्विषये जोष॑भावमेव 
शरणं समुचितं मन्वानों तृष्णीमास्च 


सूत्रप्रणेतु: श्रीमदापस्तम्बमहपें: श्रीमिश्रहरदत्ताचायस्य चेतिदृत्त- 
विषये यदुक्तमस्माभिरापस्तम्बगृह्मसत्रसूमिकाय्यां न ततोडधिक विशेष 
बेक्तुं पायते5स्मद्धस्तगतासतिहासिकसामम्रीमवलम्ब्य,. परनन्‍्तु-- 
हरदत्ताचायोः मद्रदेशान्तर्गतचोलदेशनिवासिनः द्राविडभाषाभाषिण- 
अश्रेत्यवगम्यते तदीये रेव बचने: | ते हि-- थथावष प्रजा दान द्रेदशेन 
सनोजवता”? ( आप- धर्म, २-२३-७ ) इति सूत्रव्याख्यानावसरे दूरदश- 
नोदाहरणाथ यस्य कस्यचिद्देशस्योपादने प्रसक्ते, “चोल्लेष्ववस्थितास्तदेव 
हिमवन्तं द्रिक्तेरच! इति चोलदेशसेबोपाददते | एवं 'ज्रीभ्यस्सबेबर्णभ्यः? 
( आप- धर्म, २-२६-१६ ) इति सूत्रे 'द्राविडा: कन्या-सेपस्थे सबितया- 
दित्यपूजामाचरन्ती'ति द्राविडाचारसेव. प्रमाणयन्ति | एबमेब गौतमघमसे- 
सूत्रव्याख्यायां. मिताक्षरायामपि! '“बालदेशान्तरितप्रत्रजितानास सपि- 
ण्डानां सद्यश्शीचम्‌! (गौ. घ. १४-४४ ) इत्याशौचग्रकरणस्थं सूत्र 
व्याचक्षाणाः 'अनुछलानमपि चोलदेशे प्रायेणेबम््‌”' इति चोलदेशाचारसेव 
प्रमाणयन्ति | एवं तत्रेब 'मोझ्जी ज्या मोर्वी सेखला क्रमेणेः ( गौ. घ 
१-१४ ) ति सूत्रे' 'मृवी आारण्य ओषधिविशेषः, यस्यारत्रिप्रमाणानि 
पत्राणि ब्यहुलविस्ताराणि मरल्‌ इंति द्राविडभाषायां भ्रसिद्धि!रिति, 
कुण्डाशी? ( गो. ध. १५४५-१८ ) इति सूत्र, 'किल्लासः त्वग्दोषः तेमल 
इति द्वाविडभाषायां प्रसिद्ध? इति च द्राविडीमेव असिद्धिमु पाददाना इसे 
आत्मनो द्राविडदेशनिवासित्व॑ द्राविडभाषाभाषित्वत्थ॒ स्पष्टमेवा- 
घगमयन्ति । 





१. इसे एवं हरदत्ताचार्याः गौतमधर्मसूत्रव्याख्यातार इति निरूपितमापस्त- 
स्वगृद्मयसन्ननूमिकायाम्‌ । तत्‌ ततोड्वगन्तव्यस । 
२. गोतमधमंसत्रव्याख्यायां मिताकछ्षरायां मद्रपुरे तेलब्ञक्षरमुद्वितायां ११९ 
पृष्ट २३ पडता दृष्टच्यस्‌ । 


४. तेंलड्नक्षरमुद्वितमिताक्षरापुसतके यथाक्रम॑ ४७, १६, १२०, २३; पृष्ठ 
द्रष्व्यम्‌ । 


( ७ ) 


डजल्ज्वलानाकुलयो: पोवोपयोलोचनायां प्रथम मनाकुला तत उच्ज्बल्ले 
त्यवगम्यते, यत उच्ज्बलायां बहुन्र “तस्यापि गअय्ोगो ग्रृह्य एबोक्तः |? 
अपव्वितमेतत गरृद्षे' “बय॑ तु न तथेति य्रृद्य एबाइवोचास” 'एतत गृह्मे 
व्याख्यातम! ( आप. घ. प्र. ४१ ७२, २०८) इति व्यपदिष्ठ ते: । अतो 
था मूलमूतयोगृद्यवर्मसन्नगन्थयो: पोचोपय, एबमेव तदबृतत्योरनाकुलो- 
ज्ज्वलयोरपीति प्रतीयते--इत्येतावदधिकमत्न विवक्षितम्‌ । 
एतन्मुद्रणविपये पुस्तकप्रदानेस, पुस्तकालयीय नियममप्यविगणय्य 
यावन्मुद्रणमस्मद्धस्त एवं पुस्तकस्यावस्थापनेन चास्मान्‌ सुदृरमनु- 
ग्रहीतवर्ता श्रीमतामाचायधवमहोदयानां, श्रीमतां पण्डितप्रकाण्ड- 
गोपीनाथकविराजमहोदयानां, अन्येपान्न विदुधबरेण्यानां विपयेडत्यन्त- 
मधमणोवावां तान्‌ प्रति कार्तेज्ञमतितरामाविष्कुब 


एबं सुरभारतीसमुज्जीवनबद्धपरिकरं श्रीजयक्रष्णदासहरिदासशुप्रम- 
होदय॑ श्रेष्टियय प्रति वह्दीराशिपः प्रयुद्ज्वह्े | 


इतः पूर्बतनान्यद्सीयानि:संस्करणान्यपेद्य संस्करणे5स्मिन्‌ केनच- 
नापि वेजात्येन ताहश्या च छात्रोपकृत्या भाव्यमिति संकल्पेनावाभ्या- 
मत्र यतितम्‌। तत्नाबां प्राप्तताफल्यी न वेति निर्णये मनीपिमनीपेब 
निकपोपल: | 


5 


॥ इति सर्व शिवम्‌ ॥ 


वाराणसी ] सुधीजनवश्ांवदों 
चैन्रकृप्णनवमी सं० १९८८ - अ. चिन्नस्वामिशाद्री 
३०--२--१९६४२ | अ. रामनाथशासत्री च 


दो शब्द 

गातमधर्ममृत्र” के हिन्दी अनुवाद के बाद “आपस्तस्वधमंयूत्र” को 
हिन्दी अनुवाद तथा टिप्पणियों के साथ अ्रस्तुत करते हुए मेरा लक्ष्य यही 
है कि धर्मश्ात्रीय विचारों के व्यापक बोध में कुछ योगदान कर सकूँ। 
ग्राचीय मान्यताओं का अध्ययन कर उनकी युगसापेक्ष व्याख्या करने से 
ही हमारी अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। 
अतीत के ऐतिहासिक अध्ययन का यह अथ कदापि नहीं है कि परिवर्तन 
के पहिए को पीछे घुमाने का निष्फल प्रयास किया जाय। परम्परागत 
धर्मशात्रीय सिद्धान्तों की उपयोगिता उनके उत्तम पहल्ठू एवं नैतिकता के 
जीवनदर्शन को समझने एवं व्यवहार में अनूदित करने में ही निहित है । 

अत्तुत अन्ध में सूत्रों का सरल हिन्दी अनुवाद देने का प्रयास किया 
गया है और जहाँ सूत्र के अर्थ के विषय में स्पष्टीकरण आवश्यक है, पहाँ 
टिप्पणियाँ भी दी गयी हैं | प्रस्तावना में घर्ममत्र साहित्य एवं भारतीय 
धर्म के स्वरूप पर विचार किया गया है और विशेषतः आपस्तम्बधर्मसूत्र” 
का समालोचनात्मक एवं साम्राजिक अध्ययन भी संक्षेप में प्रस्तुत किया 
गया है । अन्त में यूत्रों में आए हुए विषयों एवं नामों की अनुक्रमणिका 
दी गयी है, जिससे अनुसन्धाताओं को सुविधा होगी। 

इस अन्य के ग्रकाग्नच और मुद्रण का सारा श्रेय चौंखस्बा संस्कृत 
सीरीज्ञ आफिस के अनुभवी संचालकों को है अतः उन्हें अपनी भोर से 
धन्यवाद देना मेरा कत्तव्य है। अन्त में जिनके विश्वातपूर्ण सहयोग 
एवं प्रेरणा से में भारतीय साहित्य की यत्किचित्‌ सेवा करने में संलझ हैँ, 
उन खजन एवं ग्रियजन के गति भी 'हृदय से कतज्ञ हैँ। गुरुजनों के 
आश्नीर्वाद से यह मेरा परिश्रम सफ़ल होगा, यही आज्ञा है | 

'विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा खुब । 
यद्‌ भद्र तन्च आ छुब ॥! 


विनीत 
उमेशचन्द्र पाण्डेय 


उअनरूलस्यपचब्वय नन्‍्जउपर 
खून साहित्य-- 

सूत्र साहित्य भारतीय वाझ्यय का एक अनूठा वर्ग है और इसकी अनोखी 
शेली ही इसकी विशेषता है। चेंद्क साहित्य में सूत्रों का काछ अध्ययन और 
चिन्तन की एक परम्परा का प्रतिनिधि है जौर सारतीय साहित्य में इसका 
महत््वपूर्ण स्थान है । सूत्र साहित्य एक ऐसी ःउछ्ुलछा दे जो बेदिक साहित्य को 
परवतती संस्क्ृत साहिध्य से जोड़ती है। जेला कि माक्‍स ब्युक्लेर ने कहा है । 
इन सूत्रों की शेली का परिचय उसी व्यक्ति को मिल सकता है जिसने इन्हें 
समझने का प्रयत्न किया है और इनका शाव्दिक अनुवाद तो सम्भव हो ही 
नहीं सकता । सूत्र का अर्थ दे धागा जौर सूत्रों में छोटे, चुस्त, अर्थभर्भित 
वाक्यों को भानों एक धागे में पिरोकर रखा जाता दै। संतिप्तता इनकी 
विशेषता है । पश्चिमी विद्वानों ने इन सूत्रों की शेली पर बहुत आालोचनात्मक 
ढद़् से विचार किया है | प्रो० माक्‍्स स्युकलेर ने प्राचोन संस्कृत साहित्य का 
'इतिहास नामक अन्ध में सूत्र साहित्य के सन्दर्भ में छिखा है-- 

नफएलए १6056 एप 97090०पस्‍/5९0,. ज़ीालाश' ऊाबगाएधा', 
ग्राषा8, 78ए9 ०7 एगा050909, 48 72070९8 40 4 गलाढ ४९60, &]] 
चा6 गरए0ण/व्या) एणंएाड बाते वुणं॥/5$ एी29 इ8एशथा शा धांत ठछुशा 
जाता (6 एा०6०४ 97०९०४०70 800 ९०6४0१688, 900 078 78 707॥8 
॥] 682 ए05 वी(6 ०07रगा०७ाणत 0. 06ए207ञा7870 ०0 40685.7! 

- (72826 37 ). 
कोलेब्रक ने भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया दै-- 

“फक/ालशए 27फक्ाथा शाग््ञालिांए ० (68अंशा श्वग॥65 वा 06 एश- 
एॉवच्डॉए ० सी धाएलायर, पाल रातों छुणाइफों एी टटए70ाड 
शत वणां8078 80 वांशुणारड प्रा इथाशनों छा०००ए5, पी [6 
7640 6/ 6क70६ ६6७9 77 शेंल्ज़ पल: ख्राग्याव&त 207राढ्ठांणा बाते 
प्रापरावों कॉगधागणा, जल ग्रगातेशरड व 87 0०४९ 092९, शव [8 टापर8 
+$0 ह6 [80977 78 ८2077 फाड़ रिणा कांड सह48,7 

सूत्र रचनाओं में अनेक शताव्दियों के ज्ञान का भण्डार एकत्र किया गया 
है। वे शतादिदयों के चिन्तन, मनन और अध्ययन के परिणाम हैं और उन्हें 
जो रूप प्राप्त हुआ है वह भी. अनेक शताब्दियों की अनवरत परम्परा का 
परिणाम है। धर्मसूत्रों को श्रुति के अन्तर्गत नहीं साना जावा है, जेसा कि 
इसके पूर्ववर्ती साहित्य--संहिता और ब्राह्मण-को माना जाता है। इस प्रकार 
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४. शुल्वसूत्र--यक्ञ में वेदि आदि के निर्माण की विधि का वर्णन करने 

चाले सूत्र । 
धर्म सूच 

वैदिक साहित्य के एक महस््वपूर्द अंग हैं--घर्मसूत्र । सामान्यतः, वेदिक 
साहित्य के अन्य ग्रन्थों के समान धर्मसूत्र भी प्रत्येक शाखा में अछग-लरूग 
होते हैं, किन्तु अनेक शाखाओं के विशिष्ट घर्मसूत्र उपछव्ध नहीं हैं। धर्मसूत्र 
करप की परम्परा में आते हैं और कल्प का अर्थ है “वेद में विहित कर्मा का 
क्रमपू्वक व्यवस्थित कल्पना करने वारा शाखत्र |” “कल्पो वेदविहितानां 
करमंणामानुपूव्येण.. कल्पनाशाखम्‌”?--विष्णुसित्र, ऋग्वेद प्रातिशाख्य की 
चर्गद्रयवृत्ति, पू० १३। इस प्रकार धर्मसूत्रों का अद्वृट सम्बन्ध यज्ञ-यागादि 
बढ़े कर्मों, विवाह इत्यादि शुह्य कर्मों का अतिपादुन. करने वाले साहित्य के साथ 
है और इस कल्प साहित्य के सन्दर्भ में हमें श्रौतसूत्रों, गरह्मसूत्रों और धमंसत्रों 
का पारस्परिक सम्बन्ध ध्यान में रखना चाहिए। अनेक शाखाओं के विशिष्ट 
सूत्र साथ-साथ मिलते हैं। आश्वकायन, शांखायन तथा सानव शाखा के 
श्रौतसूत्र उपलब्ध हैं, किन्तु इनके धर्मसूत्र का अभाव है। जिन शाखाओं के 
सभी कछपसूत्र उपलब्ध हैं उनमें प्रसुख हैं--बौधायन, आपस्तम्ब और 
हिरण्यकेशि । सभी शाखाओं के धर्ससूत्र उपलब्ध न होने का सुर्य कारण 
यह है कि कई शाखाओं ने पृथक घसंसूत्र रचने की आवश्यकता नहीं समझी 
ओर उन्होंने अन्य प्रमुख शाखा के घर्मसूत्र को ही अपना लिया । इसी बात 
का स्पष्ट निर्देश पूव॑मीमांसासूत्र'ं १, ३, ११ की तन्‍्त्रवार्तिक व्याख्या सें 
किया गया है, जिसके अनुसार सभी घर्मसूत्र और सभी गृह्सूत्र सभी आया 
के लिए प्रामाणिक और मान्य हैं। कल्पसूत्रों के रचयिता अपनी श्ञाखा के 
नियर्मो का विधान करते हैं, किन्तु दूसरी शाखाओं के विकल्प-नियरमों का भी 
अनुसरण करते हैं :-- 
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रोचक प्षाँकी पस्तुत करते हैँ। इन ग्रन्थों के टीकाकारों के उल्लेखों से परिलक्षितत 
होता दे कि धर्मस्त्र श्रीत और गृहासूत्रों से पहले विधमान थभ्रे । उदाहरण के 
लिए, श्रौतसून्न में कहा गया है कि यज्ञोपवीत घारण करने के उपरान्त ही 
विशिष्ट यज्ञों का सम्पादन किया जा सकता है, किन्तु यजञ्योपचीत घारण 
करने अथवा उपनयन संस्कार की विधि नहीं बतायी गयी है जौर संकेत दिया 
गया हे कि इसकी विधि धर्मसूत्रों से ज्ञात है । इसी प्रकार मुख, मुखशुद्धि 
( आचान्‍्त ) और सन्ध्यावन्दन के नियमों के ज्ञात द्वोने का संकेत है, 
किन्तु इस तक को निर्णयाव्मक नहीं साना जा सकता। इसके विपरीत 
धर्मसूत्रों को बादु के समय का सिद्ध करने वाले प्रमाण अधिक पुष्ट हैं. जिनके 
अनुसार धर्मसुत्र, श्रौतसूत्र और ग्रृह्मसूत्र के बाद के रचित रहरते हैँ । घर्मसूत्र 
के अतिरिक्त किसी अन्य सूत्र में शूद्ध की स्थिति का स्पष्ट निर्देश नहीं है । 
धर्मसत्रों में शुद्ध की सामाजिक स्थिति पतित होकर उस अवस्था में पहुँची 
हुई है, जिस अवस्था में वह स्थूतियों में दिखायी पढ़ती दे । 

अनेक स्थर्कों प्र ॒धमंसूत्र गृद्यसूत्रों के विषय का ही प्रतिपादन करते हदें, 
किन्तु थे स्वतन्त्र रचनाओं के वर्ग में हैँ और प्रामाणिकता में गृझसूत्रों के 
समकच्ष हैं। धर्मसूत्रों का रचनाकाल निश्चित करने के लिए जब दम इनके 
पूवंवर्ती साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं क्रि निरुक्त ३-४-५ में 
रिक्थाधिकार के प्रश्न पर अनेक मर्तों का उढ्लेख किया गया है-- 


कप है 4 हरि ७ 
अथतां जाम्या रिक्‍्थप्रतिपेष उदाहरन्ति ज्येष्ट पुत्रिकाया इत्येके ।? 


यास्क्र ने इस विपय में चेदिक अंशों का संकेत तो किया ही है, साथ ही 
उन्होंने एक श्छोक का भी निर्देश किया है, जिससे ज्ञात होता है कि यास्कर के 
समय में धमंसम्बन्धी अन्थ विधसान थे-- ु 
“तदेताहक्‌ श्छोकाभ्यामभ्युक्तम । जड्गगवल्नात्सम्भवसि'**'''स जीव दारदः 
शतमस्र्‌ ॥7? 5 
अविशेषेण घुत्रा्णां दायो भवतति धर्मतः। 
मिथुनानां विसर्गादी मनुः स्वायस्भुवोज्बबीत्‌ ॥ 


इस प्रकार यदि यह स्वीकार कर छें. क्रि यास्क के पहले धर्मशासत्र के भ्नन्‍्ध 
विद्यमान थे, तो धर्मंसूत्रों की तिथि काफी पहले माननी पड़ेगी। इतना तो 
निश्चित है कि धर्मसूत्रों में श्राचीनतम--गौतम, बोधायन और आपस्तम्व के 
धर्मसूत्र--ई० पू० ३०० और ६०० के बीच के हैं । इन सूत्रकारों ने धर्मशार्खो 
के स्पष्ट उल्लेख किये हैं ॥ विशेषतः, गौतमधमंसत्र में, जो आतीनतम धर्मसूत्र 
है, धर्मशासत्र और धर्सशाखकारों का निर्देश बहुशः हुआ है--- 
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पतस्य च व्यवहारों वेदों धर्मशाख्राण्यड्भरानि उपवेदाः पुराणम्‌ ॥! 
१-९-२१ । 
धचवत्वारश्चतुर्णा पारगा वेदानां प्रागुत्तमात्तय आश्रसिणः 
धग्धर्मविद्स्त्रय.. एतान्दशावरान्परिषद्त्याचच्ते ॥! ३०१०-४७ 
त्रीणि प्रथमान्यनिदेश्यान्मनु/ ३,३,७ । ' 
इसी प्रकार कई धर्मशाखकारों के सर्तों के उल्लेख गौतस ने (६ लोक 
कहकर किया है, जसे प्रथम प्रश्न में २-१७ से, २-५८, ३-१, ४-२१, ७-२३ में । 
मनु तथा आचार्यों का भी निर्देश है-- 
“शेक्काश्रग्य स्वाचार्याः प्रत्यक्षविधानाद्‌ गाहस्थ्यस्य” १,३,३७ । 
“चर्णान्तरगमनसुत्कर्पाम्यां सघसे पशञ्चमे चा55चार्या?? १,४.१८ । 


जन्य सूत्रकारों ने भी दूसरे घर्मशास्रकारों का सामान्य अभिधान से या 
नामतः उल्लेख किया है । पतंजलि ने भी 'धमंशार्त्रेच तथा” एवं जैमिनि ने 
भी 'शूद्ृश्च धर्मशाखत्वातः--पूर्वमीसांसा ६.७.६ वाक्यों द्वारा धर्मसूत्रों का 
निर्देश किया है और जेसा कि डॉ० काणे ने इन प्रमार्णों से निष्कर्ष निकाला है 
धर्मशास्त्र यास्क के पूर्व उपस्थित थे, कम से कम ६००-३०० के पूर्व तो वे थे 
ही भौर ईसा की द्वितीय शताब्दी में वे मानव आचार के लिए सबसे बड़े 
प्रमाण माने जाते थे ॥! 

--धर्मशाख का इतिहास, प्रथम खण्ड, अनु० जाचाय काश्यप, ए० <।' 

सूत्र ग्रन्थों जौर श्लोकबद्ध धर्मग्रन्थों के आपेकज्षिक काछ के विपय में 
विद्वानों में मतभेद जौर विवाद है। प्रो० माक्स स्युह्लेर एवं दूसरे विद्वान 
यथा ढॉ० भण्डारकर यह मानते हैं कि सूत्रों की रचना के बाद अलुष्टभ छन्द 
चाले धर्मग्रन्थों की रचना हुई। डॉ० काणें को यह मत स्वीकार नहीं है, 
क्योंकि प्राचीन ग्रन्थों के विषय में हमारा ज्ञान अल्प है तथा श्छोक छुन्द्‌ वाले 

छु ग्रन्थ, जसे मनुस्मति, कुछ ध्मंसूत्रों थथा-विष्णुधमंसूत्र से प्राचीन है और 

वशिष्टधमंसूत्र के समय का है। इसी प्रकार कुछ पुराने सूत्रों यथा चौधायन- 
धर्मसूत्र में भी श्लोक उद्छत है । “इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्छोकबद्ध 
ग्रन्थ धर्मंसत्नों से प्र भी विद्यमान थे--काणे, चही, प्ृ० ९५। 


गॉतमधमंसच-- 


धर्मसत्रों में प्राचीनतम गौतम घमंसत्र है। यह केवछ गय सें है तथा 
समें श्लोक का कोई उद्धरण नहीं दिया गया जबकि दसरे धर्मंसत्रों में 
जोक खरण ज्ञा जाता है। इसकी प्राचीनता के कई प्रमाण हैं--हसका 


घायन घमसूत्र में क्रिया वया है। यह तीन प्रश्नों में विभक्त है 


मि। 


ल्च 


फ्का 
डेप ये 


हु 


| 
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लिममें क्रमशः नौ, नो, दस अध्याय हैं । विस्तृत समालोचना के लिए चौगखर्बा 
से प्रकाशित मेरे जनुवाद से युक्त संस्करण देखें । 


वौधायन धर्मसुच-- 

वौधायन का धर्मसत्न चार प्रशनों में विभक्त हे, इनमें अन्तिम प्रश्न 
परिशिष्ट माना जाता है. औौर उसे वाद के समय की रचना सानते हैं । यह 
आपस्तन्व धर्मसूत्र से पहले के समय का है । इसमें दो चार ग्रोतम के नाम 
का तथा एक बार उनके धर्मसूत्र का उल्लेख जाता है। बौधायन ने अनेक 
जाचारयों के नाम गिलाये हैं तथा उपनिषदों के उद्धरण दिये हैं। कुमारिल ने 
बौधायन को भआापस्तम्व के बाद के समय का माना है। ब्रींघाचन का काछ 
ई० पू० २००-७५०० के बीच माना जाता है। मेरे हिन्दी अनुवाद सद्दित 
चौखम्बा से प्रकाशित संस्करण में इसके अनेक पहलुओं पर समीक्तात्मक दृष्टि 
डाली गयी है । 
आपस्तम्व धर्मंसूच--- 

इस धम्मसत्र में दो प्रश्न हैं, निनमें प्रत्येक में ११ पटल हैं। सभी सूत्रों में 
यह छोटा है और इसकी शौली बड़ी झुस्त हैं। भापा भी पाणिनि से बहुत 
पहले की है । अधिकांश सूत्र गद्य में हैं, किन्तु यत्र-तत्र छोक भी हैं। इसका 
सम्बन्ध पृ्रमीमांसा से दिखायी पड़ता है । यह बहुत प्रामाणिक माना जाता 
रहा है। इसका समय ६००-३०० ई० पू० स्वीकार किया गया है । 
हिरण्यकेशि धर्म खूच-- 

हिरण्यकेशि कल्प का २६ वा और २७ याँ अश्न है। प्रायः इसे स्वतन्त्र 
धर्मसूत्र नहीं याना जाता, क्योंकि इसमें आपस्तग्व धर्मसृत्र से सेकरदों सूत्र लिये 

गये हैं । 
सिष्ठ धर्मखूज्न-- 

इसके कई संस्करण हैं। जीवानन्द के संस्करण में २० अध्याय हैं तथा 
३१ वें अध्याय का कुछ अंश है। इसके अतिरिक्त इसके ६० अध्यायों 
६ जअध्यायों एवं २१ जध्यायों के जलूय-अरूग संस्करण भी हैं। इससे पता 
चलता है कि यह काछान्तर में प्ररिवृंहित, परिवद्धित और परिवर्तित होता 
रहा दे । इसका समय ३००-२०० ई० पू० है । 
विष्णु धर्मेसूच-- 

इस सूत्र में १०० अध्याय हैं, किन्तु सून्न छोटे हैँ । पद्का शध्याय और 
अन्त के दो जध्याग्र. पद्य में हैं । शेप में गद्य दै था. गद्य और पद्य का मिश्र । 


प्‌ हु 


पर 
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इसका सम्बन्ध यजुर्वेद की कठ झाखा से बताया गया है। इसमें भिन्न-भिन्न 
कालों के अंश दृष्टिगोचर होते हैं, जिससे इसको काल निश्चित करना कठिन 
होता है । इसके आरम्भ के अंशों का समय ३००-१०० ई० पू० के बीच माना 
जा सकता है | इसमें भगवद्गीता, मनुस्सखति तथा याज्षवलक्यस्म्तति से बहुत-सी 
बातें ली गयी हैं । 


हारीत धमंसूतच-- 

इस सूत्र का ज्ञान उद्धरर्णों से मिलता है। अनेक धर्मशाखकारों ने इनका 
उल्लेख किया है इसमें गद्य के साथ अलुष्टप्‌ एवं श्रिष्टप छुन्द का प्रयोग है। 
हारीत का सम्बन्ध कृष्णयजुवेंद से है, किन्तु उन्होंने सभी वेदों से उद्धरण 
लिये हैं । इससे यह भी ज्ञात होता है कि वे किसी एक वेद से सम्बद्ध नहीं थे । 


शह्लिखित-धर्म सूच-- 

यह शुक्लयजुरवेद्‌ की वाजसनेयि शाखा का घसंसूत्र था। न्त्रवात्तिक' मे 
इस सूत्र के अनुष्टप्‌ छोर्कों का उद्धरण है। याज्षवलकय और पाराशर ने इनका 
उल्लेख किया है। जीवानन्द के स्मघति-संग्रह में इस धर्मसूत्र के १८ अध्याय 
एवं शहुुस्मति के १३० तथा लिखित स्म्गति के ९३ शोक पाये जाते हैं। यह 
धर्मसूत्र गीतम एवं आपस्तग्व के वाद के काल का है और इसकी रचना का 
समय ई० पू० ३०० से १०० ई० के बीच है। 
अन्य सखून्न ग्रन्थ-- 

अनेक धर्मसूत्र ध्मंविषयक अन्थों में विकीर्ण हैं। उनमें इन आाचार्यों के 
सूत्र-ग्रन्थ गिनाये जाते हैं--अत्रि, उशना, कण्व एवं काण्व, कश्यप एवं काश्यप, 
गार्ग्य, च्यवन, जातूकर्ण्य, देवछ, पेठीनसि, छुघ, बृहस्पति, भरद्वाज एवं 
भारद्वाज, शातातप, सुमन्तु आदि । 
धर्मंसून्नी का व्ण्यचिपय-- 

धर्मसत्रों का मुख्य व्य॑विपय है 'आाचार, विधि-नियम एवं क्रियासंस्कार।? 
ये इन्हीं का विधिवत्‌ विवेचन करते हैं । निश्चय ही, धर्मसूत्र कभी-कभी ग्रह्म- 
सूत्रों के प्रतिपाथ विपयों के भी क्षेत्र में पहुँच जाते हैं, किन्तु ऐसा कम स्थलों 
पर हुआ है । ग्ृद्मयसूत्रों का ध्येय ग्रृह्ययज्ञ, प्रातः-सायं पूजन, पके हुए भोजन 
की बलि, बार्पिक यज्ञ, विवाह, पुंसवन, जातकर्म, उपनयन एवं दूसरे संस्कार, 
छात्रों एवं जातकों के नियम, मधुपक और श्राद्धकर्म का वर्णन करना तथा 
इनकी विधियों को स्पष्ट करना हैँ । इस प्रकार गृद्यसृत्रों का स्पष्ट सम्बन्ध घरेलू, 
जीवन तथा व्यक्तिगत जीवन से है। ये कर्तब्यों (700865 ) जौर कानून 
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(.8798 ) को अपना विपय नहीं बनाते । इनके विपरीत, धर्मसृत्न मनुष्य को 
समाज से छाकर खड़ा कर देता है, जहाँ उसे व्यावद्दारिक जगत्‌ में दूसरों के 
साथ रहते हुए अपने लाचार-ब्यवह्वार को नियमित और संयमित करना है, 
उसे कुछ क्त्तव्यों एवं दायित्वों का पान करना द्ोता हे, कुछ अधिकार प्राप्त 
करने होते हैं और जपने अपराधों के लिए दण्ड भोगने घोते £ैं । दस प्रकार 
धर्मसूत्रों का वातावरण अधिक सामाजिक औौर नेतिक है। जैसा हम कष्ट आये 
हैं धर्मयृत्रों में गृहासू्ओों फे कुछ विपयों पर भी थिचार किया गया हे जे 
विवाह, संस्कार, मधुपर्क, स्नातक का जीवन, श्राद्वकर्स ध्यदि। संहेप में 
धर्मसूत्रों के वण्यविषय की सूची हस अ्कार दी जा सकती है :--धर्म और 
उसके उपाद्रान, चारों चर्णा के आचार और कर्तव्य एवं जीवनबृत्तियों, श्रद्म्चर्य, 
गृहस्थ, चानप्रस्थ, संन्यास आश्र्सो के शाचार, उपजातियाँ एवं मिश्रित 
जातियाँ, सपिण्ड और समोत्र, पाप और उनके प्रायध्ित्त एवं शत, सश्ौच कर 
उससे शुद्धि, ऋण, ब्याज, साक्षी ज्षौर न्‍्यायव्यवह्ठार, अपराध मौर उनके दण्ठ, 
राजा और राजा के कर्तव्य, स्री के कर्श॑ब्य, पुत्र कौर दक्तक पुत्र, उरतराधिकार, 
स्रीधन और सम्पत्ति का विभाजन । 
धर्म और स्घुतियॉ--- 

स्मृति! शब्द का प्रयोग श्रुति धर्थाव वेद के ईश्वर प्रकाशित एवं प्रर्पिद्ृ्ट 
घाइमय से भिन्न साहित्य के छ्यि हुआ है । श्रुति कौर रखति फे चिपय में 
आगे धर्म के स्वरूप का त्रिवेचन करते समय विचार किया गया है । उपर्युक्त 
जर्थव के अनुसार धर्मसूत्र भी स्छति अन्ध है: 

“श्रुनिस्तु बेदी विज्ञेयों घर्मणास्त्र तु थे स्सृतिः ।? मनु० २.१० 
किन्तु संकुचित अर्थ में स्थूति से धर्मझाशत्र की उन रचनाओं का ताएपर्य 
दै जो प्रायः श्छोकों में हैं और उन्हीं विपयों का विचेचन बारती &, जिनका 
प्रतिपादन घ्मस्रों में किया गया है। इन रखझतियां में जप्मणी ई--मनु ौर 
याज्षवदक्य की स्मृत्तियाँ । 'मनुस्मति! सबसे प्राचीन हि 
वर्ष पहले रची श्री थी। छन्य स्मृतियाँ ७०० लौर ६००० के बीच की हैं । 
स्खतिकारों की संख्या विस्तृत है, सुख्य स्थृतिकार १८ हैं, इनके छातिरित, २९ 
लन्‍्य स्मृतिकार हँ, जिनके नाम वीरमिन्नोदय ने ग्रिनाये हैं । 

डॉ० काणे ने अपने धर्मज्ञाखतर के इतिहास में धर्मसून्नों एवं स्मृत्तियों के 
प्रसुख छक्षण स्पष्टताः निर्दिप्ट किये हैं, जिन्हें यह साभार उप्तिमिस 
खसंगतत नहीं होगा | 

१. अनेक धर्मसूत्र किसी चरण के, क 
सम्बन्ध गृहासुत्रों से है । 

ब आ० प्ा० 


और ईसा से कई सौं 


| 


करना 


ब्डः क्र ञं 43 रो 
एप क्र अय दे, छथचा उनका गहरा 
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२. धर्मसूत्रों में कभी-कृभी अपने चरण तथा अपने वेद के उद्धरण विशेषतः 
दिये गये हैं। ह ' 

३, प्राचीन ध्मसूत्रों के रचयिताओं को ऋषियों का ओहदा प्राप्त नहीं है 
क्षीर न वे अपने को मानवीय घरातल से ऊपर उठे हुए अलोकिक बताते हैं, 
इसके विपरीत मनु और याज्षवर्क््य जेसे स्वृतिकारों को मानव से ऊपर देवी 
शक्ति से संपन्न दर्शाया गया है । 

४. धर्मसूत्र प्रायः गयय में हैं या कहीं-कहीं मिश्रित गद्य और पद्च में हैं,. 
किन्तु स्छृतियाँ श्छोकों में या पद्दद्ध हैं । 

७५, भापा की दृष्टि से धमंसून्न स्मतियों के पहले के हैं, और स्छतियों की 
भापा अपेक्षाकृत अर्वाचीन है । 

६. विपयवस्तु के विन्‍्यास की दृष्टि से भी उनमें भेद हैं। धघर्मसूत्नों में 
विपय की च्यवस्था, क्रम या तारतम्य का अनुसरण नहीं करती, किन्तु स्मृतियाँ 
अधिक व्यवस्थित भौर सुगठित हैं, उनमें विपयवस्तु ्ुख्यतः तीन शीर्पकों सें 
चिभक्त हैँ--आचार, व्यवहार कौर प्रायश्चित्त । 

७. बहुत बड़ी संख्या में घर्मसूत्र अधिकतस स्मृतियों से प्राचीन हैं । 
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धअचिक्तों यत्तव धर्मा युयोपिस भा नस्तस्सादेनसो देव रीरिपः ! ७,८१.,८५ 

'घनता घर्माणि! ३.३.१ 

ध्रथसा धर्मा! ३.१७, ९ 

तानि धर्माणि प्रधमान्यासन्त! १०.९०.१६ 

अथव्ववेद के निम्नलिखित्त सनत्र में धर्म का अथ 'पुण्यफलः प्रतीत होता है । 

ऋत सत्य तपो राष्ट्र श्रमो धर्मश्च कर्म च । 

भूत भविष्यदुच्छिएऐं वीय रूचमीर्ब् जले ॥ ९.९,१७ 

क्रिन्तु आगे चलकर धर्म वर्णाश्रम की विधियों के समीप जा जाता है। 
उपनिपद्‌ काल में धर्म द्वारा वर्ण और जभाश्रमों के आचारों एवं संस्कारों का 
स्पष्ट बोध होता था यह तथ्य छान्दोग्योपनिषद् २.१३ से सिद्ध होता है 

त्रयो घर्मस्कन्धा यज्ञोव्ध्ययन दानमिति प्रथमस्तप एवेति द्वितीयों ब्रह्मचा- 


| 


यकुलवासी तृतीगरोअ्त्यन्तमाव्मानमाचायकुले अवसांदयन्‌ । सच एते पुण्यश्छोका 
भवन्ति ब्रह्म संक्योउ्म्रत्त्वसेति ॥? 

धर्म को जिस रूप में धर्मशार्खों में--धमंसूत्रों भौर स्म्ृतियों में वर्णित 
किया गया है उसके अन्तर्गत चार प्रकार के धार्मिक नियर्मों का निर्देश किया 
जा सकता है; $, वर्णधर्म २. जाश्रमधघर्म ३. नेमित्तिकधर्म जेपे प्रायश्रित्त, 
४, गुणधर्म, राजा के कत्तंव्य । 

धर्म की कुछ परिभाषाएँ बहुत प्रचलित हैं, जिनका उल्लेख करना उचित 
होगा। 

चोदनाछच्षणोडर्थों धर्मः? थर्थात्‌ वेद में बताये गये प्रेरक नियम भौर लक्षण 

में हैं, उन नियमों का आचरण ही धर्म का आचरण है । 
--जैमिनि, पूर्वमीमांसासूत्र १.१.२ 

वेशेपिकसूत्र सें धर्म उसे माना गया है जिससे अभ्युद्य और निःश्रेयल की 
सिद्धि होती है--यतो्भ्युदयनिःश्रेयसलसिद्धिः स घर्मः । 

श्रुतिप्रमाणकों धर्म! हारीत, कुदछक, सनु० २-१ की टीका । 

श्रुतिस्मृतिविहितों धर्मा--श्रुति और स्घखति द्वारा विहित आचरण धर्म 
है ।--वसिष्ठधर्मसूत्र १.४.६ । 

इन कतिपय परिभाषाओं से यही ज्ञात होता है कि भारतीय धर्म का सूछ 
है वेद और सछति, जौर इनको प्रमाण मानकर चिहिंत नियम या आचार ही 
धमम हैं। धर्म के इन उपादानों और आधारों पर विचार करना आवश्यक दै । 
अमें के उपादान-- 


धर्म के उपादारनों या खोर्तों का उल्लेख प्रायः नियमपूर्वक [प्रत्येक धमंसूत्र 
और स्सछति में किया गया है । गौतमधर्मसूत्र में यह श्पष्टठटः कद्दा गया है कि 
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बेद धर्म का मूल है--'वेदो धर्मम्रूलम॥ तहौविदां च स्खितिशीले !! आपस्तम्ब- 
धर्मसूच--धर्मसमयः अमाणं चेदाश्चः 9.४.१.२। धर्म को जानने वाले वेद 
का मर्स समझने वाले व्यक्तियों का मत ही वेद का प्रमाण है। इसी प्रकार 
वशिष्टधर्मसूत्र में सी, जिसकी धर्म की परिसापा का ऊपर उह्लेख किया गया 
है, श्रुति और स्ट्टतिद्वारा विहित आचरण भिय्मों को धर्म साना गया है। तथा 
उसके अभाव में शिए्जनों के आचार को प्रमाण साना गया है । 
“श्ुत्तिस्मृतिविहितो धर्सः।। तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ । शिष्टः पुनर- 
कामाध्मा ।? 
इसी प्रकार मनुस्मृति में वेद, स्घूति, वेदर्शों के आचरण के अछावा भाध्मा 
की तुष्टि को भी धर्म का मूछ कहा गया है-- 
'ेदो5खिलो धममूरूं स्शृतिशीले च तद्विदास । 
जाचारशचेब साधूनामात्मनस्तुष्टिरिच च ॥! २.६ 
याज्षवल्वयस्मृति' में उपर्युक्त के साथ-साथ उचित संकरुप से उत्पन्न 
अभिछापा या इच्छा को भी धर्म का मूल स्वीकारा गया है 
श्रुत्तिः स्मृति: सदाचारः स्वस्थ व प्रियमात्मनः 
सम्यक्‌ संकल्पज: कामों धर्ममूरूमिदं स्खुतम्‌ ॥ १.७ 
इस प्रकार धर्म के उपादान, खोत, मूल या प्रमाण स्वयं धर्मशा्रों की 
दृष्टि में थे हैं: १--बेद, २--चेद से भिन्न परम्परागत छान अर्थात्‌ स्खति, 
३े--अष्ट लोगों के जाचार विचार ४--७पनी विधेक चुद्धि से सक्॒यं को रुचिक्षर 
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ने वेद को जो धर्म का मूछ कद्दाहे वह उचित ही है ।--धर्मशाख का इतिहास 
अर 
पू० ७, अलु ० ज० काश्यप्‌ । 


भारतीय धर्म का स्वरूप-- 

भारतीय संस्कृति और विशेषतः धर्म पर भिन्न-भिन्न विचारकों ने भिन्न-भिन्न 
प्रकार से चदृष्टिपात किया हैं। कुछ ने इसके सर्म को समझ्ना है तो कुछ ने 
इसके वास्तविक तत्व को जाने त्रिता जपनी आलकोचनात्मक प्रतिभा का 
दुरुपयोग सात्र किया हैं। वस्तुत।, भारतीय धर्म या हिन्दू धर्म को किसी एक 
विशेष शब्द द्वारा नहीं ध्यक्त किया जा सकता । जान मेकेजी ने यह परामर्श 
ठीक द्वी दिया हे कि धर्म में 'रिछ्झीजन!, 'बच्यृं?, 'ठा? और “ड्यूटी, अंग्रेजी के इन 
चारों पदों का अर्थ समाहित समझ्नना चाहिये | हिन्दू एथिक्स” नामक पुस्तक 
के छु० ३८ पर वे कहते हें :--- 

“पुर [॥0]9 |॥ (05९ ठ8ए5 70 हाींहता तंहााएता एड ताबएणा 
9०ए्लला गरातावों 309 78075 ताए9, प्र:458०, 005५007र87ए 07567ए8॥706 
बात ]9ण वा तीाबााब एड पीछ छापा जाला छा ब़ाजी80 (0 
६76 श06 ९०077965 गई 0 ९णातवाठा पा एढए९ इब्ीटत 07 
८४६75॥60 .?! 

परन्तु सेकेजी साहब का यह कथन अ्रमपूर्ण हैं कि हिन्दू ने धर्म को अन्य 
ससी व्यवस्थित नियर्मों से एथक नहीं किया, सानो ऐसा अज्लानवश किया गया 
हो। चस्तुस्थिति तो यह हे कि हिन्दू धर्म में धर्म बहुत व्यापक रहा है। 
वह जीवन के विविध पर्चों के पार्थक्य को ज्ञानपूर्वक समाप्त करता हैं। 
समन्वय उसका सूलसन्त्र है। सानवजीवन के चार पघुरुपाथ समन्वित होकर 
ही उपयोगी बनते हैं अल्य-भछग नहीं । हिन्दू धर्म कोरा आदर्शवादी नहीं 
है। अपितु वह व्यावहारिक जीवन में वास्तविक और आदर्श का ससनन्‍्वय 
करता है। यह धर्स मनुप्य से भिन्‍न नहीं है, अछूग नहीं है। यह उसकी 
सीलिक जहंता है, जिसके अभाव में महुष्य मजुष्य नहीं रह जाता। पश् में 
और धर्सद्वीन मनुष्य में कोई भेद चहीं रह जाता, अतः भारतीय धर्स मनुप्य 
के समूचे व्यक्तित्व से सम्बद्ध है। वह उसके छोटे-छोटे कार्यों पर भी दृष्टिपात 
करता है और उनका नियसन करता द्वै । मलुष्य को अत्येक स्थिति और 
अवस्था के परिश्रेचंय में देखता है--सुख में, दुःख में, सम्दद्धि में और विपत्ति 
में सी। उसके सामाजिक, पारिवारिक, वेयक्तिक और पारछौक्रिक जीवन पर 
विचार करता है। भारतीय धर्म सनुष्य से सम्बद्ध सभी बातों पर इस प्रकार 
इृष्टिपात करता दे. और उन्हें इस प्रकार व्याप्त करता है कि सम्पूर्ण जीवन 
धर्ममय भ्रतीत होता है। संस्कारों की श्यछुछा रेलगाड़ी की पटरी की-तरह् 
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वेद धर्म का मूल है--विदो धर्मपूलस्‌। तदहिंदां च स्टतिशीले 0 आपस्तम्व- 
धर्मसून--धर्मसमयः प्रमाणं वेदाश्च! १.१.१.२। धर्म को जानने वाले वेद 
छा मर्म समझने वाले व्यक्तियों का मत ही वेद का प्रसाण है। इसी प्रकार 
वशिष्टध्मसृत्र में भी, जिसकी धर्म की परिभाषा का ऊपर उढ्लेख किया गया 
४, श्रुति और स्झृतिद्वारा विहेत आचरण निय्सों को धर्म साना गया है। तथा 
उसके अभाव में शिएज्नों के आचार को प्रमाण माना गया है | 
“श्रतिस्मृतिविहितों घर्मः। तदलाभे शिष्टाघारः प्रमाणम्‌ । शिष्टः पुनर- 
कामात्मा ॥7 
इसी प्रकार मनुस्म्ृति में वेद, स्घूति, वेदज्ञों के भाचरण के अछावा भात्मा 
की तुष्टि को भी धर्स का मूल कहा गया है-- 
वेदो5खिलो धममूलं स्खृतिशीले च तद्दिदाम । 
आचारश्चेब साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च ॥7 २.६ । 
याश्षवल्क्यस्ट्रति! में उपयुक्त के साथ-साथ उचित संकढुप से उत्पन्न 
अभिकापा या इच्छा को भी धर्म का मूल स्वीकारा गया है :-- ह 
श्रुति: स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च॒प्रियमात्सनः । 
सम्यक्‌ संकल्पजः कामो धर्ममूलूमिद्‌ं स्म्तस्‌ ॥ १.७ 
इस प्रकार धर्म के उपादान, स्रोत, मूछ या प्रमाण स्वयं धर्मशार्त्रों की 
इप्टि में ये हैं : १--बेद, २--वेद से भिन्न परम्परागत ज्ञान अर्थाव्‌ स्खूति, 
३--थेष्ट लोगों के आचार विचार ४--अपनी विधेक बुद्धि से स्वयं को रुचिकर 
ठगने वाछा आचरण और उचित संकल्प से उत्पन्न इच्छा । 
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ने वेद को जो धर्म का मुल कद्दाहे वह उचित ही हैं ।!--धर्मशास्त्र का इतिहास 
प्ृ५ ७, अनु० दधा० काश्यप्‌ 


भारतीय धर्म का स्वरूप-- 

भारतीय संस्कृति भौर विशेषतः घमम पर भिन्न-भिन्न विचारकों ने सिन्न-भिन्न 
प्रकार से दष्टिपात किया है। छुछु ने इसके सर्स को समझता हे तो छुछ ने 
इसके चास्तविक तसत्त को जाने बिता अपनी आकछोचनात्मक प्रतिभा का 
दुरुपयोग सात्र किया हैं । वस्तुतः, भारतीय धर्म या हिन्दू धर्स को किसी एक 
विद्येप शब्द द्वारा नहों व्यक्त किया जा सकता | जान मेकेजी ने यह परामर्श 
ठीक द्वी दिया दे कि धर्म में 'रिलीजन), बच्यू?, 'छा! जार ड्यूटी,” अंग्रेजी के इन 
चारों पदों का अर्थ समाहित समझ्नना चाहिये | हिन्दू एथिक्स” नामक पुस्तक 
के छू० ३८ पर वे कहते हैं :-- 

"पु हशठी 9 ४१056 63895 90 एछोल्दए तुंडात्रएता0ता 85 तछ४॥ 
8&6एछ€टा वरा0ताशों बाते >लाट्रीएपड त00ए, प४88९, एप५०गरा8/ए 00587ए8706 
बात (जज छत तीव्रता एव8 86 छा शीएा एछ8 89एऐॉग०त (0 
496 जएशञ056 ९0॥रफ6ड णिाग्राए 66 ९०ादाएएा पाबां, एथ९ इल्तीटत 0 
९४६०95॥८06 ,?! 

परन्तु सेक्ेजी साहब का यह कथन शभ्रमपूर्ण है कि हिन्दू ने घमम की अन्य 
सभी व्यवस्थित निय्र्मों से छथक नहीं किया, सानो ऐसा अज्ञानवश किया गया 
हो। वस्तुस्थिति तो यह हें कि हिन्दू धर्म में धर्म बहुत व्यापक रहा है। 
चह जीवन के विविध पर्चों के पार्थक्य को ज्ञानपूर्वक समाप्त करता है। 
समन्वय डसका मसूलठसन्त्र दे । मानवज्ीवचन के चार पुरुषपार्थ समन्वित होकर 
ही उपयोगी चनते हैं जल्य-अछग नहीं । हिन्दू धर्म कोरा भादर्शवादी नहीं 
है। अपितु बह व्यावद्दारिक जीवन में वास्तविक और जादुर्श का ससनन्‍्बय 
करता है। यह धर्म मनुष्य से भिन्‍न नहीं है, जरूग नहीं है। यह उसकी 
मौलिक जहंता है, जिसके अभाव में मलुष्य मनुष्य नहीं रह जाता । पशु में 
जीर धर्महीन भलुप्य में कोई भेद नहीं रह जाता, जतः भारतीय धर्म समुप्य 
के सम्रू्े व्यक्तित्व से सम्बद्ध हे । बह उसके छोटे-छोटे कार्यो पर भी इष्टिपात 
करता दे और उनका नियमन करता है। मनुष्य को प्रत्येक स्थिति और 
अवस्था के परिप्रेचंय में देखता दे--खुख में, दुःख सें, सम्दद्धि में और विपत्ति 
में भी। उसके सामाजिक, पारिवारिक, वेयक्तिक और पाश्कीकिक जीवन पर 
विचार करता है। भारतीय धर्म सनुष्य से सम्बद्ध सभी बातों पर इस प्रकार 
इृष्टिपात करता है. और उन्हें इस प्रकार व्याप्त करता है कि सम्पूर्ण जीचन 
भधर्ममय अ्रतीत द्वोता दे । संस्कारों की श्छुछा रेल्गादी की पटरी की. तरद्द 
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बनायी गयी है, जिससे जीवन की गाड़ी उतरने पर अनर्थ ही होता है। मानव 
जीवन की अवधि में भिन्न-भिन्न अवस्था सें उस अवस्था के उपयुक्त आश्रर्मों 
का विधान संस्कारों की व्यवस्था को और भी पुष्टि प्रदान करता है । ु 
धर्म के जीचन के साथ तादातय इतना स्पष्ट है कि पाश्चास्य विद्वान भी 
भारतीय धर्म के इस णनूठे स्वरूप से प्रभावित होते हैं। प्रो० माक्‍स म्युल्लेर 
ने इस रूप को सही ढंग से समझना है ओर अपना विचार व्यक्त करते हुये 
लिखा है; 'प्राचीन भारतवासियों के लिये सबसे पहले घर्म अनेक विपर्यों के 
बीच एक रुचि का विपय नहीं था, यह सबका आत्मार्पण करने वाली रुचि 
थी। इसके अन्तर्गत न क्षेबल पूजा और प्रार्थना जाती थी, परन्तु वह सब 
भी छावा था भिसे हम दर्शन, नेत्तिकता, कानून भौर शासन कहते हँँ---सभी 
धर्म से व्याप्त थे। उनका सम्पूर्ण जीवन उनके लिए एक धर्म था और दूसरी 
चीए मानो इस जीवन की भीतिक आवश्यकताओं के लिये निर्मित मात्र थीं ॥ 
हाट केन इण्डिया टीच जस, पू० १०७। 


धर्मों रक्षति रक्षित धर्म की रक्षा करने पर धर्म मनुष्य की रक्षा करता 
है, धर्महीन उच्छज्लुछल जीवन विनाश की ओर ले जाता दै। जीवन को एक 
उद्देश्य प्रदान करता है, उसे एक सुनिश्चित मार्ग प्रदान करता है, जिस पर 
चछकर जादुमी अपना विकास कर सकता है, जीवन के कर्तव्यों का पालन कर 
सकता है। साथ ही इस जीवन से परे दूसरे जीवन की स्पृहा से प्रेरित होता 
है। परलोक की यह स्प्रह्ा कछ्पना की तरंग में वहते हुए कबि की कृति 
नहीं, बास्तविक जीवन की अनुभूति की अभिव्यक्ति है। इसी पारछौकिक 
स्एट्रा को कवि घठस्वर्थ ने इन झाब्दों में व्यक्त किया है-- 
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होते हैँ । भारतीय धर्म का दर्शन एवं नीति से क्रितना धनोखा सम्बन्ध हे, 
इसे हम भाचार की मद्दत्ता पर विचार करते समय देखेंगे। धर्म के साथ जर्थ, 
काम, मोक्ष का सम्बन्ध भारतीय जीवन का उद्देश्य है, और इस कारण यह 
धर्म सन्तुलित रुप में' आदर्शवादी है जौर यथार्धवादी भी । झौकिक है औभौर 
पारलीक्षिक भी, आध्यात्मिक है और भोतिक भी । वद्द भाचरण की वस्तु 
आचार उसका मुलाधार है । उसकी नींच गहरी है जौर उसके छुछ मौछिक. 
तत्व हैं, जो उस्ते स्थायित्व प्रदान करते हैं । एक पाश्चात्य माछोचक ने इसी 
बात का संकेत इन वाक्यों में किया है :-+- भारत का आध्यात्मिक इतिहास 
उसके झत्यन्त मौकछिक विचार से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है भौर यद्द बात सोची 
भी नहीं जा सकती कि इस प्रकार की संस्कृति जो हजारों वर्षो से भारत सें 
फूछत्ती-फखछती रही है, इतनी गद्दरी जड़ों पर आधारित होती और स्वयं को 
इतनी द्धता से बनाये रखती अगर इसमें महान्‌ एवं चिरस्थायी मूल्य वाले 
तत्व निहित न होते ।? 

भारतीय धर्म में मानवीय प्रतिभा के विकिसित रूप का , उपयोग दिखायी 
देता है, उसमें मानवजीवन की अनेक समस्याओं पर भल्तीभाँति विचार करके 
व्यवस्था दी गयी है। माकस स्युल्लेर ने भारतीय धर्म भौर संस्कृति की 
उपलब्धियों का इन झददों में उदलेख किया है :--- 

“4 ज़टा6 876त प्रात ए99 8४7ए 6 भक्ययव्ा ग्रां।0 ॥85 ि!५ए 
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>+भितधा ०४॥ ॥709 ९३० ए53, ७. 6 
आचार इस धर्म का मूल हे और धर्म के ज्ञान के साथ उसका अनुष्ठान 
ओर व्यवहार ही उसके वास्तविक प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। गौतम धर्मसूत्र 
के बाव्दों सं-- 
धधर्मिणां विशेषेण स्वर्ग छोक धर्मविदाप्नोति ज्ञानाभिनिवेश्याभ्याम!! । इस 
घर्म का शाश्वत सन्देश है :--- 
“घर्म चरत माधस सत्यम्‌ बद॒त सानृतस्‌ । 
दीथ पश्यत सा हस्वे पर॑पश्यत सापरमस्‌ ॥! चसिष्ठ घ० सू० 
“ब्रर्म का आचरण करो, अधघर्स का नहीं । सत्य बोछो, झूठ मत बोलो । 
दूर तक देखो, संकृचित इषप्टि सत रखो, हीन वस्तु देखकर अपना बिचार दीन 
भच चनाणो, श्रेष्ठ चस्तु को देखो और जीवन का छचय सदा ऊँचा से ऊँचा 
चनाये रखो ॥! 
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बनायी गयी है, जिससे जीवन की गाड़ी उतरने पर जनर्थ ही होता है। मानव 
जीवन की जवधि में भिन्न-भिन्न जचस्था में उस अवस्था के उपयुक्त आश्नर्मों 
का विधान संस्कारों की व्यवस्था को और भी पुष्टि प्रदान करता है। ु 
धर्म के जीवन के साथ तादात्म्य इतना स्पष्ट है कि पाश्चास्य चिद्दान भी 
भारतीय धर्म के इस अनूठे स्वरूप से प्रभावित द्वोते हैं। श्रो० माकस स्थुस्लेर 
ने इस रूप को सही ढंग से समझा है और अपना विचार व्यक्त करते हुये 
लिखा है: प्राचीन भारतवापियों के लिये सबसे पहले धर्म अनेक विपयों के 
बीच एक रुचि का विपय नहीं था, यह सबका आत्मार्पण. करने वाली रुचि 
थी। इसके अन्तर्गत न फेबछ पूजा और प्रार्थना जाती थी, परन्तु चह प्व 
भी क्षाता था जिसे हम दर्शन, नेतिकता, कानून और शासन कहते हैं--सभी 
धर्म से व्याप्त थे। उनका सम्पर्ण जीवन उनके लिए एक घर्म था और दूसरी 
चीज मानो इस जीवन की भोतिक आवश्यकताओं के लिये निर्मित मात्र थीं 
हाट कैन इण्डिया टीच अस, पएू० १०७ । 


२३ ) 


होते हैं। भारतीय धर्म का दर्शन एूच्॑ नीति से क्रितना कनोख्रा सम्बन्ध है, 
इसे हम आचार की मद्त्ता पर विचार करते समय देखेंगे। धर्म के साथ कर्थ, 
कास, मोक्ष का सम्बन्ध भारतीय जीवन का उद्देश्य है, और इस कारण या 
धर्म सन्तुछित रूप में आदर्शवादी है भौर यथार्थवादी भी । छौकिक दे भौर 
पारलौक्षिक भी, आध्यारिमक है और भीतिक भी । वह शाचरग की बस्तु दे । 
आचार उसका मूलाधार है। उसको नींब गहरो है और उसके कछ मौखिक 
तसव हैं, जो उसे स्थायित्व प्रदान करने हैं। एक पाश्चारय भाऊाचक ने शसी 


ही 


उसके अत्यन्त मौछिक विचार से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध है जौर यह सात सोची 
भी नहीं जा सकती कि इस प्रकार की संस्कृति जो एजारों य्पों से भारत में 
फूछत्ती-फछती रही है, इसनी गद्दरी जी पर आधारित ऐहोसी और स्वयं की 
इतनी दृद़ता से बनाय्रे रखती अगर इसमें सद्ान्‌ एवं वचिरस्थाी सूक्य बारे 
तत्व निहित न होते ।7” 

भारतीय धर्म में मानवीय प्रतिमा के विकिसिन झूप का , उपयोग दिखायी 
देता हे, उसमें मानवजीवन की अनेक समस्याओं पर भडीभोंति ब्रिचार फरहे 
व्यवस्था दी गयी है। सास स्थुछलेर ने भारतीय धर्म और संस्कृति फ्री 
उपलब्धियों का इन शब्दों में उद्लेग् किया है :-- 
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“च्गावा टवा वातांत पटल ए5, 9. 6 

आचार इस घर्स का मूल ह और धर्म के श्ञान के साथ उसका अनुएान 

और ध्यवद्वार ही उसके वास्तत्रिक प्रयोजन को सिद्ध करते हैं । गौतम धरममंसृत्र 
के शाब्दा म-- 


“बरमिणां विशेषेण स्वर्स लो 


मु के धर्मविद्ाप्नोति ज्ञानाभिनिवेशाभ्याम” । इस 
धर्म का शाश्वत सन्देश है :-. 


“घर्मं चरत माधर्स सत्यम्र॒ चदत सानृतम्‌ । 
दी पश्यत सा हस्वे पर॑पश्यत सापरस्‌ ॥? वसिष्ठ घ० सू० 
“धर्म का जाचरण करो, जघर्म का नहीं । सत्य चोछो, शृठ सत्त चोढठो | 
दूर तक देखो, संकृचित दृष्टि मत रखो, हीन चस्तु 
सत बनाओ, श्रेष्ठ वस्तु को देखो और जीवन का 
चनाये रखो |! 


देखकर अपना घिचार हीन 
लचुय सदा ऊँचा से उँचा 
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कप 
आचार ओर नेतिक भावना 
भारतीय संस्कृति का मूल गाघार आचार है। आचार के आधार पर ही 
हिन्दू समाज का निर्माण हुआ था और जब तक व्यावहारिक जीवन में इस 
घाघार को प्राधान्य मिला, तब तक समुन्नति तथा समृद्धि का समय वना 
रहा । धर्म का व्यावहारिक पहलू है आचार और इसी कारण इसे परम धर्म 
भी कहा गया है, धर्म की आधार शिला कहा गया है : 
“जाचारः परमो धर्मः सर्वेपामिति निश्चयः । 
हीनाचारपरीतास्मा प्रेत्पय चेह च नश्यति ॥” वसिष्ठधर्मसूत्र ६।१ 
भ्ाचार से हीन व्यक्ति के छिए छोक सें कोई सुख नहीं है और उसे दूसरे 
छोक में भी सुख् की प्राप्ति नहीं होती । कोई व्यक्ति वेद और शार्खों के 
ज्ञान में भछे ही पारंगत हो यदि जाचार से अष्ट है तो सम्पूर्ण धर्मशान उसे 
फोई छाभ नहीं पहुँचाते और न जानन्द द्वी देते हैं जेसे जन्धे के हृदय में 
उसकी सुन्दर प्रियतमा भी कोई, सौन्दर्यानुभूति का सुख उत्पन्न नहीं करती । 
“जाचारही नस्य तु घाह्मणस्थ वेदाः पडज्ञस्थ्वखिलाः सयज्ञाः । 
का प्रीतिमुत्पादयितु समर्था अन्धस्थ दारा इव दुर्शनीया:” ॥ वही, ६।४ 
दस प्रकार धर्मशा्सों का जाग्रह जाचार के प्रति बराबर रहा है जौर वे 
आचार को सम्मान, दीर्घ जीवन और सुख का कारण मानते हैं । 
थाचारो भतिजनन आचारः कीर्तिवर्धनः | 


(५ «४ ) 
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९) ॥॥ ५ 


८ 


भारतीय धर्म या दर्शन में केबल नेतिक भावनाओं का प्रतिपादन ही नहीं 
किया गया है, अपितु वास्तविक जीवन से उनकी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गयी 
है और इस अभिव्यक्ति का मनोवेज्ञानिक आधार भी श्रतिष्ठापित क्रिया गया 
है। इन्हीं नेतिक भावनाश्रों के सन्दर्भ से सेकेंजी जैसे जोलोचनाव्मक इष्टि 
वाले छेखक ने भी यह स्वीकारा दे कि इनमें ऐसे तत्व निहित दें, जो 
स्वतः इतने मूल्य के हैं किये चिश्र के विचार और संस्क्रति को सझद्ध कर 
सकते हैं । 

“जरा गरा8ए ठलीडंग 07 फीथा वा 67 एगाँया) छशैदा7७॥ड जाला 
2786 ०ँ॑ एाहवा. एशॉपरल  पीलाइश ए25, ात॑ एजांटसीा ग्रामए इशाए8 (0 
ह770॥ (6 (0प्शा६ शाव टपाप्प्रा७ ण (08 ए070,?7 

--7र70 ४ %॥708, 9. 24, 
वस्तुतः भाचार वह कसौटी है जिस पर व्यक्ति की योग्यता का भाकछन 
होता है । चरित्रद्दीन विद्वान्‌ की विद्दत्ता फीकी होती है, और शीलहीना 
सुन्द्री का सौन्दर्य केवल निम्नकोटि के विचारों को उत्तेजित करता है, आह्सिक्ल 
सनन्‍्तोप का वोध नहीं कराता । ऊँचे पद पर जासीन और परोपदंश में कुशल 
व्यक्ति का छुझलव्यापार एवं अनेतिक आचरण जब परक्राश में आता है, तो 
दुनिया की आँखों में धूल झोंकने की उसकी सारी चार्लों पर पानी फिर 
जाता है। आचार और ज्ञान का समन्वय तथा परस्पर समायोजन ही हारी 
नंतिक भावना का पहला सूत्र हे जिसने महान दार्शनिर्कों पुव॑ जलौ किक 
प्रतिभा और प्रभाव चाले पुरुषों को जन्म दिया है। भारतीय नीतिशास्री जब 
किसी नियस का विधान करता है, तब वह उसे सानव के यथार्थ जीवन के 
सन्दर्भ में परख लेता है और सानव की स्वाभाविक कमजोरियों को सी 
ध्यान में रखा दे । हरेक अचसर पर वह मनोविज्ञान के अजुसार मनुष्य के 
जाचरण में उत्कर्ष छाने की व्यवस्था करता है। वह जानता है कि गलती 
मनुष्य से होती है, सलुप्य पतनोन्सुख होता हैं, यह सर्चथा स्वाभाविक है । 
किन्तु इन प्रवृत्तियों से दूर होने में ही चह सानवकल्याण की सर्मावना 
देखता है और इसीलिए घर्स की व्यवस्था करता है, जिसके जभाव में मलुष्य 

और पशु में कोई भेद नहीं रह जाता । सज्ुु ने इसी का संकेत किया है :-- 

“न मांसभक्षणे दोपो न मद्ये न च सेथुने । 
प्रवृत्तिरिपा भूतानां निशवत्तिस्तु महाफला ॥? 
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आचार और नेतिक भावना 
भारतीय संस्कृति का मूछ जाधार आचार है। णआचार के णाधार पर पी 
हिन्दू समाज का निर्माण हुआ था जौर जय तक घ्याचह्रारिक जीवन में इस 
जाधार को प्राघान्य मिझा, तब त्तक समुन्नति तथा समृद्धि का समय बना 
एद्दा। धर्म का प्यावद्वारिक पहल है आचार और एसी कारण हसे परम धर्म 
भरी कहां गया है, धर्म की भाधार शिछा कहा गया है : 
“आचारः परसो धर्सः सर्वेपामिति निश्चयः । 
द्वीनाचारपरीताए्मा प्रेश्य चेह चर नश्यति ॥! बसिष्ठधरमसृत्र ६१ 
आचार से ट्वीन व्यक्ति के छिए छोक में कोई सुख नहीं है शौर उसे दूसरे 
छोक में भी सुख्त की प्राप्ति नहीं होती । कोई व्यक्ति वेद णौर शाखों फे 
ज्ञान में भछे ही पारंगत हो थदि आाषार से अष्ट है तो सम्पूर्ण धर्मश्ञान उसे 
कोई छाभ नहीं पहुँचाते और न आनन्द ट्री देते हैं जेसे अन्‍्धे के हय॒थ में 
उसकी सुन्दर प्रियतमा भी कोई, सौन्द्यासुभूति का सुख उत्पक्ष नद्ठीं करती । 
“आचारहीनस्य तु प्राह्मगस्थ चेदा! पड्सार्वखिछा! सयज्ाः । 
का भीतिमुत्पादयितु समर्था छन्धस्य दारा पवन दर्शनीया;” ॥ यही, १।७ 
इस प्रकार धर्मशार्थों का आज्रए शाचार फे प्रति चरानर रहा 8 शोर पे 
आचार को सम्मान, दीर्घ जीवन थौर सुम्र का कारण मानते हें । 
शाचारो भूतिजनन धाचार! कीर्तियर्धन;। 
णाचारादू वर्धते पझ्लायुराचारों एन्श्यलूचाणम्र्‌ ॥ 
और णाचार की इसी महिसा के कारण ही सदाचार को धर्म का साधग माना 
गया है, जैसे येद जौर स्खृति को । “चेद! रसतिः सदाचारः श्पस्य च प्रियमा- 
स्मानः ।” सम्पूर्ण ज्ञान का उपयोग है उस शान को णाघार में परिणत कर्मा । 
इसी कारण भारत का दाशनिक कोरे चिन्तन में समग्र नहीं गँवाता। घढ़ 
अपने जीवन को अपने दर्शन के अनुरूप ढाठता है और शादर्श भरतुत बारता 
है। दर्शन थौर आचारशासत्र या नीतिशाख का परस्पर शन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
रहा है जौर यह सम्बन्ध वेप्ता ही रहा डे जेसा कि “विज्ञान शोर प्रयोग 
का, शान छोर योग का ।? एक शोर भर्स का मूछ जाधार नीति है, शौर 
दूसरी शोर नाोंति दर्शन का व्यायद्गरिक पद्य है, .हस प्रकार धर्स दर्शन और 
नीति एक दूसरे से जप़्थरू हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर हैं. और एक दूसरे के 
पूरक भी हैं। इसी बात का उल्लेख जान केणर्ट ने “एन हप्ट्रीसयशन हू दे 
फिलास्फी शाफ रिलछीजन! पुस्तक में किया है ;--- 
ववाशा ज्ी050]ज्रीषड वात तञत[त्लिफक वद्वए०0 9>20०॥ त००।०० 0 
घी गव[050फाए शाप लां68 90 गा गराशितत्कुणआात०५ "0८ ल्याा 
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98 ॥0 राशीच्णात्री हा०एा फ्रांति0पा व ग्राठताशीए टेडएशट्त व, व0 
98 ६ 80059 फछात्रीठ80एञीशः 8 ग्राज्ञा जोगावत 98 लीशिंणफ, गणव) वात॑ 0: 
2000 6070 0०८६.” 

भारतीय घर्म या दर्शन में केघछ नंतिक भावनाओं का प्रतिपादन ही नहीं 
किया गया है, अपित॒ वास्तविक जीवन में उनकी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गयी 
है और इस असिव्यक्ति का मनोवैज्ञानिक जझाघार नी प्रतिष्ठापित दिया गया 
है। इन्हों नेतिक भावनाओं के सन्दर्भ में मेकेंगी जसे जआालोचनात्मफ दृष्टि 
वाले लेखक ने भी यह स्वीकारा है कि इनमें ऐसे तस्वथ निश्चिर्ट, जो 
स्वत्तः इतने मूल्य के हें कि वे घिश्व के विचार और संस्कृति को समृद्ध कर 
सकते दें । 

“ए/76 जाए लावा) 0 शीला] 9 तीए४ एशचाआओंओ) लैसाटाब वी 
बा 0 एालडउं, एशोपट था पीटाइशथएटड, शातं पीली ग्राधए इठाए७० ६0 
राणा पाल पीणाहा। धाव 2०72० ०ाी [॥९ ९४७0०70,7 

“>]॥069 0०5, 9. 24. 
बस्तुत्ः भाचार बह कस्ोटी है. जिस पर च्यक्ि की योग्यता का धाहस्न 
होता है। चरित्रद्दीन विद्वान की विद्वता फ्रीकी शोनी 8, और धीलागीना 
सुल्दरी का सौन्दर्य केवल निम्नकोटि दे. दिदारों को उत्तेज्ञित करता , सआधिपिदः 
सन्‍्तोप का बोध नहीं कराता । ऊँचे पद पर आासीन भौर परोपदेण में कुृतनकछ 
व्यक्ति का छद्व्यापार एवं अनेतिक आच्ाण जय्र प्रदाश में शाला है, तो 
दुनिया की आँखों में घूछ पझ्लेकने की उसको सारी चारों पर पानी फिर 
जाता है। आचार और शान का समन्वय तथा परस्पर समायोजन है टनारी 
नेतिक भावना का पहला सूत्र ६ जिसने मद्दानू दाशनिक्रों एवं घलीफिक 
प्रतिभा और प्रभाव चाले पुरुषों को जम्म दिया है। भारतोय नीनिशारी जय 
किसी नियस का विधान करत्ता है, तथ वह उसे मानथ के यथार्थ जीवन के 
सनन्‍्दस में परख लेता है जौर सानव की स्थाभाविक कमजोरियों को भी 
ध्यान में 2 है। हरेक अवसर पर वह सनो विज्ञान के सनुसार मनुष्य के 
आचरण में उत्कर्प छाने की व्यवस्था करता दै। बए जानता है क्रि गरुती 
हज से होती दै, सु प्य पतन नन्‍्मुख द्वौत्ता 7, यह सर्चधा स्वाभा 
का इन मदत्तियों से दूर होने में दी बहसा 
रखता है और इसीलिए धर्म की व्यवस्था करता 
और पशु से कोई भेद 


वेक 3 । 
नवकज्याण बा सम्भावना 
है, जिसके णभाव में मशुष्य 
नहीं रद्द जञावा । सनु से इसी का संफेत फिया है :-... 
“न सांसभक्षणे दोपो न सथ्ये न च सेंथुने । 

प्रवृत्तिरेपा भृतानां निवृत्तिस्तु महाफछा ॥? 


$ ९6 ) 


चही नहीं भारतीय घर्म में न केचछ मलुष्यों को ऋपितु देवताओं तक को 
अमेतिक आचरण की झोर उन्मख दिखाया गया दे भौर उनके लिए भी ज्ाचार 
विन्नता को सर्वोपरि बताया गया हे । भारतीय जआास्यानों में इस बात 
को सचंन्र प्रमाणित छिया गया दे कि सारी बाते एक शोर दे जोर सनुष्य का 
आर एक झोर । इसी आचार के कारण निम्नकोटि का व्यक्ति भी इंश्वर 


€ े ते सकता हे 
का दद् सकता हे क्षौर डउच्चवर्ण के व्यक्ति को शिक्षा दे सकता 


कर | कक 


र 
है भीर जो निश्चच अच्छी नहीं हे, वह भी सूछ रूप में क्षाचार के काघार 
। जिस समय उसने काचार का विवेक छोड़कर केंचछ पद क्षोर 
से 


अयोगग्र था काचारहीन व्यक्ति योग्यता की चर्चा होने देगा, टढ्टे वह्ठ पेसी 
व्यवस्था करेगा कि उसका पढ़ खद्ंव सुरक्षित रहे | इसके लिप चह धर्म के 
नाम पर चारों ओर कटीछे तारों की दीवार खड़ी करेगा ! ऐसी ही व्यवस्था- 
का रूप चर्णध्यचस्था ने ले लिया दे । 


० 


घर्मशास्र की दृष्टि में आचार का इतना महत्व 
तक का परित्याग करने का आदेश दिया गया है; 

“ध्यजेत्पितरं राजबातक शझूद्धयाजकं झूद्दार्थथालक वेद्विप्लावक्क अ्रृणह् 
यश्वानत्थावसायिन्तिः सह संवसेदन्स्यावसायिन्याँ वा ॥7 


कि जाचारहीन पिता 


यौतमधघर्मसनत्र ३,९,१, छु० २०७- 


( २७ ) 


व्यक्ति को पर्याप्त महत्व मिला है । किन्तु इस महत्व की शर्त है कि बह 
जाचार या धर्म का पाछन करे। यदि बह्द आचार का उल्लंघन करता है तो 
उसे जीने का अधिकार नहीं, उसे पाप से तभी मुक्ति हो सकती है जब वह 
प्रायश्चित्त करें, अर्थात्‌ पाप गर्भीर हो तो जीवन का अन्त कर दे, क्योंकि 
ऐसा व्यक्ति समाज के अन्य छोर्गों के लिप एक घुरा उदाहरण प्रस्तुत करेगा । 
हमारा धर्मसूत्र कहता है कि इस संसार में मनुष्य बुरे कर्मों से पाप से सनः 
जाता है; 'अथ खल्‍्वय पुरुपो याप्येन कर्मणा लिप्यते! ३, १, २। और तब- 
मनुष्य के ये कर्म स्थायी फछ उत्पन्न करते हैं । पाप और प्रायश्वित्त का विचार 
धमंसूत्र सें नितानत भीतिक या व्यावहारिक है । इनका सीधा सम्बन्ध शरीर 
की यातता से है, किन्तु पाप करने बाला साधन भी तो शरीर ही है। साथ 
ही साथ प्रायश्रित्त की मनोवैज्ञानिक छष्टभूमि यह हे कि जप और दान तो 
साक्षात्‌ उत्तम विचार और परोपकार की प्रेरणा देते हैं। पाप का प्रकाशन 
ओर पश्चात्ताप भी हो जाता है । त्तप, उपवास ओर होम धर्म में आस्था उत्पन्न- 
कर पुनः उत्तम आचरण की प्रेरणा देते हैं। किन्तु यह मानना पड़ेया कि 
धर्मसूत्रकार का प्रायश्रित्त का विधान करते समय साज्ञात्‌ प्रयोजन है छोक 
और परलोक की प्राप्ति। चह छोक की अपेक्षा परछोक की अधिक्र परवाह 
करता है और सभी लोकिक कर्मों को करने का जादेश देता है, क्योंकि उनसेः 
परलोक मिलने की णाशा है। यह धर्मभीरुता और ईश्वर या परलोक का- 
भय मनुष्य के आचरण को निरन्तर सही दिशा की ओर प्रेरित करता है । 


आपस्तम्बधर्म सूच 

जापस्तम्व-धर्म-सुन्न का सम्बन्ध कृष्णयज्ुवेंद की तेत्तिरीय शाखा से है । 
यह अध्ययु नाम के ऋण्वि्जों के प्रमुख करप का अंग दे। आपस्तम्वीय 
कल्पसूत्रों के समग्र संकछन में कुछ तीस प्रश्न हैं। सत्ताइसवें प्रश्न में 
आपस्तम्वगृह्य जाता है जौर उसके वाद धर्मंसून्न । शुक्र यजुर्वद से सम्बद्ध 
चिरणव्यूह? के अनुसार आपस्तम्बशाखा खाण्डिकीयशाखा की पाँच शाखाओं 
में एक थी | खाण्डिकीयशाखा तेत्तिरीयशाखा की एक उपशाखा थी। काछक्रम 
की दृष्टि से आपस्तम्वीयशाखा चौधायनशाखा के चाद की है, किन्तु यह 
सत्यापाढ हिए्यकेशीशाखा से पहले की है ।.... 

मो० साकसम्युक्लेर के जचुसार आपस्तस्वशाखा एुक्क सून्नचरण? है ।- 
जआपस्तस्वीयशाखा की रचनाओं से ही यद्द प्रकट हो जाता है कि 
आपस्तम्वशाखा पुक ओर तो वौधायनश्याखा से परवर्ती है, किन्तु हिरण्यकेशी- 
शाखा से पूर्ववर्ती है । चीघायन तथा आापस्तम्ब के धर्मसूत्रों के चुनात्मक. 
अध्ययन द्वारा उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि करने से पूर्व ही एक महतस्त्वपूर्ण प्रश्ना 


( रे८ ) 


स्पैर है; क्या भापस्तन्दघर्ससूत्र और जापस्तस्वगृह्मसूत्र का रचयिता एक ही 
व्यक्ति है? इस प्रश्न का उत्तर कुछ कठिन है। ब्यूछेर को इस विषय में 


घ्होई सद्धछ है, किन्तु क्ोल्डेनबेर्ग दोनों को भिन्न मानते उनके 
अलुसार ध्यपत्तस्दझ्ाझा के ही वादु के समय के किसी आचायय॑ ने आपस्तस्ब- 
श्तैद्स्‌ऋ की शेली की नकल पर आपस्तस्वधमंसूत्र की रचना की है। जहाँ 
रूक आपस्तस्द के शुद्य और धरमसूत्र का प्रश्न है, दोनों सें इतना घनिष्ठ 
सस्चन्ध है कि इन्हें एक ही व्यक्ति की रचना मानना उचित प्रतीत होता है । 
ध्यान देने योग्य हे कि जापस्तम्बगुह्मसूत्र विस्तार की दृष्टि से अन्य शक्यसूत्रों 
छोटा कोर संक्तिप्त हे । इससें ऐसे अनेक विपयों को छोड़ दिया गया है जो 
सामान्यतः शुझ्यसूत्र में होते हैं, उदाहरण के छिएु विवाह के विभिन्न सेद, 
शणचारी के कक्तंब्य, विवाह योग्या कन्या के गुण-दोष । चस्तुतः इन विपयों का 
विदेचन आपस्तस्वघसंसूत्र में हुआ है। स्वाभाविक है कि धर्ससूत्र में इन 
विषयों का विवेचन कर देने के बाद पुतः अपने ही शृह्यसूत्र में उनका 
विधवेखत रचयिता को पुनरुक्ति मान्न प्रतीत हुआ हो और इससे यह स्पष्ट 
संकेत सिलता है कि आपस्तम्धधर्मसूत्र तथा गृह्मसूत्र दोनों एक ही आचार्य 
की रचनाएँ हैं। स्वयं आपस्तस्वधसंसूतन्र में गृह्मसूत्र के अनेक सनन्‍्दुर्भों का 
निर्देश किया गया है, जिससे यह निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि धर्मसूत्र 
से पहले शुद्यसूत्र विद्यमान है। इसी प्रकार गुह्मसूत्र में भी कतिपय स्थर्ों पर 
धसंसून्र के नियमों की ओर संकेत किया गया है। इस तथ्यों से सी यही 
सस्भावना अधिक प्रतीत होती है कि आपस्तस्वगृह्मसूत्र और आपस्तस्वधर्ससूत्र 
फी रचना एक ही व्यक्ति ने की है । 
आपस्तम्बधर्मसूत्न का सम्बन्ध दृक्षिण भारत से है। इस शाखा का 
संस्थापक सम्भवतः आश्श्रदेशीय था। 'चरणब्यूह” में 'महाणव! नाम, की 
रचना से उद्ष्त पद्मों के अनुसार जआापस्तस्वशासखा नमंदा के दुछ्षिण में 


( २६ ) 


अपने दक्षिण भारतीय होने का संकेत कर दिया है । सबसे अधिक उढ्लेखनीय 
तथ्य यह है कि आपस्तम्वधमंसत्र में सेत्तिरीय आरण्यक के जिन सन्‍्त्रों का 
निर्देश हे वे भान्प्रपाठ से ही ग्रहीत हैं। इस आधार पर व्यूछेर आपस्तन्य 
को निश्चित रूप से आन्भ्रदेशीय मानते हं--- 

“पु एणाव बाला 0]09, 707 चार 860कञाउ07 0 8॥ 46478 
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से० छु० इ० भाग भूमिका, छ० ३४ 
उन्होंने यद्द निष्कर्ष गिकाछा दे कि आपस्तम्थ का जन्म जान्प्देश से हुआ 
था, अथवा उन्होंने वद्दीं इतने दीर्धकारू तक निवास किया था कि वे वहीं के 
हो गये थे । 

गीतमधर्मखूच तथा आपस्तम्वधर्मसत्र 

गौतमधर्ससूत्र उपलब्ध घर्मसूत्रों सें श्राचीनतम है। यद्यपि आपत्तस्थ ने 
अपने धर्मसूत्र में गौतम का नामतः उह्लेख नहीं किया है, तथापि गौतम के 
मत की जोर संकेत कई स्थानों पर किया है, उदाहरण के लिए गौतमधर्ससूत्र 
4. २. १ में कहा गया दै--“प्रायुपनयनात्कासचारः कामवादः कामभक्त:? 
किन्तु आपस्तस्थ इसका विरोध करते हुए कहते हैँ--“श्रुतिह्दि वलीयस्यानु- 
मानिकादाचारात्‌” । यद्यपि गीतम के नाम का उढ्लेख उन्‍होंने नहीं किया है 
तथापि वे उन्हीं के मत को ध्यान में रखकर अपने नियम का निर्णय करते हैं । 
इसके अतिरिक्त आपस्तम्बध्मसूत्र में ऐसे कई सूत्र हैं जो गौतमधर्मसूत्र के- 
सूत्रे से मिलते-हुछते हैं-- 


आपस्तस्ब ० गीतस० 
कापायां चेके वखमुपद्शिन्ति कापायसप्येके १. २. १९ 
६. १, २. ४१ 
हष्टो धर्मब्यतिक्रमस्ताहसं च इृष्टो धर्मच्यतिक्रमः साहल॑ च 
पृ्रेपास २, ६. १३, ७ महताय १. १. हे 
वत्सतन्तीं वव नोपरि गच्छेत्‌ सनोपरि वत्सतन्तीं गच्छेत्‌ 
१, ११. ३१. 4७ १, ९. ५२ 
ज्यल्तां वा सूर्मि परिष्वज्य सूर्मी वा झिप्येज्ज्वछन्तीस 
ससाप्नुयात्‌ १, ५. २४. २ २. ७. ९ 


इसी धकार णनेक दूसरे सूत्रों में भी समानता देखी जा सकती है। 

रु ् के 5. न दूः कर कु 

काणे के अनुसार जहाँ आपरूतस्ब ने एके! कहकर दूसरे आाचाय के 
० श्र रो 

निर्देश किया है वहाँ श्रायः गौतस के सत से ही जभिमप्राव अतीत होती 


( ३० ) 


बौधायनधर्मसूत्र एवं आपस्तम्बधमंसूत्र ह 

आपस्तम्बधर्ससूत्र बौधायनधमंसूत्र के बाद की रचना है। यह तथ्य 
दोनों की तुलना से स्पष्ट है। प्रथमतः, आपस्तस्व और बौधायन के अनेक 
सूत्रों में समानता है। आपस्तसम्ब ३. १०. २९, ८-१४ में आये हुए सूत्र 
चौधायनधर्मसूत्र में भी दिखायी पड़ते हैं। इसी प्रकार आप० १. १. २. ३०, 
१. १. ३. ६, १. २. ६. ८-९ बौधायनधर्मसूत्र प्रश्ष $ अध्याय २ में भी 
आते हैं। जहाँ तक इन दोनों के दृष्टिकोण का प्रश्न है आपस्तम्ब बाद के 
'लिख्धान्व का समर्थन करते हैं और उनका विचार अधिक विकसित दिखायी 
पड़ता है। पुत्र के उत्तराधिकार के विषय में बौधायन ने जो विचार व्यक्त 
किए हैं आपस्तम्ध ने उनक्की आलोचना की है! इसी प्रकार नियोग के विपय 
में भी आपस्तम्व अपने पूर्ववर्ती बौधायन के दिचारों ले सहमत नहीं हैं । 
विवाह प्रकरण में वीधायन ने सभी प्रश्ुख भेदों का उल्लेख किया है, किन्तु 
आपस्तम्ब ने पेशाच विवाह को उल्लेख के योग्य नहीं समझा है । यही नहीं 
ज्येए्पुन्न के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में बौधायन ने जिन दो वेदिक अंशों को 
अमाणस्वरूप उद्धुत किया है, उनमें से एक की. आलोचना आपस्तम्ब ने 
( २, ६. १४. ६-१ ६४ ) की है--- 

इन तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपस्तम्ब बौधायन 
से बाद के हैं । ब्यूह्नेर के शब्दों सें-- 

गवाह 00॥5 शा 88ए6 56९१ प8४ 0(8008820, ए2., (6 
400700॥9 ०0० 8 )7767 ० 588 व 6 ए0778 0०6 ६ए०0 800078, 
(6 ० पिया 43948४4॥773 360900488 0] $076 9078 7076 ॥९ी॥€त॑ 
07 एव 0ए075, बात 8 ॥6 ]80078 [0 ०007र0ए&/ 600०4॥6 
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मय 


( ३११ ) 

३२, तेत्तिरीयब्राह्मण औकौर आरण्यक्र के सनत्रों को बहुशः उद्धृत दिया गया 
है। जैसे २. २. ३. १६, २. २. ४. १-९ में | शुक्ल्यजुत्रंद से भी कतिपय 
अंश हैं | वाजसनेयित्राह्मण से निम्नलिखित उद्धरण है १. ७. १२. ३-- 

“अथापि वाजसनेयित्राह्मणम्र्‌ बरह्ययज्ञों हू था एप यच्स्वाध्यायस्तस्येते 
चपदकारा यव्स्तनयति यद्विथ्योत्तते यद्वस्फ़ूर्जति यद्वातो वायति। तस्मात्‌ स्तनयति 
विद्योतमानेअबस्फूर्नति बाते वा वायत्यधीयीतेव वपट्काराणामच्छुसवट्कारायेति ।" 
इसके णागे ही सूत्रों में यजुस, साम तथा वाजसनेयित्राह्मण का उल्लेख दे । 

चाजसनेयित्राह्मण के उपयुक्त उद्धरण के विषय में ब्यूह्लेर का मद है कि 
यह सम्भववः शतपथब्राह्मण की काण्दशाखा का पाठ दे, क्योंकि यह साध्यन्दिन 
पाठ में उपलब्ध नहीं है । सम्भवतः धमंसूत्र का रचयिता मसाध्यन्दिन पाठ से 
परिचित नहीं था । 

इसी प्रकार उपनिपषदों का भी उल्लेख इस सूत्र में सिरूता है---सर्च॑बि- 
आनामसष्युपतिपदाझ्तुपाक्ृत्याउनध्ययर्न सदहृश! २. २. ७५. १. अध्यात्मपटरू की 
अधिकांश सामग्री उपनिपरददों से ग्रद्दीत है । और वेद के छः अज्ञे के विपय में 
भी आपस्वम्व को निश्चित रूप से ज्ञान है २. ४. ८, १०-१३ “पढकड़ी बेदः।”? 
“छुन्दःकल्पो व्याकरण ज्योतिष निरुच्त शीक्षाचछुन्दो विचितिरिति” । निरुक्त से 
आपस्तम्ब का परिचय सिद्ध करने के लिए महामद्दोपाध्याय काणे ने दोनों 
द्वारा दी गयी आचाय॑ शब्द की उ्युत्पत्तियों की भी तुलना की है--- 

आपस्तरव १. १. १. ६४ “यस्माद्धर्मानाचिनोति स आधचाये; ।?! 


निरूक्त १. ४--“आचार्यः कस्मादाचारं आहयति आचिनोत्यर्थानाचिनोति 
चुद्धिसिति वा (१? 


आपस्तम्व किस प्रकार अपने पूर्वचर्ती धर्मसूत्रकारों गोत्स और चौधायन 
के अतों से परिचित हैं यह ऊपर छिखा जा चुका है। जापस्तस्थ के अनेक 
सूत्रों में समानता भी इसी तथ्य का चोवक दे कि वे इन दोनों प्रमुख 
सुत्रकारों से परिचित हैं, यद्यपि उन्होंने इनका नामतः उल्लेख नहीं किया है । 
आपस्तम्वधर्मसूत्र में निश्चलखित नो आचायों के नाम आये हैं--कण्व, 
काण्व, कुणिक, कुत्स, कीत्स, पुष्करसादि, वाष्यायणि, श्रेतकेतु और हारीत । 
इनमें कोत्स, बार्ष्यायणि और पुष्करसादि के नाम निरुक्त में सी मिलते हैं । 
खेतक्रेतु के उल्लेख के विषय में व्यूछ्र मे एक रोचक तक उपस्थित किया है । 
उनके अनुसार आपस्तम्वधमंसूत्र में जिस अकार 'अवराः के उदाहरण के 
रूप में श्रेतकेतु का उल्लेख किया गया है उससे प्रतीत होता है कि वे 
भआापस्तम्व से बहुत पहले के नहीं दें । श्वेतफेतु औौर राजा जनक की कथा 
शतपथब्राक्षण में भी भावी है । यदि आपस्तस्व के श्वेतकेतु को शतपथन्राह्मण 


( रैर ) 


वाले श्रेतकेतु से अभिन्न माना जाय तो आपस्तम्ब शतपथब्राह्मण से एकया 
दो शतादवदी बाद रहे होंगे। प्रो० काणे ने छान्दोग्योपनिषद्‌ में दो श्रेतकरेतु के 
उल्लेख की ओर ध्यान दिया है--श्वेतकेतु शारुणि और श्वेत्केतु आरुणेय, 
जोर इस प्रकार जापस्तस्वद्दारा उल्नलिखित श्वेतकेतु शतपथतब्राह्मण के श्वेतकेतु 
नहीं हैं अपितु वे एक घर्मसूत्रकार प्रत्नीत होते हैं । 
लम्पू्ण चेद और चेदाड़' साहित्य के अतिरिक्त आपस्तम्व का परिचय पुराणों 
जौर महाभारत से सी है | आपस्तस्वधर्मसूत्र में न केवछ पुराणों का उह्लेख 
है, प्रव्युत पुराणों के अंश भी उद्धुत किये गये हें--जैसे १. ६, १९. १३. 
अथ पुराणे छोकाचुदाहरन्ति-- 
उद्यतामाहतां भिन्षां पुरस्तादुप्रवेदिताम । 
भोज्यां मेने अजापतिरपि दुष्कृतकारिणः ॥ 
न तस्य पितरो$श्नन्ति दृश्य चर्षाणि पतश्च च। 
न च हव्यं वहस्यपिय॑स्तामभ्यधिमन्यते ॥ 
२. ९, २३, ३-४ 
अथ पुराणे 'छोकाछुदाहरन्ति--- 
अष्टाशीतिसदर्नाणि थे प्रजामीषिर ऋषपयः। 
दुज्षिणेनाअर्यंगणः पन्धानं ते श्मशानानि भेजिरे ॥ 
अश्शीतिसह्खाणि थे प्रजां नेपिर ऋपयः । 
उत्तरेणाउर्यर्णः पन्थान ते5सुतस्व हि कल्पते ॥ 
पुराण के मत्त का उद्छेख इस सूत्र में द्वष्टट्य है--- 
थो हिंसार्थममिक्तान्तं हन्ति मन्युरेव सन्‍्युं स्पृशति न तस्मिन्‌ दोप इति 
घुराणे | १, १०. २९, ७, जाप० २, ९५. २४, ६ में ,भविष्यत्पुराण का नामतः 


( ३३ ) 


अड्भननां तु प्रधानेरव्यपदेशः इति न्‍्यायवित्समयः? 
२. ४, <, १३. 
आअथापि नित्यानुवादमविधिमाहुन्यायविदश 
२० ६. १७. १३. 

इस अंशों से मिलते-जुलते सूत्र जेमिनि के पूव॑मीमांसा सूत्रों में भी मिलते हैं, 
उदाहरणार्थ-- 

“अर्थवादो वा: विधिशेपस्वा त्तस्माश्षित्यानुवादः 

पू० मी० सू० ६. ७, ३०. 

इसी प्रकार इन दो उदाहरणों की समानता भी द्वृष्च्य दै-- 


तस्याँ क्रयशब्दः संस्तुतिमान्रम् धर्माद्धि | क्रयस्य धर्समान्रत्वस्र॒ पू० मी० खू० 


सम्बन्ध: | आप० २. ६. १३. ११ ६. १. १५ 

“विद्या अत्यनध्यायः श्रूयते न कर्मयोगे | “विद्या! प्रति विधानाददा स्वेकाल प्रयोगः 

मन्त्राणाम! १. ७. १२. ९ स्थात्कमर्थिध्वात्प्रयोगस्य” १३.३.१५९ 
श्रुतिद्धिं बलीयस्थाजुमानिकादाचारात! | 'विरोधे ख्नपेच्य स्थादुसति छाजु- 

६. ३. ४. < * सानम्र! 

के वि क् ६.“ 6 ५ दि |५ 

यत्र तु प्रीव्युपलव्धघितः श्रक्नत्तिन तन्न | यस्मिन्प्रीतिः पुरुपस्य तस्य लिप्साथ- 

शाख्रमिति छक्षणविभक्तत्वात! 


इन समानताओं के आधार पर मद्दामहोपाध्याय ने यह मत प्रस्तुत किया 
है कि आपस्तम्व जैमिनि के मीमांसासूत्र से परिचित थे। संभवद्दे कि वे 
जिस मीमांसासूत्र से परिचित थे वह उस समय तक वर्तमान रूप न आाप्त 
कर सका हो । 

नुझह ०076890०76980706 ख॥ 80886 शत धाह एप7एशायपरा35- 
शा 78 80 6056 [86 006 ३8 शा.ए०१ 60 ब694708 ॥6 शांह्फ़ (9 
4ए94889॥7098 [76ए (06 ० शगराद्वा।इव शाप ता 87 ढाल एश- 
आंणा 0 80 207क्षा॥०0 ॥॥08 #76 88॥6 ध्छ[ए/88श078-7 


हिस्ट्री आफ धमंशासत्र, ए० ४२ 


आपतस्तम्वधर्मसूत्र के अध्यात्मपटल में आत्मा के स्वरूप पर जिस प्रकार 
विचार किया गया है उससे सामान्यतः यह घारणा भी वनती है कि आपस्तम्ब 
वेदान्त दर्शनपद्धति से भी परिचित थे । यद्यपि अध्यात्मपटलर का मुख्य ज्ोत 
उपनिपद्‌ हैं, तथापि उनकी सम्बद्ध विचारसरणि के आधार पर ही बाद्रायज 
के बह्यसूत्र जेसी दुर्शनपढ्ढति से परिचय का भज्ुसाच स्वाभाविक है । इस 
सम्बन्ध सें व्यूह्र के विचार मृष्टच्य हैं । ह 


हे आ० भू? 


( ३४ ) 


आपस्तम्बधर्मखत्र की भाषा और शैली 


आपस्तस्वधमंसुत्र की सबसे प्रधान विशेषता इसकी भाषा है। वस्तुतः 
इस दृष्टि से यह सभी धर्मसूत्रों से विछक्षण है । हस धर्मसूत्र के समयनिर्धारण 
में एक सबल प्रमाण इसकी भाषा भी है। भाषा की दृष्टि से ब्यहर ने इसकी 
असंगतियों को चार वर्गों में रखा है-- 
१. ऐसे प्राचीन वेदिक शब्दरूप जो दूसरी वेदिक रचनाओं में उपलब्ध 
हैं और साइश्य के आधार पर निरुपत्न हैं । ह 
२, ऐपे प्राचीन व्याकरण रूप जो पाणिनि के व्याकरण से शुद्द हैं किन्तु 
अन्यत्र नहीं मिलते । 
३. ऐसे दाव्दरूप जो पाणिनि ओर वेदिकव्याफ्रण के नियमों के विरुद्द हैं। 
४. वाक्यसंरचना की असंगतियाँ। 
जिन अनेक अप्रचछित झददों का प्रयोग हस धर्मसूत्र में किया गया है 
उनमें कुछ फे उदाहरण हैं--अननिग्नोग, व्युपत्तोद, व्युपजाब, बह्यहंसस्तुत, 
पर्यान्त, प्रशास्त, अनात्यय, ब्ह्मोउ््षप्, श्वात्रिटू, छेचन, आचारयंदारे । 
जअपाणिनीय प्रयोग इस सूत्र में इतनी धिक संणझ्या में मिलते हैं कि 
घिद्दानों ने दो धारणाएँ स्वीकार की हैं। १. आपस्तम्ब पाणिनि से परिचित 
नहों थे, उनफे समकालीन थे अथवा पूर्व॑वर्ती थे। २. आपस्तम्बधर्मघूत्र के 
मौकिक पाठ में और भी अधिक असंगतियाँ रही होंगी । प्रो० काणे के शब्दों में- 
ढलुफ्ाड ग्राबटट३8 व छ00979]6 धा्ग जा 6 07/शातवी 650 ९७0७ गाएडई 
]2ए९ ए98६शा प्राक्षाए परा0ा8 एफएश्ाद्वा 0/फ8 धशा गयी शा 076. ७6- 
इशाएढते 9५ पसवा३8099(08, 
हिस्ट्री आफ धमंशाखर, ए० ३७ 
शेली की दृष्टि से आपस्तम्वधर्मघूत्र सुड्यतः गद्य में है, किन्तु! इसमें प्रायः 
पर्यों का प्रयोग भी है। पद्चों की संबया लगभग २० है, जिनमें ६ पथ 
चौधायन धर्मसूत्र में भी उपलब्ध होते हैं। कुछ सूत्र वस्तुतः पद्यात्मक हैं। 
उद्धुत पद्मों के पहले 'उदाहरन्ति! 'अथाप्युदाहरन्ति! शब्दों का व्यवहार किया 
गया है। 
आपस्तम्बधमंसत्र का समय-- 


उपयुक्त समालोचना के आधार पर हम आपस्तग्ब धर्मसूत्र के समय के 
विपय में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर कुछ निष्कर्प निकाल 
सकते ई--- 

१ आपस्तग्व सोतम और वोधघायन धमंसूत्र के बाद का हट किन्तु 
द्रप्यकरेन्नि-धर्ममूत्र से पहले का है । 


( ३५ ) 


२. आपस्तस्वधर्मसूत्र में सभी वेदों और वेदाज्रों के पूव॑ंवर्ती होने का 
स्पष्ट उल्लेख है । अतः यह वेदाह्ोों के बाद की रचना है 
३. श्वेतकेंतु से बहुत बादु के समय की रचना नहीं दे, जतः छान्दोग्यो- 
पनिपद्‌ के समय से कुछ ही कार वाद की रचना है 
४. भापा की दृष्टि ले यह पाणिनि के व्याकरण के दक्षिण भारत में श्रचार 
होने से पहले की रचना है । 
७. इसमें वौद्धधर्म का कोई उब्लेख नहीं है, अत्तः दक्षिण भारत के बौद्ध 
“धर्म का परिचय होने से पूवे की रचना है । 
६, यह उस समय की रचना है जब्र जेमिनि ने अपने दाशनिक सम्प्रदाय 
की स्थापना की थी । 
७. जआपस्तम्वधमंसूत्र पतञ्नल्ति ( दूसरी शताव्दी ई० पू० ) से पहले की 
-रचना है । 
भाषाशास्र की दृष्टि से तथा श्वेतकेतु के सम्बन्ध में उल्लेख पर ध्यान देते 
हुए व्यूहेर ने यह विचार अक्रट किया है कि आपस्तस्वधर्ससूत्र को तृतीय 
शताब्दी ई० पू० के वाद का नहीं सानना चाहिए। किसी भी स्थिति में इसके 
रचनाकाऊर की निचली लरीमा १७०-२०० चर्ष और पहले रखनी-चाहिए । 
ेृ “(090 !828एं70 ह7077093 ३ ४2९008 00 ॥76 [08 ४477798 ०870/ 
कछ छॉ50०९6 [86० ह8॥ ६6 पांए0 ट९्प्राफाए छ, ९, 8706 व कांड शध्रा४80670 
इ2474708 5एट)९८ए वेंड दा बं0/0 30007, ६8 [0एछ७० गाया 7 
"6 ०0790 शत 0 73 8प्रा88 ग्रापड 98 एप ॥ए77767 980८ 959 450- 
200 ४८४॥5.?---बही, छू० ४३. 
प्रायः इन्हीं विषयों ओर तथ्यों पर ध्यान देते हुए महामहोपाध्याय पी० 
“ची० काणे ने आपस्तम्बधमंसूत्र के लिएु ६००-३०० ई० पू० के बीच का 
समय मानना उचित ठहराया है । 
४" ए6 काश! वा 726 थिए एाणा87 जछ8 85820 ॥ [0 5076 9९००० 
ऋ%6४एछ९०९॥ 600-300 8, 0.” 
हिस्द्री आफ घर्मशासत्र, भाग १, छ० ४५ 


'आपस्तम्बधमं सत्र का वण्यविषय 

आपस्तम्वधमंसूत्र में दो प्रश्न हैं और प्रत्येक में १३ पटल हैं। दोनों 
'अश्नों में क्रशः ३९ मोर २९ कण्डिकाएँ हैं । 

एक ही विपय बिना व्यवधान के कई कण्डिकाओं में विवेचित है और 
कण्डिका के मध्य में भी नया विपय आरंभ हो जाता है । संक्षेप में इस 
धसंसूत्र के वर्ण्यविषय इस प्रकार हैं-- 


( ३६ ) 


प्रथम प्रज्ष कण्डिका १--धर्म के प्रमाण, चार वर्ण और उनकी श्रेष्ठता 
का क्रम, वर्ण धर्म, उपनयन की विधि ओर काल, च्ात्य के संस्कार । २--चब्रात्य 
फे संस्कार, त्रह्मचारी के नियम, दण्ड, अजिन और मेखला, बरह्मचारी के धर्म 
३-४--ब्रह्मचारी के नियम | ५--अभिवाद, पादोपसंग्रहण की विधि, ब्ह्मचारी 
के नियम । ६--ब्रह्मचारी के नियम । ७--बत्रह्म चारी के नियम, स्नातक के. 
घर्म। ८--बरह्मचारी के नियम, अनध्याय के अवसर । ९-११--अनध्याथ । 
१२--स्वाध्याय की विधि, पद्चयमहायज्ञ | १३--पतश्चमहायज्ञ १४--नित्यकर्म 
अभिवादन योग्य व्यक्ति, अभिधादुन की विधि। १५--आचमन की विधि ॥ 
१ ६६---आ चसन की विधि, अभोज्यपदार्थ, भोजन विषयक नियम । १७-- 
अभोज्य अज्न और पदार्थ । १८--अभोज्य और सोज्य अन्न का विचार । १९-- 
भोज्य अज्ञ । २०--पधर्म का प्रयोजन, लक्षण, न बेचने योग्य वस्तुएं । २१-- 
पतनीय तथा अशुचिकर कर्म । २२--अध्यात्मपटल, आदव्मज्ञान के उपाय, 
आत्मज्ञान की प्रशंसा, आत्सस्वरूप । २३--आसत्मज्ञान का फल, भूतदाही 
दोप । २४--क्षत्रिय के वध का प्रायश्रित्त, ब्ह्महत्या का प्रायश्रित्त, सुरापान 
तथा गुरुपरनीगमन का प्रायश्रित्त । २०५--छुवर्ण की चोरी का प्रायश्रित्त 
२६--गोवध का प्रायश्रित्त, अपतनीय प्रायश्रित्त+। २७--अपत्तनीय-प्राय श्रित्त, 
२८--आपतनीय प्रायश्रित्त, श्रूणहस्या का प्रायश्वित्त । २९--पतित के नियम, 
३०-३३--स्नातक के नियम । 
द्वितीय प्र्च--कण्डिका १-२, ग्मृहस्थ के घर्म।  ३--वैश्वदेववलि 
४--वश्वदेव बलि की विधि भौर ग्रृहस्थ के घर्म। ५--ग्ृहस्थ के धर्म 
६-९--अतिधिसत्कारविधि | १०--ब्राह्मण आदि वर्णों की विधि; दण्ड का 
नियम | ११--मार्ग देने योग्य व्यक्ति, दूसरे विवाह का नियम, सगोन्नविवाह 
का निषेध ओर विवाह के भेद ! १२--कभिनिम्नुक्तादि प्रायश्रित्त । १३--स्री 
के प्रति कतंव्य, दायभाग । १४--दायविभाग तथा बारद्द अकार के पुत्र । 
१०---उदकदान का नियम, अहविस्य होम | १६--श्राद्धकरूप, १७--श्राद्ध-- 
कदप, उसका समय तथा श्राद्धयोग्य ब्राह्मण । १८-+नित्यक्षाद्धू का नियम । 
१६ए--क्ाद्ध सें पुथ्थंप्रयोग । २०--पघुष्टयर्थप्रयोग । २१--जाश्रम, संन्यासी 
ओर बानप्रस्थ के नियम । २२--वानप्रस्थ के नियम, श्रेष्ठ आश्रम । २३--- 
गहस्थाश्रम की श्रेष्ठत । २४--मृहस्थाश्रम की श्रेष्ठा । २५---राजा के कर्तव्य, 
२६--राजा फे कर्तव्य, नियोग का नियम | २७--परस्रीगमन कां प्रायश्षित्त । 
२८--दण्ड के विषय सें विचार । २९--साज्ञी की योग्यता, धर्म का छक्षण । 
उपयुक्त विपयसूची से यह स्पष्ट हो जाता है कि दो प्रश्नों में श्रथम में 


कि 
ह<। 


प्रह्मचारी जार स्नातक से संबद्ध नियम दिये गये हैँ और दूसरे में गशृहस्थ,. 


( ३७ ) 


संन्‍न्यासी और वानप्रस्थ के धर्मों का विवेचन किया गया है। कण्डिकाओं में 
विपय के अनुसार विभाजन नहीं है, और न कोई-विपय एकत्र समाप्त कर दिया 
गया दे, अपितु एक ही विपय लगातार एकाधिक कण्डिकार्ओों में ऋमशः चलता 
रहता है ओर वीच-बीच में दूसरे विपय से संबद्ध नियम भी विवेचित हुए हैं । 
आपस्तस्वधमंसूत्र के समय और रचना विपयक चेशिष्ट्यो की समालोचना 
के बाद अब हम उसके सॉांस्क्रतिक और सामाजिक पहलुओं पर विचार करेंगे । 
व्याख्याकार हरदतत--आपस्तम्व घर्मंसूत्र की केवछ एक ही व्याख्या 
'उपछठ्ध है--हरदुत्त कृत उज्ज्वलाबृत्ति । ऐसा प्रतीत होता है कि हरदत्त से 
'पहले इस सूत्र पर कोई भाष्य था। स्वयं हरदत्त ने एकाध स्थलों पर दूसरी 
च्याख्याओं का उल्लेख किया है । च्यूहर ने इनका समग्र १४५०-१५०० ई० 
से पहले माना है । स० स० काणे ने इनका समय ११००-१३०० ई० 
चीच माना है । 





प्राचीन भारतीय धर्म, संसक्रति और सामाजिक व्यवस्था पर वर्णव्यवस्था 
इतनी अधिक छायी हुई है कि जीवन के प्रायः सभी विपयों पर वर्ण के आधार 
पर ही विचार किया गया है। मूलतः वर्णव्यवस्था की प्रष्टभूमि में मनुप्य का 
जीविकोपार्जन का कर्म और नंतिक आचरण थे। अपने कर्म के आधार पर 
मनुष्य उच्च वर्ण में जन्म लेकर भी निम्न वर्ण में गरिना जा सकता था। समाज 
का विभिन्न वर्मों सें विभाजन प्रायः सभी देशों में क्रिसी-न-किसी रूप में सदा 
विद्यमान रहा दे । वर्ग या समुदाय स्वाभाविक रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि 
सभी मनुष्य एक जसे उत्पन्न नहीं होते, सबर्में एक-सी क्षमता नहीं होती 
ओर सबकी आदतें एक सी नहीं होतीं । डॉ० राधाक्ृष्णन्‌ के शब्दों में मानव 
समाज भिन्न प्रकार की श्रेणियों से बना है और उनमें सबका अपना महत्व है । 
वे सभी एक सामान्य लक्ष्य को सिद्ध करने में छगे हुए हैं-- 

“86०69 8 49 गए्दाांडाओ ० तीरिलिएत६ शए78068, 3200 कैषावा 
बा जा65 ताल 79 दिएत बाते डंशाशस्‍एश्चा0९,.. डिर्णा ढबठटी 0 छाए ३8 
0 प्र प8, 520 [008 35 76 इक ए25-76 20एफ्ाणा थावं, >एटएए (ए96 [85 
गांड ठजा प्रधापए ९ ज़़ांदा शात्पात 56 गिा60एटत, ० 06 टच 76 था 
46 इध706 6 8 फ॒ुदाहिएँ इाए, 3 एकल्ए शातंश बात 28 फएशरपल्टा 
ए7050छञाटए'.,... 2एटए १5०76 4ए7एछ6 ३5 प्राणोल्त छए 9ण्रात्वा788 
ज़रा १९०ए० 70 ० ०प्रा 905 छी3065 

( समाज विभिन्न श्रेणियों के अचयच से बना है और मानवीय क्रियार्थो 
का भेद ओर महत्त्व मिन्न होता है, किन्तु उनमें अत्येक का उस स्थिति 


( ३८ ) 


तक महत्व है जब तक वह एक सामान्य लच्य को सिद्ध करता है। प्रश्येकः 
विशिष्ट भेद का अपना निजी स्वरूप है, मिसका अनुसरण होना चाहिए। 
कोई भी एक व्यक्ति एक ही साथ एक महान्‌ सन्त, एक महान्‌ केलाकार और 
पहुँचा हुआा दाशनिक नहीं हो सकता। प्रत्येक जाति या भेद की अपनी: 
सीमाएँ हैं जो उसे दूसरी सम्भावनाओं से वियुक्त करती हैं । ) 

-+हिन्दू च्यू आफ छाइफ, छ० १२७- 


किन्तु समय के साथ परिवर्तन हुआ और वर्ण-ध्यवस्था ने जो अन्यायपूर्ण 
रूप ग्रहण किया वह भाज भी समाज की सबसे बड़ी समस्या के रूप में प्रत्यक्ष 
है। विशेषतः, समाज के एक वर्ग की स्थिति इतनी दयनीय दिखाई पड़ती है 
कि अनेक मानवों के लिये जन्म भी अभिश्ञाप प्रतीत होता है। भारतीय 
समाज में वर्ण-व्यचस्था की चुराइयों पर कोई पर्दा अब नहीं डाछा जा सकता | 


धर्मसूत्रों के काल में वर्ण-ब्यवस्था अपनी पूर्णावस्था पर पहुँच चुकी है । 
आपस्तग्ब धर्मसूत्र सें तो सामयाचारिक धर्म की व्याख्या की प्रतिज्ञा कर पहला' 
विवेध्य विषय वर्ण ही है। चौथे ही सूत्र में चार वर्णा का निर्देश कर अगले 
सूत्र में उनकी श्रेष्ठता के क्रम को जन्म के आधार पर पुष्ट किया गया है । 
छोटे-छोटे कर्मों में वर्ण के आधार पर भिन्नता सर्वन्न स्पष्ट की गई है। यज्ञोपचीत 
का समय, अवस्था, मेखला, वस्र, दण्ड, भिक्ताचरण की विधि सभी में वर्ण का 
विचार है । 

जम्मना वर्ण-विभाजन की कठोरता इस बात से भी स्पष्ट है कि यदि कोई 
चणमात्न से भी ज्ाह्मण व्यक्ति का वध करता है, तो उसका भी प्रायश्रित्त वही 
होता है, जो बेदज्ञ चाह्मण की हत्या का 'घाह्मणमसात्र चः १.२४,७। सभी 
चर्णो के छिएु अपने धर्म का पालन हो परम कर्तव्य है। स्वधर्म का अनुष्ठान 
कर कोई भी मलुप्य परम अपरिमित्त स्वर्ग के सुत्र को प्राप्त कर सकता है 
'सर्ववर्णानां स्वर्मानुष्टाने परमपरिमितं सुखम्‌ । इस धर्मसून्न के अनुसार भी 
घाह्मण समाज का सबसे पूउ्य और श्रेष्ठ भज्ञ है। उसके लिए मार्ग छोड़ देने 
का नियम है । किन्तु इसके साथ ही ब्राह्मण को भी अपने धर्म और कत्तब्य 
का पाठन करने वाला होना चाहिये। यदि ब्राह्मण चेदाध्ययन से सम्पन्न 
नहीं है, नो टसके प्रति सम्मान नहीं प्रदर्शित करना चाहिये । हा, उसे बेठने 
का स्थान, जल तथा अन्न देना चाहिये । 


( द६ ) 


निन्दित ठष्टराया गया है । वेदु का अध्ययन जौर अप्नि का जाधान भी शूद्ध 
के लिये वर्जित है । 

“अशूद्वाणामदुष्क्मंणामुपायन चेदाध्ययनमग्न्याघेयं फलचन्ति च कर्माणि”? 
अ्श्ष १, कण्डिका १, सून्न ६ । शुद्ध के लिए केचछ सेवाकर्म ही विद्वित है और 
श्रेष्ठ वर्ण की सेवा करने से उसे उत्तरोत्तर अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है । 
वर्णों की श्रेष्ठता के क्रम का अनुमान तो इसी से किया जा सकता है कि दस 
बर्ष के ब्राह्मण चाछक के समत्न सौ वर्ष की आयु का च्नत्रिय पिता के सामने 
पुत्न की तरह होता है । अपने से हीन वर्ण का व्यक्ति भी विद्या या अवस्था में 
बढ़ कर हो तो उसके अति आदर और सम्सान व्यक्त करने का नियम है-- 
'पूजा चर्णज्यायसां कार्या, वृद्धतराणां च! १.१३,२ | 


आपस्तग्वधर्मसूत्र में शूद्ध वर्ण की निश्वस्थिति पर अधिक नहीं कटद्दा गया 
है, किन्तु इससे अधिक प्राचीन गौतमधर्मसुत्र के समय में ही शूद्ध की स्थिति 
बहुत गिरी हुई है | आपस्तग्बधरमसूत्र के जजुसार मी शूद्ध और पतित्त श्मशान 
के समान होते हैं उनके समक्ष वेद का अध्ययन निपिद्ध है--श्मशानवच्छूद्र- 
पतितौ” १.९.९५, यदि शूद्ध उसी मकान में रहते हों तो वहाँ भी अध्ययन न 
करें यहाँ तक कि शूद्धा ख्री देख ले तो वेद का अध्ययन बन्द कर देने का 
नियम है। किन्तु इसके साथ द्वी कुछ सहिष्णुता भी दिखाई पढ़ती है । शूद्ध 
भी जार्यजन की देखरेख में रसोइया का कार्य कर सकता है। “भार्याधिष्टिता 
वा शूद्वास्संस्कर्तारः स्थुः? २.३,४. दृष्टच्य २.३.९, और आपत्ति के समय शूद्ध 
का अन्न सी भोज्य होता है । “तस्या5पि धर्मोपनतस्य” १.१८.१४. इस प्रकार 
की सहिष्णुता अनेक जाचार्यों के विघारों में अभिव्यक्त है। मनु ४.२११ में 
ऐसा ही विचार दिखाई पढ़ता डै। प्रायश्रित्त और अपराध के लिए दण्ड के 
भसह़ः में सी शूद्ध के अत्ति अत्यन्त कठोरता का नियम दे। जापस्तम्वधमंसूत्र 
के पहले द्वी वर्णा की स्थिति पूरी तरद्द निर्धारित हों चुकी थी जतः इस 
धर्मसूत्र में गीतम ध० सू० की तरद्द उनके विपय में व्यवद्दार के नियर्मों का 
स्पष्ट निर्देश करने की आवश्यकता नहीं समझी गई दे । 


जआपस्तम्वधमंख्च में आश्रमव्यचस्था-- 


आश्रमच्यवस्था भारतीय धर्म की अपनी विशेषता है। धर्मशाखत्र के अनुसार 
सानच जीवन योजनावद्ध और निश्चित उद्देश्य की भोर उन्मुख दे । व्यक्ति के 
जीवन का मुल्याक्न उसके कर्मों से होता है भौतिक साधन समद्धि सान्न से 
नहीं। जीवन की अत्येक अवस्था के कतंब्य निर्धारित दें । व्यक्ति अचस्थाबु सार 
कसी विद्धिष्ट जीवन श्रध्त्ति से ओेरित होता है। भारतीय धर्म की जाश्नसत 


( ४० ) 


व्यवस्था व्यक्ति की प्रवृत्तियों जौर ज्षसताओं के अनुसार जीवन के कर्मों के 
विभाजन भोर सन्तुरून की व्यचस्था ह्ठै । आश्रमव्यवस्था के पोछे एक उदात्त 
भावना है, एक मनोवेज्ञानिक पृष्टभूसि है। | 
आश्रसव्यवस्था पर आपस्तस्वधर्मसूत्र में पर्याप्त जोर दिया गया है । 
आश्रमों की व्यवस्था संस्कारों की आधारभूमि पर की गई है। आपस्तम्ब 
धर्ससूत्र के अनुसार जिस प्रकार उत्तम और अच्छी प्रकार जोते हुए खेत में 
पौधों जौर चनस्पतियों के बीज अनेक प्रकार के फल उत्पन्न करते हैं, उसी 
प्रकार गर्भाधान आदि संस्कारों से युक्त व्यक्ति भी फल का भागी होता है । 
“यथौपधघिवनस्पतीनां बीजस्य क्षेत्रकर्मविशेषे फलपरिषृद्धिरेवस्‌!!.२,२.४. । 
संस्कारों में उपनयन संस्कार से ही ब्रह्मचर्याश्रम आरम्भ होता है। 
उपनीत के लिए वेद्‌ का अध्ययन परमावश्यक कर्तव्य है। उपनयन न करा 
कर वेद की उपेक्षा करने वाला 'ब्रह्महन! कहलाता है और उसके साथ किसी 
भी प्रकार का सम्बन्ध चर्जित किया गया है। उनसे भी वढ़ कर वे लोग होते 
हैं जिनके कुछ परम्परा से यज्ञोपवीत:होने का ज्ञान नहीं है और जो श्मशान! 
कहे जाते हैं। किन्तु इन सभी प्रकार के उपनयन के जभाव से उत्पन्न दोर्षो 
के लिए प्रायश्रित्त का भी विधान किया गया है, जिसके उपरान्त शुद्धि हो 
जाती दे । उपनयन का भुख्य प्रयोजन विद्याग्रहण है। खतरियों के लिए उपनयन 
का नियम नहीं है। उपनयन संस्कार के क्तिण यह जावश्यक दे कि उपनयन 
करने वाला वेदों और शास्त्रों के ज्ञान से सम्पन्न हो और कुछपरग्परया निपिद्ध 
कर्मो से विरत रहने वाढा एवं विहित कर्मों में मन रूगाने वाला हो। उपनयन 
संस्कार फे समय से ही बालक वेद के नियर्मो के अनुसार धार्मिक कृत्य करने 
का अधिकारी होता है। उपनयन ही वह सीमा है जहाँ से धार्मिक कृष्य 
करने का अधिकार आरम्भ होता है। (व्ृष्टब्य, २,३५,२३-२४) | 
बह्मचर्यावस्‍था का मुख्य रचय क्षष्ययन है । अध्ययन एक तप है, इसके 
लिए वातावरण की अनुकूलता, मानसिक शान्ति और एकाग्रता, उचित स्थान 
झौर पविनत्रता पर धर्मसूत्रों में विस्तृत विचार किया गया है। इसीलिए 
क्षनाध्याय का भ्रकरण सूचम वार्तों के साथ प्रायः सभी घ्मसूत्रों में मिलता 
है। बस्तुतः, जब तक्र मन समाहित नहीं है, तब नक अध्ययन का कोई 
प्रयोजन सिद्ध नहीं दोता | वेदाध्ययन के छिए क्षाचरण के नियर्मों का पालन 
आवश्यक है, अन्यथा नरक की प्राप्ति होती है और मनुष्य की आयु क्षीण 
होती है । नियमों का टक्‍छंघन करने से ही आज कछ ऋषि नहीं उत्पन्न 
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बहाचारी के लिए काससावना सबसे चड़ी बाधा है। यह उसे अपने 
मुख्य कत्तव्य से विरत करती है, अतः उसे कामभावना का पूर्णतः नियन्त्रण 
करना चाहिये ! मछु, माँस, गन्ध, माछा, अजक्षन और सभी सुखदायी चस्तुओं 
का परित्याग करे । यहाँ तक क्लि शरीर की अधिक स्वच्छुता भी ब्रह्मचारी के 
लिए वर्जित है | प्रत्येक विधि से भोग अवृत्ति को रोक कर उसे विद्याध्ययन 
में लूमाना श्रह्मचारी की देनिक तपस्या है। स्त्री सम्पकत या खत्री सम्पर्क की 
कामना उसके व्रत से नितान्त विरोधी विचार हैं, इसीलिए अकारण किसी भी 
स्त्री के स्पर्श को वर्जित किया गया है | प्र० 4. कं. ७ सू० १०. 


ब्रह्मचर्य जीवन सभी प्रकार नेतिक गुर्णों के अर्जन और अभ्यास का 
जीवन है | त्रह्मचारी को क्षमाशील, कत्तंव्यपालन में तत्पर तथा लज्जाशीछ 
होना चाहिए और इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए |। घेय, उत्साह, 
अक्रोध, अनसूया ब्रह्मचारी के आवश्यक चारित्रिक्र ग्रुण हैं। ब्रह्मचारी के लिए 
अनेक खासान्य सियम हैं | उसे सभी प्रकार की ऐन्द्रिय सुख देनेवाली वस्तुओं 
का स्याग करना आवश्यक है । शारीरिक सौन्दर्य के प्रदर्शन की गचृत्ति का 
भी स्याग करना चाहिये। जछ में केलि-क्रीडा अथवा सुखानुभूति करते हुए 
स्नान भी बलह्मचारी के छिये निपिद्ध है। बह्मचारी के कर्म मुख्यतः तीन प्रकार 
के हैं--गुरु को प्रसन्न करने वाले कम, कल्याण की प्राप्ति के कर्म तथा वेद का 
परिश्रमपूर्वक अभ्यास ( “गुरुप्रसादुनीयानि कर्माणि स्वस्व्थथनमध्ययन संदूत्ति- 
रिति” १, ५, ९ )। इन कर्मा के अतिरिक्त दूसरे कर्म ब्रह्मचारी को नहीं करने 
चाहिए। इस प्रकार अध्ययन और गुरु की सेवा विद्यार्थी के जीवन का 
रूचय माना गया है ! 


आचार्य के छिए भी उसका आचरण प्रधान होता है। अतणव घर्मसूत्र में 
आचार्य के लिये भी अनेक नियर्मो की व्यवस्था की गयी है । जाचार्य के धर्म 
अष्ट होने पर धर्मसूत्र में उसके त्याग का भी विधान है £ ब्ह्मचर्याश्रस में ही 
नहीं, प्रत्युत सम्पूर्ण जीवन में आचाय॑ का सर्वाधिक महत्त्व है--“यस्माद्ध्माना- 
चिनोति स आचार्य? जाचारय धर्म का ज्ञान कराता है। जआचारय॑ विद्या के 
माध्यम से चारूक को पुनः उत्पन्न करता है। वद्द माता-पिता से श्रेष्ठ होता 
है, क्योंकि जो जन्म उसके माध्यम से प्राप्त होता दै वह स्वर्गसुख तथा निः- 
श्रेयस्‌ मोक्त का हेतु होता है | साता-पिता केवछ शरीर को ही उत्पन्न करते हैं, 
किन्तु जाचार्य बालक को सर्वथा योग्य बनाता दे । आचार्य का यह कर्तव्य हे 
कि वह योग्य शिष्य का अध्यापन करे उसे अस्वीकार न करे १-कंण्डिका १४ 
सूत्र २, ३ । 
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शिष्य का यह कर्त्तन्य है कि गुरु के प्रति आराध्य देव के समान भावना 
रखे, उनके समक्त व्यर्थ की बातें न करे और उनकी वार्तों को ध्यान से सुने-- 
“देव मिवाचायंसुपासीता&विकथयज्नविमना वा्च शुश्रूषमाणोडस्य” 
१-कें० ६, १हे 
किन्तु इसी प्रसंग में यह भी कहा गया है कि शिष्य को विवेक से काम 
लेना चाहिये और यदि गुरु की आज्ञा का पालन करने से पतनीय कर्म का 
दोप होता हो तो उस आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिये--“आचार्याधीन- 
स्स्यादन्यत्र पतनीयेभ्य” १-२-१९। अध्ययन से प्रमाद करने वाले या 
अपराधी शिष्य को गुरु डराकर, धमकाकर, भोजन बन्द कर या टंढे पानी से 
नह॒लाकर दण्ड दे सकता है। प्र० १ क॑० ८ सू० ३० । दूसरी ओर, शिष्य भी 
धर्म का उदलूंघन करनेवाले गुरु को एकान्त में समझा सकता है--“प्रमादा- 
दाचार्यस्य घुद्धिपूर् वा नियमातिक्रम रहसि बोधयेव” अ० १ कं० ४ सू० २७। 
धर्म के कार्यों में मुरुकी सहायता और रक्षा करना शिष्य का कत्तंव्य होता है. 
( १. ४. २३ ) और ब्रह्मचर्याश्रम में श्रह्मचारी जो कुछ भी वस्तु प्राप्त करता 
है वषद्ट नियमतः गुरु का होता है । किसी कार्य के लिए जाते समय विद्यार्थी 
के लिए गुरु की प्रदक्तिणा का नियम है । 
शिष्य के प्रति गुरु का कत्तेब्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । गुरु शिष्य को 
पुत्रवत्‌ माने, हृदय से उसकी उन्नति की कामना करे और ईमानदारी के साथ 
विद्या प्रदान करे यही जादश है-- 
ध्पुत्र मिवेनमनुकाइचन्‌ सवंधमेप्चनपच्छादयमानः सुयुक्तो विद्यां आहयेत” 
१. ८. २ 
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विहित है, गुरु का पादोपसंग्रहण अध्ययन आरम्भ करने से पूर्व करना चाहिये । 
अभिवादन इसके जतिरिक्त अन्य सभी अवसरों पर करना चाहिये । 

ब्रह्मचारी के धर्स का एक आवश्यक अंग साय॑ प्रातः समिदाधान जोर 
भिक्षाचरण है। प्र० ६ कं० हे सू० ४३ के अनुसार ब्रद्मचारी भिक्षाचरण के 
रूप में एक प्रकार का यज्ञ ही करता दै--“मैज्षे हविषा संस्तुतत तत्राइअचायों 
देवतायें ।” किन्तु धर्मसूत्र में भित्ता के कुछ निश्चित निमित्त विद्वित हँ-- 
आचार्य को दक्षिणा देने के लिए, विवाह, यज्ञ, माता-पिता के भरणपोषण के 
लिए भित्ता माँगी जा सकती है । जिस क्रिसी याचक्त को भिष्षा देना उचित 
नहीं ठहराया गया है, प्रच्युत याचक के गुर्णा पर विचार कर ह्वी भिष्ता देनी 
चाहिये-- 


ध्तन्न गुणान्‌ समीचय यथाशक्ति देयम”” २. १०, ९ केवछ भौतिक सुख 
की लिप्सा से भिक्षा माँगना पाप है । किन्तु आचार्य को दुक्षिणा देने के लिए 
शूत्र से भी धन लिया जा सकता है | १. 4. २१ । पष्माचारी को भिज्ता देना 
गृहस्थ का परम कतंव्य है | हमारे धर्मसूत्र के अनुसार, भिक्षा न देने पर 
ब्रह्मचारी पुण्य, प्रजा, पशु, कुल, विद्या सभी कुछ छीन छेता है ( १ कं० ३ 
सू० २६ )। इस सम्बन्ध में धर्मखूत्र ने गोपथवाह्मण का भी एक अंश 
उद्छत किया है । 


गहस्थाभ्रम--गुहस्थाश्रम के महर्तर का प्रतिपादन प्रायः सभी धर्मसनं 
में किया गया है। आपस्तस्वधर्मसूत्र के भनुसार “तीन प्रकार एकी विधार्थों के 
ज्ञाता आचार्यो का मत दे कि वेद ही परम प्रमाण हैं, इस कारण वेदों में 
चीहि, यव, यज्ञपशु, जाउय, दुग्ध, खप्पर का उपयोग करते हुए, परनी के 
साथ, मन्‍्त्रों का उच्च या सन्द स्वर से पाठ कर जिन कर्मी के करने का विधान 
है उन्हें करना चाहिये और इस कारण उनके विपरीत आघधरण का निर्देश 
करने वाले नियमों को वेदज्ञ प्रमाण नहीं मानते हैं । 

अविद्यवृद्धानां तु चेदाः प्रमाणमिति निष्ठा त्न्न यानि श्रय ते दीद्वियच- 

पश्वाज्यपयः कपालपरनीसम्वन्धान्युच्चर्नीचें: कार्यमिति नेवचिरुद्ध अचिारोड- 
प्रसाणसिति सन्यन्ते ।? (२ कं० २३, ९ )। 

शुहस्थाश्रम के महत्व के विषय में आगे कहा गया है--- 


“अथाप्यस्थ प्रजापतिमस्त माम्नाय जाह-प्रजामनु प्रजायसे तदुते सर्व्या- 
अम्नुतमिति ।!? 


इसके जतिरिक्त गृहस्थ की सन्‍्तान को अम्हृत बताकर चेद ने कहा है--. 
है मरणधर्मा मनुष्यों, तुम अपनी सन्‍्तान में पुनः उत्पन्न होते हो, अतः सन्तान 
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ही तुम्हारे लिये अमरत्व है ।” पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, दोनों 
में सारूप्य होता है यह भी सामान्यतः देखा जाता है । वस्तुतः पिता प्रजापति 
का रूप होता है । "पुनस्सणें बीजार्था सवनन्‍्तीति भविष्यव्पुराणे ।? २, २४. ६. 

गुहस्थाश्रम की प्रशंसा सें प्रजापति के दूसरे चचन का भी उल्लेख किया 
गया है-- 

“श्रयी विद्यां बह्मचय प्रजाति श्रद्धां तपो यश्यमलुप्रदानम्‌ | य एतानि 
कुर्बते तरित्सह स्मो रजो भृत्वा ध्यंसतेड्न्यत्पशंसज्निति ।? जो तीनों वेदों का 
क्षष्ययन, त्रह्मचये, सन्तानोत्पत्ति, श्रद्धा, तप, यज्ञ तथा दान--इन कर्मों को 
करता है बह मेरे साथ निवास करता है । जो इनके विपरीत कर्म करता दै वह 
चूछ में मिल जाता है ।” 

'गृहस्थाश्रम में पति और पत्नी का समान महत्व है और पाणिग्रहण के 
उपरान्त दोनों को सभी कर्म साथ-साथ करने होते हैं। पर्वों पर दोनों को 
उपवास करना चाहिये | गृहस्थाश्रम के कत्तेब्यों में स्थालीपाक अमुख प्रतीत 
होता है इसके लिए अग्नि का उपसमाधान करना होता है। पति और परनी 
सभी कर्मो में सहयोगी होते हैं अतः उनमें किसी भी प्रकार के दायविभाग का 
नियम नहीं है। वे दोनों पुण्यों के फल में भी ससान रूप से अधिकारी होते 
ह# और धन के उपार्जन में भी साथ होते हैं । 

अभिथिसस्कार ग्रृहस्थाश्रम का एक प्रधान कत्तेच्य है। इसका उदलेख 
गौरव के साथ सभी धर्म और गृद्यस॒त्रों में है । आपरतम्व के अनुसार अतिथि 
वही है, जो अपने धर्म में निरत रहने वाले गृहस्थ के यहाँ केवल धर्म के प्रयो- 
जन से जाता है, “स्वधर्मयुक्त कुद्ठम्विनमभ्यागच्छुति धर्मपुरस्कारों नाउन्यप्रयो- 
जनः सोडतिथिमंवति ।" (२, ६. ७५)। क्षतिथि की पूजा को शान्ति और 
स्वर्ग की धाप्ति का साधन माना गया है । अतिथि सरकार के नियम में यह 
निद्ध किया गया है कि अतिथि के साने पर उठकर उसकी अगवानी करनी 
चाहिए भौर अबस्था के अनुसार उसका आदर करना चाहिएु और योग्य 
ग्धान प्रदान करना चाहिए। अनिधि के पेरों को दो शूद्ध धोचें। कुछ आचार्यों 


जा, 
हर 


का संत है कि भनिधि के लिए मिद्ठ! के पात्र में जल छाना चाहिए | 


( ४५ ) 


गाहंपत्य अग्नि है, जिस अग्नि पर॒सोजन पकाया जाता है वह दक्चिणाग्नि 
दै। इसी प्रकार धर्मसूत्र में कहा गया दे कि अतिथि को दिया गया दूध से 
युक्त जज्ञ अप्निप्टोस का फल उत्पक्ष करता है, घृतसिश्रित भोजन उक्थ्य का 
फल प्रदान करता है, मधु से युक्त भोजन णतिरात्र यज्ञ का फल देता है, मांस 
से युक्त भोजन द्वादशाह यज्ञ का फल देता दे तथा जजन्न और जछ अनेक 
सनन्‍्तान एवं दीर्घतीवन प्रदान करते हैं। अतिथि चाहे प्रिय द्वो या अप्रिय 
उसका सत्कार स्वर्ग-फल प्रदान करता दे। जअतिधि सत्कार-रूपी ग्राजापत्थ 
यज्ञ में तीनों समय दिया गया अन्न तीन सबवन होता दे। अतिथि के पीछे 
जाना उदवसनीया इप्टि का प्रतीक है, मधुर भापण ही यजक्ष की दक्षिणा हैं। 
अतिथि के प्रस्थान करते समय उसके पीछे चछना ही विष्णुक्रम है, जतिथि 
को पहुँचा कर लौटना ही मानो इस यज्ञ का अन्तिम अवम्द॒थ स्नान दे । जो 
व्यक्ति शतिथि को एक रात्रि अपने घर में व्हराता है चद्द पृथ्वी के सुर्खों को 
प्राप्त करता दे, जो दूसरी रात्रि ठहराता हैँ वह अन्तरिक्ष छोकों को जीतता है, 
तीसरी रात्रि ठहराने चारा स्वर्गीय छोकों को प्राप्त करता है, [चौथी राच्नरि 
ठहराने चाछा असीम जानन्द का छोक जीत छेता' है। छनेक राच्नियोँ तक 
अतिथि को ठहराने से असीम सुर्खों की भाप्ति होती द्वे। (प्र० २.कं. ७ सू. ६)। 

इसी प्रसड़' में कहा गया है कि भोजन न होने पर भी जासन,. 
पादप्नक्ञाऊन, शयन-भासन, स्वागत के वचन से अतिथि का सतच्कार करना 
चाहिये---अभावे भूमिरदरक तृणानि कल्याणी वाणित्येतानि व॑ सतोड्गारे न 
क्षीयन्ते कदाचनेति !! २,३.१४ । अतिथि के रूप में यदि कोई शूद्र जाये तो 


उसे कोई कार्य सोंप दिया जाता है और फिर उसे भोजन दिया जाता है ॥ 
र्‌ ये ] धृ ५-२ छ 


ब्रह्मयज्ञ या वेद का स्वाध्याय ग्रहस्थाश्रम का एुक्र देनिक कर्म है । इसकी 
उपेक्षा कदापि अभीष्ट नहीं है । भोजन से पहले ही निरय स्वाध्याय का नियम 
दै। आपस्तस्वधर्मसूत्र में ब्राह्मण का उद्धरण देते हुये नित्य स्वाध्याय को तप 
माना गया है। कृच्छू, जतिकृच्छ, चान्द्रायण आदि तर्पों का जो कुछ फल 
होता है चही फल स्वाध्याय का भी होता है। (ब्र० $ कं० १२, सू० ५ )। 
इसी प्रसद्गः में शतपथ घ्ाह्यग का एक अऊंदा सी उद्छत किया गया है--- 
“अथापि चाजपनेयित्राह्मणस्‌******? ( द्वू० पृष्ठ ९० | 


वेश्वदेवकर्म भी गृहस्थाश्रम के धर्मों का एक अनिवार्य अड़' है। इसके 
अतिरिक्त पितृकर्म या श्राद्धकर्म की महत्ता पर भी धर्मसूत्र में विस्तार से 


विचार किया गया है | चलछिकर्म के वाद ग्ृहस्थ को चाहिये कि सबसे पहले 


( ४६ ) 


अतिथियों को भोजन कराये, उसके वादे वालर्को, दुद्धों, रोगियों, सम्बन्ध की 
म्रियों को तथा गर्भवती स्त्रियों को भोजन कराये । 

भोजन की शुद्धता धर्मसूत्र का एक प्रसुख विवेच्य विषय है। किसी 
भी प्रकार की अपवित्र चस्तु के सम्पक से भोजन अभोज्य हो जाता है। 
आापस्तम्वधर्मसूत्र में प्रथम प्रश्न की सोलहवीं, सत्रहवीं कण्डिका में भोजन की 
शुद्धता का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है । इस काल तक शूद्र द्वारा 
स्पृष्ठ भोजन अभोज्य साना जाने रूगा है। खट्ठा, रातभर रखा हुआ, बासी 
भोजन, बाजार से खरीदा हुआ भोजन अभोज्य माना जाता है। चित्र निर्माण 
आदि कर्म कर जीविका निर्वाह करने वाले शिल्पियों का भोजन भी नहीं अहण 
करना चाहिए ( द्र० छु० १६९ )। इसी प्रकार दवा जादि देकर जीविका 
निर्वाह करने वाले तथा ब्याज लेने चाले व्यक्ति का अन्न भी अभोज्य होता है । 
ग्रायध्वित्त न करने वाले ब्राह्मण का अन्न जभोज्य होता है। आपस्तम्ब के 
अनुसार गाय तथा बेल का मांस भचय हो सहझृता है 'ेन्वनडुहोभंद्यम! 
३. कं० १७.३० । बाजसनेयक के मतानुसार बेल का मांस यज्ञ में अर्पित 
करने योग्य माना गया है १.१७.३१ । 

विवाह ओर नारी--इस धर्मंसृत्र में विवाह के छुः भेदों का उद्लेख 
क्रिया गया है, जब कि सामान्यतः जाठ भेद धर्मसत्रों में वर्णित हैं। ये छः 
सेद ई--प्राक्म, जार्प, देव, गान्धर्य, जासुर और राक्स। प्राज्ापप्य तथा 
पेशाच विवाह के विपय में हमारा धर्मसूत्र मौन है। इनमें तीन भेदों ब्राह्म, 
ज्ञा्प और दव को प्रयास्त माना गया है तथा गान्धवं, आसुर और राक्षस 
विवादों को निन्दित कहा गया है । इन सबर्मे ब्राह्म विवाह को सबसे उत्तम 
स्वीकार किया गया है । 


( ४७ ) 


'यक्ष वाले को परास्त कर यदि वर कन्या का अपहरण करे तो वह राक्षस विवाह 
कहलाता है । 
विवाह की पविचन्नता पर जिस कारण से अधिक विचार किया गया है वह 
स्पष्टतः यही है कि जेसा विवाह्द होता दे, बेसा ही पुत्र होता है--“यथायुक्तो 
पविवाहस्तथा युक्ता ग्रजा सचति” २, १२. ४। इसी सम्बन्ध में हमारे धर्मसूत्र 
में गोन्न का भी विचार किया गया है। इसके अनुसार अपने ही गोत्र के पुरुष 
के साथ पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए । “सग्रोन्नाय दुढ्धितरं न ग्रयच्छचेव! 
२, ११. १५ ऐसे पुरुष को भी कन्या देना निपिद है जो मातठ्पक्ष से छुः पीढो 
के भीतर संबद्ध हो, अथवा पिता के पक्ष से संबद्ध हो । 
जआापस्तम्बधमंसूत्र के समय एकपत्नीत्व की अबचृत्ति को प्रमुखता प्राप्त हुई 
है। २.११.१२ में स्पष्टतः कहा गया है---“धर्मप्रजासस्पन्ने दारे नाउन्यां कुर्चीत” । 
अर्थात्‌ यदि पत्नी श्रौत, गृह्म, स्मार्त धर्मों में श्रद्धा रखनेवाली तथा पुत्र 
उत्पन्न करने में सक्तम हो तो दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए । किन्तु यदि 
“पस्नी दोनों में से किसी एक कार्य के सम्पादन में असमर्थ हो तो अग्निहोन्न की 
अग्नि अज्वलित कर दूसरी पत्नी अहण कर सकता है । इस प्रकार अगिनहोतन्र 
की अग्नि के आधान के साथ पत्नी का मौकिक सम्वन्ध है । इस धर्मसूत्र की 
दृष्टि में सी परिवार में साता का महत्वपूर्ण स्थान है। समावरत॑न के बाद लौटे 
-हुए पुत्र द्वारा उपार्जित वचस्तुएँ माता को ही समर्पित करनी होती हैं। 


. (१. <. १५ )। 

अन्य धर्मसूत्रों के समान आपस्तम्बधमंसूत्र में भी नियोग की प्रथा का 
“उल्लेख है । कन्या कुल को दी जाती है, इस कारण पति के अभाव में अथवा 
उसके सन्तानोत्पत्ति में सक्षम न होने पर उसी के गोन्न के पुरुष से विवाहिता 
स्त्री पुत्र उत्पन्न कर सकती है-- 

“सग्रोन्नस्णनीयां न परेभ्यस्समाचतक्षीत” २. २७. २ । 

किन्तु आपस्तम्वधमंसूत्र के समय तक नियोग की प्रथा का लछोप दह्ो चछा 
-था । इसका कारण इस सूत्र में यह दिया गया द्वै कि निय्रोग के धार्मिक पहलू, 
पर छोग जब ध्यान नहीं देते और ऐन्द्रिय सुखों से प्रेरित होकर व्यभिचारी 
हो जाते हैं । अतः इन्द्रियों की दुर्वछता से नियोग निषिद्ध कर दिया गया द्ठै। 
'किन्तु इसके साथ नियोग में किये जाने वाले ग्रोन्न के विचार की आलोचना 
करते हुए धमंसूत्रकार ने उसे व्यर्थ बताया दे, क्योंकि पति से भिन्न सभी घुरुप 
समान हैं, चाहे वे पति के गोत्र के हो या न हों। आपस्तम्बधमंसूत्र ने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि वेवाहिक पवित्रता संभी श्रकार से श्रेयस्कर है और उसका 
लोक-परछोक में अधिक फल मिलता दे । 


( ४८ ) 


संन्यास--ग्रृह स्थाश्रम के याद संन्यास एक महत्वपूर्ण आध्रम दे । धाप्र- 
चर्याश्रम के नियर्मो का पालन करनेवाछा व्यक्ति ही संन्यास अदह्ृण कर सकता 
है। वह अग्नि का, घर का और सभी प्रकार के सुर्खो का परित्याग करें, अत्प- 
भाषण करे और इतनी ट्टी भिन्षा मांगे जिससे जीविका-निर्बाद् हो | संन्यासी 
दूसरों द्वारा फेंके गये वस्त्रों को ही घारण करे । कुछ धर्मजों का मन है कि 
संन्यासी सभी बस्नों का परित्याग कर नग्न रहे। स्पष्ट हैं क्वि आपस्नस्ध के 
समय नग्न रहने वाले मुनि छोग भी थे। संन्यासी के समत्ष केवछ एक्क दी 
रूचय है--आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना । 


घानप्रस्थ्य--वानप्रस्थाश्रम में भी वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो 
ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करता हो । चानप्रस्थ केचछ एक शगिन प्रय्च- 
छित करे, घर में न रहे, किसी प्रकार का सुख भोग न करे, किसी की दझ्ारण 
में न रद्दे और केंचठ देनिक अध्यचसाय के समय बोले । मल, फल, पत्तों भौर 
जि 
फलों और पत्तों का भक्षण करे, त्व कुछ दिन जछ पीकर जीवन धारण करे, 
कुछ दिन केवल वायु का सेवन करे और फिर केवछ जाक्ाश का ही भज्ञण 
करे । इनका उत्तरोत्तर अधिक फल होता है। कुछ भाचायों के अनुसार बान- 
प्रस्थ के लिए ही अन्य आश्रर्मों के कर्मा का क्रमानुसार पालन करना चाहिये । 
वानप्रस्थ गांव से बाहर वन में घर बनाकर वहां पक्नी, पुन्न-पुत्रियों भौर अभि के 
साथ निवास करे अथवा छकेले ही निवास करे । बानप्रस्थ किसी भी प्रकार का 
दान न अहण करे । कुछ आचार्या के अनुसार गृहस्थ को चाहिए. कि वह सभो 
घरेलू वस्तुओं के जोड़े वनवाये भौर उनमें से अपने उपयोग के लिए एक-पुक 
ग्रहण कर वन को प्रस्थान करे । वन की वस्तुओं से ही होम कर्म करे । सभी 
सन्‍्त्रों का तथा देनिक स्वाध्याय का पाठ इस प्रकार करे कि वह दूपरों को न 
सुनाई पड़े । केवल अग्नि को सुरक्षित रखने के लिए घर बनाये भौर स्वयं 
खुले स्थान पर निवास करे । 


तिनका आदि का भोजन करते हुए जीविक्रा निर्वाह करे, फिर रुवयं गिरे हु 


राजा के कत्तेव्य तथा अर्थेव्यवस्था-- 
ध्मसूत्रों का अनिवार्य विषय राजधर्म आपस्तम्व की दृष्टि से छूट नहीं 
सका है ।राजा के कर्तव्यों का विवेचन यहां भी किया गया है। राजा का मुख्य 
कत्तेब्य दण्ड देना दे । राजा को चाहिए कि वह साजल्षियों के आधार पर प्रश्न 
कर तथा शपथ दिछाकर अपराध पर विचार कर दण्ड दे-- 
. “सुबिचितं विचित्या देवप्रश्नेश्यो राजा दण्डाय प्रतिपथते ।” 
प्र० २, क॑० ११. सू० ३। 


( ४६ ) 


'मैंतिक नियमों की रक्षा तथा धर्स का उल्लंघन करने वार्लों' को दण्ड देना 
राजा का धर्म है। नेतिकता की रक्षा के लिए उसे स्त्रियों के प्रति “किये गगे 
दुष्यवद्दार को दण्ड देना चाहिए। आपस्तम्त्र के अनुसार राजा 'ऐसे पुरुष कों 
दण्ड दे जो .युवती ख्त्रियोँ पर दुर्भावनापूर्ण दृष्टि डाछता है २, १६, १९ | 
व्यभिचार में पवृत्त होने वाले पुरुष की प्रजननेन्द्रिय को कटवा देने का दण्ड 
भी सूत्र में विहित है ( प० ३६२ )। व्यभिचारी द्वारा दूपित की: गयी कन्या 
का भरणपोषण भी स्वयं राजा को करना होता है जोर प्रायश्चित के वाद इस 
प्रकार की कन्याएँ विवाहार्थ आह्य मानी गयी हैं । . हा 6 32 


आपस्तेस्बधमसूत्र के 'द्वितीय - प्रश्न के दशम पटल में राजा के कर्तव्यों का 

छ अधिक स्पष्टता से निर्देश किया गया है । न्याय व्यवस्था उसका धर्म: है 
बसे न्याय कर्त्ताओं को उनकी योग्यता, विद्या, कुछ अवस्था, चुद्धि और जाचेरंगं 
का विचार करं-ही नियुक्त करना चाहिए । ४ 


प्रजा की रचा के लिए राजा को नगर के बीच में प्रासाद्‌ं बनवोना 
चाहिए। प्रासाद के आगे एक जावसथ भवन हो औौर उसका नाम 'आसनन्रण? 
हो । आावसथ अतिथियों के लिए होना चाहिए । सभाभवन में राजा घत की 
व्यवस्था कराता है।, प्रजा की सुरक्षा राजा का प्रधान कर्तव्य है। जिस 
राजा के राज्य में, आम में या वन में चोरों का भय नहीं होंता, वहीं कंल्याणे- 
कारी राजा होता है-- 


नह. पुर 


“क्षेमकृद्राजा यस्य विषये ग्रामे3रण्ये था तस्कर भर्य न विद्यते (! हि 
२. २५, ३१५॥ 


विशेषतः ब्राह्मण की और ब्राह्मण के धन की रक्षा राजा का-परस कर्तव्य 
हं। ब्राह्मण के धन की रक्षा करते समय झूत्यु प्राप्त कर, लेना यज्ञ करने के 
समान बताया गया हैं। प्रजा की रहा का कार्य योग्य कर्मचारियों को सौंपना 
चाहिए । रक्षाधिकारी नगर फे चारो ओर एक चोजना के क्षेत्र. में... तथा ग्राम के 
चारो ओर एक कोस #के क्षेत्र में रक्षा कार्य करें । यदि इन. क्षेत्रों में कोई चोरी 
दोती है तो रक्षापुरुषों से धन चुकता कराया जाय । 


हु ३0३ है: शाही. हैँ 


राजा की आर्थिक, व्यवस्था का आधार कर है, - किन्तु कर अहेण में सी 
राजा को विवेक का आश्रय लेकर नियमों का पाछम करना होता है विद्वान 
श्रोत्रिय ब्राह्मण, ख्नियों, अल्पवयरक बालकों पुरुड़्छ मे अध्ययन करनेचाले 
दासवृत्तिवाले, गूँगे, चहरे तथा रोगी से कोई कर नहीं लिया जाता । संन्‍्यासी 
से भी किसी भी ध्कार का कर न लेने का विधान ट्ठै। 

9 आ० भू? 


( ४० ) 


उत्तराधिकार फे नियम--पिता का यद्द कर्त्तम्य है कि यह अपने 
जीवन काल में ह्ी पुत्रों में दाय का विभाजन करे, किन्तु नपुंसक, पागछ भौर 
पातकी पुत्रों को किसी प्रकार का अंद्य न प्रदान करे। पुश्न न ऐोने पर दाय 
का भाग सपिण्ठ को प्राप्त होता था । इस प्रकार पुप्नद्दीन व्यक्ति फी विधया 
पक्षी सम्पत्ति की धिकारिणी नहीं द्वोती थी। ऐसा ही मत बौघायन का भी 
प्रतीत होता है । 

किस्तु एस काल में पुत्री के लिए भी उत्तराधिकार का नियम है। पुत्र न 
होने पर पुत्री दाय की उत्तराधिकारिणी ऐती थी २,३४,४ । दाय के क्षपिकारी 
सपिण्ड और काचार्य आदि सभी का अभाव होने पर सम्पत्ति राजा की हो 
जाती थी। कुछ भाषायों के भनुस्तार सभी पुत्रों में ज्ये्ठ पुत्र ह्वी दाय का 
अधिकारी होता था भौर उससे छोटे पुत्र अधीन रहते ये। धापस्तम्ब ने 
दाय विभाग के सम्बन्ध में कुछ देशों के इस नियम का भी उल्लेख किया है कि 
ज्येष्ठ पुत्र को कुछ विशेष अंश प्राप्त होता धा। इसी प्रकार रथ भौर काछ्टोप- 
करण पिता के अधिकार में ही रद्दते भे भौर स्त्रो का भी अपना एक अंश होता 
था। किन्तु आपस्तम्ब को यद्ट विचार मान्य नहीं है कि केवल ज्येष्ठ पुत्र ही 
दाय का अधिकारी हो भौर इस सम्बन्ध में तेत्तिरीय संद्विता ३.१.९ में सन 
द्वारा सभी पुत्रों में समान विभाजन के नियस का उदलेख कर सभी पृत्नों में 
समान विभांजन करना द्वी उचित बतलाया है-- 


“सर्वे हि धर्ममुक्ता भागिन:” २. १४. १४। 


दाय या सम्पत्ति फे विभाग का भी सुझ्य प्रयोजन यही है कि उसका 
छपयो्ग घर्मकर्स में किया जाय । सभी अपना अंश प्राप्त कर उसे धार्मिक 
क्यों में लगांकर धर्म की वृद्धि करें भौर इसीलिए धर्मंसूत्र में कहा गया है 
कि जो धन को अधर्म में नष्ट करता है वह पुत्र ज्ये होने पर भी दायविज्ञाग 
का अधिकारी नहीं है । 

आपस्तस्वधरममसूत्र के काल में खेती को प्रचुर महर्व मिल घुका है। 
खेती के विषय में अनेक नियम दिये गये हैं जिनसे सिद्ध होता है कि खैती की 
ओर राजा को भो विशेष ध्यान देना होता था। खेती के लिए दूसरे का खेत 
लेकर खेती न करने पर उसकी उपज का णज्ुमानित मूृश्य खेत को देना होता 
था इस प्रकार भूमि पर स्वामित्व और काश्तकारी का रूप बहुत कुंछ स्थिर हो 
ग़या था-- 


“सेन्न परिशुद्योस्था नाभावात्फलाभाये यस्समृद्धस्स भावि तदपहार्यः |” 
२.२८.१ । 


( ४१ ) 


इसी प्रकार जमीन्दारी प्रथा का आरम्मिक रूप अपने जश्ितित्व में भा 
घुका धा--मसजदूरों की पिटाई या चरवाहों को शारीरिक दण्ड देने के नियम 
इसी व्यवस्था के चोतक दें । 


आपस्तम्ब का घार्मिक एवं नेतिक दइप्टिकोण-- 


भापस्तस्वधसंसनत्र के जारम्म में ही सामयाचारिक धर्मों को सुब्य पतिपाध् 
विपय बताया गया है । सासयाचारिक धर्म का सम्बन्ध समय! से दे और 
समय का क्ष्थ पुरुपक्षत् व्यवस्था ठै । हरदुच ने अपनी व्याख्या में तीन प्रकार 
के समय का उक्छेख किया दै--विधि, नियम, प्रतिपेध । सामयाचारिक का छर्थ 
“समयमूछा आचारास्समयाचाराः तेपु भवाः सामयाचारिकाः ।? धर्म के ज्ञाताओओं 
की सहमति से . व्यवस्थापित देनिक आचार को खामयाचारिक्र धर्म कहा गया 
है, किन्तु स्मरणीय है कि धर्म के ज्ाताओं के समय को टी धर्म के छिए 
प्रामाणिक साना जाता है। इसीलिए इस सूत्र में कट्दा गया ४ 


“-धर्मशसमयः 
प्रमाणम्र ( पछ्ू० ३ )। 


घर के सम्बन्ध में आपस्तस्ध का विचार अधिक आधुनिक और व्यावद्रारिक 
प्रतीत होता है । चत्रपि धर्म का मृद्ध शमाण चेद को ही साना गया प, वथावि 
उसके साथ द्वी धर्मशों की संविदा था सद्म्नति द्वारा की गयी खाचारव्यवस्था 
को भी मुख्य रूप से अम्राण साना गया दे । चेद का मद्ृस्थय इसलिए # 6 
धर्मज्ञों के लिए भी चेद द्वी भ्रमाण दे । 

नेतिक विचारों में कर्म का सिद्धान्त भी धर्मसूत्र में अभिव्यक्त है । मलध्य 
को अपने कम के अनुसार ही जन्म, शरीर का आकार, रंग, धाकि, भरा: नेभा, 
ज्ञान, धन, धम के अनुष्ठान की कऋ्मता प्राप्त होती है और बद्द पट्टिप क्री मरा? 
दोनों छोकों में सुखपूर्त॒क चछता है । 

“ततः परिवृत्ती कर्मफछशेपेण जातिं रूप॑ वर्ण बढ प्रथा पश्रगां स्वाति 
धर्मानुष्ठानमिति प्रतिपथ्यते तत्चक्रवद्टभयोकोकयो: सुख एवशच। बर्दने 7 


खप््म 


( ४२ ) 


जापस्तस्थ का विचार है कि मनुष्य शपनी इन्द्रियों के साथ पतित नहीं 
होता, यथपि ह्वारीत का मत इसके विपरीत है । हस प्रकार पतित व्यक्ति का 
पुन्न भी यदि उससे दूर रहे तो णायों में रहने योग्य हो जाता हैं। हारीत ने 
अपने मत के समर्थन में स्त्री की उपमा दधिधानी से दी है। जिस प्रकार यक्ष 
के दधिपान्न सें जशुद्ध दूध में जल जौर तक्र मिलाने पर उससे उत्पन्न दधि यज्ञ 
के कार्य के लिए ठीक नहीं होता उसी प्रकार पतित पुरुष से उत्पन्न पु्॑न भी 
पतित होता है। इस प्रकार मनुष्य के अपने कर्म ही सामाजिक छ्बमानना 
या प्रतिष्ठा के कारण हैं। पतनीय कर्मा के अतिरिक्त छशुचिकर कर्म भी 
गिनाये गये हैं, जेसे उच्च वर्णों की स्त्रियों का शद्ध पुरुप के साथ सम्बन्ध भौर 
आया का अपपान्न स्त्रियों फे साथ यौनसरपक । 

इस सूत्र में आचार का सहत्व अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त दै-- 

'छृष्छू। धर्ससमाप्तिस्सामान्येन रक्षणकर्मणा तु समाप्यते ।! २.३१.१३ । 

आचरण का विचार उच्द्ष्ट भोजन के प्ररुग में भी किया गया है । यदि 
पिता या घढ़े भाई का भी जाचरण घम के विपरीत द्वो तो उनका छोड़ा हुणा 
भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। १.४.११, १२। थाचार से अ्रट होने पर 
कठोर घत का विधान किया गया है। गुरु की हत्या, गुरुपत्रीगमन, सुवर्ण 
की चोरी, सुरापान जादि के प्रायश्चित्त अत्यन्त कठिन भौर भयावह है। 
आपस्तस्वघर्ससूत्र ने म्रचछित आचार की अपेज्ञा श्रुति के नियम को अधिक 
प्रामाणिक साना है-- 

“श्रत्तिहं चलीयस्यानुमानिकादाचारात” १०४.८ 


नेतिकता के सम्बन्ध में आपस्तस्वधर्मसूत्र में अभिव्यक्त विचार गौतम- 
धर्मसूत्र के विचारों से बहुत भिन्न नहीं है । निकट संबन्ध की या निकट संबन्ध 
जेसी स्त्रियों के साथ यौन संबन्ध पतन का कारण है, तो दूसरी भोर आपस्तम्ब 
ने अन्य आचायों का मत भी विया है, जिसके अनुसार गुरुपल्रियों फे भतिरिक्त 
अन्य विवाहिता स्त्रियों से मेशुन पतन का कारण नहीं होता । 

“ना5्गुरुतत्पगे पततीत्येके ।” ५. २०-१० 

क्रोध, हर्ष, रोप आदि को भूतदाहीय कहा गया है, ये प्राणियों का नाश 
करनेवाले दोप हैं--- 

क्रोधो हर्षो रोधो छोभो सोहो दुग्भो दोहो मषोध्यमत्याशपरीवादावसूथा 
काममन्यू जनात्यमयोगस्तेषां योगमूलो निर्घातः ।” ( प्ू० १७५ ) 

इसके विपरीत क्रोधहीनता, हर का अभाव, रोप न करना, अलोभ, मोह 
का अभाव, दस्भ का न होना, द्वरोह न करना, सस्यवचन, भोजन में संयम, 


( ४३ ) 


पर दोप कथन से विश्युख होता, जसूया का अभाव, स्वार्थदीन उदारता, दान 
लादि न लेना, सरझता, कोमछता, भआाषावेगों का शमन, इन्द्रियों को बच में 
करना, सभी प्राणियों के साथ प्रेम, आत्मा के चिन्तन में सच को समाहित 
करना, जायों के नियम फे छन्तुसार जाचरण करना, ऋरता का स्याग, 

न्‍्तोप--ये उत्तम गुण सभी जाश्नर्मों के लिए हैं । इनके जाचरण से विश्वास्मा 
की प्राप्ति होती है । 


ज्ञिस प्रकार जान वृक्षकर वध करने से उसका अधिक पाप होता है, 
उसी प्रकार जान धूख्बकर उत्तस कर्स करने पर उसका अधिक पुण्य द्वोता है । 
वध के छिए प्रायश्चित्त स्वरूप दान देना भी पर्याप्त माना गया दे । ज्षत्रिय की 
हत्या में एक सहख्र, वेश्य की हत्या पर सी, शूद्ध की हत्या पर दस गायों का 
दान देने से प्रायश्चित्त हो जाता दे । यें विचार मानवतावादी इष्टिकोण के 
कितने विरोधी हैं । हिंसक की हिंसा धर्संसुत्न में निन्दित नहीं है । इस प्रकार 


की हिंसा से कोई पाप नहीं होता, क्योंकि उसमें क्रोध दी क्रोध का स्पशे 
करता है । 


इस धर्मसूत्र में यौनविपयक नेतिकता के नियर्मों में कुछ और अधिक 
कढोरता दिखायी पड़ती है किन्तु इन नियमों पर भी वर्णव्यवस्थाहाबी है | 
यदि तीन उच्च वर्णों में से किसी चर्ण का पुरुष शुद्ध स्री से मेशुन करे तो उसका 
देश से निष्कासन होना चाहिएु। शुद्ध वर्ण का पुरुष उच्च वर्णों की ख्ियों के 
साथ सम्बन्ध करे तो चह रूच्युदण्ड का भागी होता है--चध्यश्शूद्र जार्यायाम् 
२-२७० ब्राह्मण के. छिए पर स्री गसन का तीन वर्ष का प्रायश्चित्त कर्म निर्दिष्ट 
है और जितनी चार अपराध किया जाता है उतनी बार प्रायश्चित्त करना होता 
है। यदि शूद्र त्तीन उच्च वर्ण के व्यक्ति के प्रति अपशब्द कहता है तो उसकी 
जीभ कथा लेनी चाहिए । 


#बाचि पथि शययायासासन इति समीभवतो दण्डताउनम्‌ ।? ३-२७-१८ 


यदि शूद्ध किसी पुरुष का वध करे या चोरी करे, अथवा भूमि पर बलूपूर्थक 
कठ्जा करे तो उसकी सम्पूर्ण सम्पल्िलि का अपहरण भरी विहित है। किन्तु 
इन्हीं अपराधों के लिए ब्राह्मण को जीवन भर आँखों पर पद्दी बंधघाकर रहना 
पड़ता था “चच्चुनिरोधस्त्वेत्तेपु ब्राह्मणस्य”” २.२७.१७. 


आपस्तम्बधर्मंसूत्र में धर्म के उद्देश्य की स्पष्ट मीमांसा की गयी है । धर्म 
का आचरण केदक सांसारिक उद्देश्य से ही नहीं करना चाहिए। यश, छाभ 
कौर सम्मान की प्राप्ति ही धर्म का प्रद्मबख रूचय नहीं है । “नेम॑ लौकिकमथ्थ 
पुरसक्कवरय घमश्चिरेत ।! १,२०.१ जब घर्स का आाचरण लौकिक उद्देश्य से किया 


( ४४ ) 


जाता है तब वह व्यर्थ हो जाता है । लीकिक फल धर्माचरण का गौणपाछ दे , 
जैसे फल के लिए आम का पेय लगाने पर छाया थोर सुमन्धि भरी प्राप्त होती 
है, उसी भकार धर्म का घाचरण करने पर छोकिक फछ भी गौण रूप से भाष्त 
होता है---'/तथ्था55म्रे फलार्थ निमित्ते छाया गन्ध हृत्यनूस्पर्गेते, एवं धर्म चर्म- 
माणमर्या जनुस्पद्यन्ते ।” 

यदि धर्म का कोई लोकिक फल भी नहीं होता तो भी कोई द्वानि नहीं 
होती है। स्वयं धर्म के लिए भी धर्म का आचरण करना चाहिए । धर्मसून्न ने 
इस बात की चेतावनी दी है कि धर्म का आाटरवर करने वार्लों से सतके भौर 
सावधान रहना घादिएु। धर्म थौर अधर्म को पहचानने के लिए विवेक की 
आवश्यकता हे। धर्स का स्वरूप जानने के लिये चेद का ही ज्ाप्रय लेना 
पाहिए। चस्तुतः घर्म वद्दी जाचरण है, जिसे जाये छोग उत्तम कष्टकर प्रशंसित 
करते हैं और जिसकी वे निन्‍दा करते हैं वह अघरम है । 

“यं स्वार्या: क्रियसाण प्रशंसन्ति स धर्मों य॑ गईनन्‍ते सोड्घर्मः ।!? १,२०,७ 

किन्तु धर्म उस आचार को माना गया है जिसे सभी स्थार्नों पर विनय- 
शील, वृद्ध, जितेन्द्रिय, लोभहीन, दग्गहीन जायों द्वारा एकमत से स्वीकार 
किया गया हो । 

पे -% >८ 

आपस्तस्वधमंसूत्र के प्रथम प्रश्न के शारवें पटल से आत्मा के स्वरूप पर 
विचार किया गया है। इस पटछ का नाम जध्यात्सपटरक है जोर इसमें 
अभिव्यक्त विचार उपनिपद्‌ ही प्रभावित है। योग पर विशेष बल दिया 
गया है । 


चित्त के समाधान का हेतु योग है । चित्त का समाधान करने पर इन्द्रियों 
का निश्चार या बाहर की जोर विक्षेप समाप्त होता जाता है। भाव्मा का 
ज्ञान सबसे बढ़ा छाभ हे-- 


“आत्माभाज्ञ पर॑ विचते ।” आत्मा सभी प्राणियों सें नित्य अर्धात अनश्वर 
शाश्वत रूप में विद्यमान हैं, अमर और ध्रव हे, विकार रहित, ज्ञानस्वरूप, 
णज्ञहीन, शब्द और स्पर्श गुण से परे है । आत्मा ही सम्पूर्ण विश्व है, परम 

* छच्य हें। विद्वान वही हे जो सभी प्राणियों को अपने में देखता है । जो आत्मा 
का दर्शन सभी वस्तुओं में करता है वह बाह्मण स्वर्मलोक में प्रतिष्ठित और 
देदीप्यमान होता है । 

“आत्मन पश्यन्‌ सवभूतानि न सुझ्येच्विन्तयन्कविः । आत्मान॑ चेव सर्वन्न यः 
पश्यत्स चे ब्रह्मा नाकप्ष्ठे विराजतिः? | १०८, २३. ६. 
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श्‌ आपस्तम्धधमंसूत्रम्‌ 


लिवृत्तिप्रयोजनावितरी ।' प्राइमुखो5न्नानि मुझ्लीते!ति नियमविधि:। झड।- 
धातार्था भोजने प्रवृत्ति: | शर्क्य च 'यंत्किव्व्चिदूदिड्मुखेनापि भुज्ञानेत कु: 
पहल्तुम्‌ । तत्र नियमः कियते-प्राइमुख एव भुजीत, न दृक्षिणादिगुख इति। 
परिसक्लया तु नियमस्येव कियानपि भेदः | एवं द्रव्याजने रागालइत्त मत 
नियम: क्रियते+याजना ध्यापनप्रतिग्रहैरेव ब्राह्मण द्रव्यमाजेयेत , न कैपि- 
वाणिज्यादिने!ति । “ब्राष्गणस्थ गोरिति पदोपस्पशन वजये'दित्यादिः प्रतिषध:। 
समयमूला आचारास्समयाचाराः तेपु भवाः सामयाचारिका: | एम्भूवार 
धर्मानिति । "कर्म जन्योउस्युद्यनिःश्र यसहदेतुरपृचोख्य आत्मगुणोधमः । तद्वेतु 
भूतकर्मव्याख्यानमेव तदूव्याख्यानम । तत्र विधिपु तावहिपयानुष्ठानाद्म घ्ति 
नास्ति विप्रतिपत्तिः | नियमेष्वपि *नियमासुष्ठानाद्धमं:, प्रतिपेषेष्वपि नज- 
थॉनुष्ठानाड्धर्म इति फेचित्‌ | अतएब घर्मानित्यविशेषेणाह । 

अस्ये तु-विधिष्वेष धर्म:, इतरयोस्तु विपरीतानुष्ठानादधर्मः फेवलम्‌ , न 
मु विषयानुष्ठाना त्‌ करिचद्धर्म:। न हाप्रतिग्हन्नपिबन्चा सुरां धार्मिक इति 
लोके प्रसिद्ध: । सत्रे तु धर्मग्रहणमधमस्याप्युपलक्षणमिति स्थितिः-इति )।९॥ 

अनुवाद-- अब ( श्रौत तथा ग़ह्मकर्मों का विवेचन करने के बाद ) एम 
सामयाचारिक धर्मों की व्याख्या करेंगे | 

टिप्पणी--सामयाचारिक, पुरुषक्ृत व्यवस्था को समय कहते हैं। 'पीझषेयी व्य- 
चस्था?। समय तीन प्रकार का होता है : विधि, नियम, प्रतिषेषा सामयाचारिक की थ्यु: 
सत्ति है: 'समयमूला आचारास्समयाचारा: तेषु भवाः, सामयाचारिका:। समय-पौरुषेयी 


फि२७७लज-.-.२--०--  +-- ढ़ ५४ 


१, भाप० घ० १. ३१. !. २. यत्किप्तनदिड्मुखेन इति क पु* । 

३, प्रतिषेधः परिसंख्येत्यनर्थान्तरम्‌। परिसंख्या वजनबुद्धिः। तद्विषयकों विर्षिः 
'परिसंस्याविधि। ' स परिसंख्यापदेनाधप्यभिधोयते इति मीमांसकानां मतम्‌। अत एन 
विधिरत्यस्तमप्राप्ते नियमः पाक्षिके सति । तन्न चान्यन्र च॒ प्राप्ते परिसंख्येति गीयते ॥ 
इत्पेष बार्तिफकारे रुक्तम्‌। मन्‍्थकारस्वय परिसंख्यां नियमविधावेबान्तर्भावयति ॥ 

४. भाष० ध० १, ३११. ६. 

५. हृएं व तार्किकादिमतमनुसत्य प्रभाकरमतश् । भाइयमते तत्तत्कमणामेव यांगदान- 
डोमादिरूपाणां चोदनालक्षणानां पमत्वाज्लीकारात्‌ | उक्त हि भट्टपादैः -- 

भैयो हि पुरुषप्रीतिस्सा द्रव्यगुणकर्ममिः । 

चोदनारुष्षणैस्साध्या तस्मात्तेष्वेव धर्मता ॥ हृति इलो, वा. १२, १९१. 
६. पक्षेष्प्राप्तांशस्य पूरणकरणादित्विथे: 
७, तत्तन्निषेध्यक्रियाप्र!गरभावपरिपालनादिति यावत्त्‌ | 


४ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


प्रामाण्यम्‌ | तद्हास्मदादोनां धर्क्षसमयः अमाणम्‌ , धर्मज्ञानां तु वेदाः प्रसा- 
णम्‌ | मनुरप्याह-- 
'वेदो5खिलो धर्समूल स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ | 
आचारब्चव साधूनामात्मनस्तुषप्टिरिव च॥ 
गौतसो5पि--' वेदो धर्मेमूछं, तद्विदां च स्टृतिशीले |? इति। यद्यप्यप्रत्यक्षो 
वेदों मूलभूतोउस्मदादिभिनेपिरूभ्यते । तथापि असन्‍्वादय उपलब्धवन्तः इत्यनु- 
मीयते । वक्ष्यति--तिषामुत्सन्नाः पाठा: प्रयोगादनुमीयन्तेः इति ॥ ३ ॥ 
अनुवाद-- वेद दी प्रमाण हैं । 
टिप्पणी-- पूर्बोक्त सूत्र में उल्लिखित घमज्ञों के लिए भी वेद ही प्रमाण हैं । 
हमारे लिए घर्मशसमय? प्रमाण है ओऔर धमश्ों के लिए वेद प्रमाण है | इस प्रकार वेद 
ही धर्म और अधम के विषय में मूलप्रमाण है। वेद को मनु और गौतम ने भी धर्म 
"का मूल माना है| मनुस्मृति २.६; गौतमधर्मसूत्र १. १, २. ॥ ३ ॥ 


चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रा: || ४॥ 

ब्राह्मणाद्याइचत्वारों वणसंज्ञिका:। ते च सामयाचारिकै्धमेरघिक्रियन्ते 
“चतुणमिवोपदेशेडपि पुनइचतुप्रहर्ण “यथाकथब्स्चित्‌ चतुष्वेन्तभू तानामपि 
प्रहणाथम्‌ | ततश्च “ब्राह्मण: क्षत्रियों वैद्य! इति बौधायनादिभिरुक्तानामनु- 
लोमादीनामप्यत्र अहणं मतम्‌। तथा च गौतमः ग्रतिकोमानामेब धर्मडनधि- 
कारमाह-- ग्रतिलोसाखु घर्मेहीना” इति ॥ 9७॥ 

अनुवाद-- वण्ण चार हैं: ब्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र । 

टिप्पणी--ये चारों ही वण सामयाचारिक धर्मों के अधिकारी हैं| चार-रुख्या से 
इन चारो के अन्तर्गत अन्त भूत्त वर्णों का भी ग्रहण होगा। गौतमने प्रतिलोम वर्णों 
को घमहीन माना हैं ॥ ४॥ 

तेषां पूर्व: पूर्वों जन्मतश्श्रेयान्‌ ॥ ५ ॥ 

जन्मत इति बचनात्‌ सद्ृत्ताद॒पि शुद्राहैश्यन्रुवोडपि श्रेयान्‌। एवं 
वैच्यात्‌ क्षत्रिय: क्षत्रियात्‌ ब्राह्मणप:॥ ५॥ ह 

अनुवाद-इनमें से पू॑वर्ती वर्ण अपने बाद वाले वर्ण से जन्मतः श्रेष्ठ होता है॥“॥ 


१, सनु० स्मू० २.६, २. गो० घ० १, रे * 
2. 'मनन्‍्वादिमिरुपल्म्यते इत्यनुमीयते' इति ख० पु० | ४ आप» धघ० १.१२.१०. 
ध्‌, वर्णनामुपदेशे<डपि पुनश्चतुग्रहर्ण यथाकयब्रिच्चतुष्बन्तभूततानामपी?ति ख० पु० 
&. यथाक्रम इति क० 5० ७. बौ० ध० १, ७. १, ८. गो० ध० ४० २५" 


दर आपस्तम्बधसं सूत्रम 


समीप वेदाध्ययन नहीं किया जा सकता, वह व्यक्ति स्वयं केसे वेदाष्ययन का' 
अधिकारी हो सकता है १ अग्न्याघेय भी तीन वर्णों के लिए विहित है | पतन का कारण 
ट्विजातिकम से हानि है : 'द्विजातिकमभ्यो हानिः पतनम! ॥ ६ || 

यथा ब्राह्मणादीनामुपन्यनादयो ध्माः प्रधानभूताः ताहशं श॒द्रस्य कर्मा556: 

शुश्रषा शद्रस्येतरेषां वर्णानाम्‌॥ ७ ॥ 

इतरेपषां ब्राह्मणादीनां वर्णानां या श॒ुश्रपा सा शद्रस्य परमो घर्स: ॥ ७ ॥ 

अनुवाद--शूद्ध बण के लिए ब्राह्मणादि अन्य तीन वर्णों की सेवा ही घम है ॥७॥ 
तत्र विशेषमाह-- 

पूर्वंस्मित्‌ पूर्वस्मिन्‌ वर्ण नि३श्रेयसं भूय:॥ ८ ॥ * 

सवप्रकारं कृताया अपि बैच्यशुश्रपाया: मात्रयापि कूता क्षत्रियशुश्रपा 
बहुदर फर्ल साधयति | एवं क्षत्रियशुश्रुपाया ब्राह्मणशुश्रषा ॥ ८ ॥ 

अनुबाद-करमशः्पूववर्ती वर्ण की सेवा से उत्तरोत्तर अधिक फल मिलता है। अर्थात्‌ 
बेश्य की सेवा से क्षत्रिय की सेवा और उसकी अपेक्षा व्रह्मण की सेवा अधिक पुण्य 
उत्पन्न करती है ॥ ८ ॥ 

उपाथन वेदाध्ययनमित्यादि यदुक्त अस्मिन्‌ क्रमे उपनयने विशेषमाह-- 

उपनयनं विद्यार्थस्य श्रतितस्संस्कार: ॥ ९ ॥ 

विद्या अथः प्रयोजन यस्य स चिद्यार्थ:। तस्याय॑ श्रुतिविहितस्संस्कारः उप 

न्यन नाम | विद्या्थस्येटति बचनात्‌ मूकादेन भवति | तथा च शब्लुलिखितो 
नोस्मत्तमूकान्‌ संस्कुयोत्‌? इति । *लिह्गस्थ विवक्षितत्वात्‌ खिया अपि न भवति 

यद्याप तस्या: “अग्ने गृहपते” इस्यादिकया विद्यया अथः। शअ्रतितः इति 
वचन तदतिक्रिमे श्रोतातिक्रमप्रायरिचत्तप्राप्त्यथेम्‌ ॥ ९॥ ह 


अलुबाद-उपनयन विद्या अहण करने के प्रयोजनवाले का बंद के नियम के अनुसार 
किया जाने वाला संस्कार है। 


टिप्पणी--विद्याथ:, विद्या अथः प्रयोजनम्‌ यस्य सः , कहने से रँगे आदि के 
लिए. डपनय संस्कार नहीं होता | यही बात शह्डुलिखित० में भी कही गयी है। विद्यार्थ 
में पुल्लिग होने से ज्लियों के लिए संस्कार नहीं है॥ ९ ॥ 


अनेकवेदाध्यायिनां वेदत्॒तवदुपनयनसपि प्रतिवेद भेदेन कर्तव्यमिति पभ्राप्ते 
उच्यते-- 





१, तन्न विशेषः, इति क० पु० 
२. इदानीसंपल्म्यमानमुद्रितशझलिखितस्ट्ृतिपुस्तकेषु इलोकोडयं नोपलम्पते | 


>>. . *- विद्यायस्पेत्यत्र पुंलिज्ञस्य विवश्षितत्वात्‌ इत्यथः | ४. ते. सं० १. ५. ६. 


८ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


यथावद्थज्ञानपर्यन्तमधीतो वेदों विद्या। सबोसम्भवे वेद एवं वा। तस्मि- 
न्तुपनयने कतेव्ये वाभ्यां अभिजनविद्याभ्यां समुदेत सम्पन्नम्‌ , समाहित 
विहितप्रतिषिद्धेष्ववहितमनसम्‌, संस्कतोरमाचायमीप्सेत्‌ । इच्छया करण 
लक्ष्यते | आप्तुयादभिगच्छेदिति ॥ १२ ॥ 


अनुवाद-उपनयन संस्कारंको कराने वाला आचार्य ऐसे व्यक्तिको बनाना चाहिए. 
जिसका जन्म वेदविद्याध्ययन की अविच्छिन्न परम्परा वाले कुल में हुआ हो, जो छ 
अंगों में सहित सभी वेदों के यथावत्‌ अर्थश्ञान से युक्त हो, समाहित (निषिद्ध कर्मों 
से विरत तथा विहित कर्मों में मम छगाने वाला) हो ॥ १२॥ 


तस्मिश्रेव विद्याकर्माउबतमविप्रतिपन्ने धर्मेभ्य: ॥ १३ ॥ 


तस्मिन्नेब चोपनेतरिं विद्याकर्स विद्याग्रहर्ण कर्तेव्यम्‌। आन्तमासमाप्रे:, 
अविप्रतिपन्न धर्मभ्यः यद्यसावाचार्यो धर्मेभ्यो न प्रच्युतो भवति। प्रच्युते 
तु तस्मिन्नसम्पकीह अन्यतोडपि विद्याकर्म भमवत्येव । 


#येषां चाचायकरणविधिग्रयुक्तमध्ययन तेषामेतन्नोपपच्यते कथम्‌ ? उपनी- 
याध्यापनेनाचायक॑ भावयेदिति। सकृदुपनीतस्य माणवकस्य न पुनरुपलय- 
नसंस्कारः सम्भवति | त॑ कथमन्‍्योड्ध्यापयेत्‌ ? एतेन मध्ये आचायमरणे 
साणवकरय तद्ध्ययनं नाचायान्‍्तरात्‌ सम्भवतीति द्रष्टठ्यम॒क ।| १३ ॥ 

अजनुवाद--बदि वह उपनयन कराने बाछा आचाय घम्म के माग से भ्रष्ट नहीं 
होता तो उसी से समाप्तिपयन्त विद्या ग्रहण करनी चाहिए, । 


टिप्पणी--उपनयन करने वाले आचार्य के धर्म्रष्ट हो जाने पर दूसरे गुरु से 
भी विद्या ग्रहण की जा सकती है। आचाय वही है जो उपनयन कराकर विद्या पढ़ाता 
है। जब बालक एक आधाये से ठपनयन कराने के बाद दूसरे के समीप अध्ययन के 
लिए जाता है तो क्या उसका धपुना उपनयन होना चाहिए १ नहीं, तो फिर दूसरा 
आचाय रूप में अध्यापन कैसे कर सकता है ! इससे यही समझना चाहिए, कि एक 
आचाय के शिष्यत्व में आरम्म किया गया अध्ययन दूसरे आचाय से विद्या ग्रहण कर 


पूर्ण न किया जाय | यह विचार हरदत्त ने व्यक्त किया है || १३ ॥ 





न एतच्चिह्नन्तर्गतो भाग: प्रक्षित इति ॥४ए४०:७ पुस्तके | परन्तु क, ग, पुस्त 
कयोरुपलभ्यते पाठः | एतच्च गुरुमतानुसारेण | गुरवों हि “अप्टवर्षःब्राह्मणमुपनयीत, 
समध्यापयोत'” इति विषिनाड&चायत्वसिध्यथमध्यापन दिदघताध्ययनमपि प्रयुज्यते, 
अतोध्यापनान्यथानुपपत्येव सिध्यदध्ययनं न स्वविधिना 'स्वाध्यायो5ध्येतव्य” इत्यनेन 
विघीयते इति ब्र॒वते । अतस्तन्मतखण्डनमि दम | 


८ आपस्तम्बधमेसूत्रम 


यथावद्थेज्ञानपयन्तमधीतो चेदो विद्या। सबोसम्भवे वेद एवं वा। तस्मि- 
न्तुपनयने कतेव्ये ताभ्यां अभिजनविद्याभ्यां समुदेतं सम्पन्नम्‌ , समाहित 
विहितप्रतिषिद्धेष्ववहितमनसम्‌ , संरकर्तारमाचायमीप्सेत्‌ । इच्छया करण 
लक्ष्यते । आप्तुयादभिगच्छेदिति ॥ १२ ॥ 


अनुवाद-डपनयन संस्कारको कराने वाला आचाय ऐसे व्यक्तिकों बनाना चाहिए 
जिसका जन्म वेद्विद्याध्ययन की अविच्छिन्न परम्परा वाले कुल में हुआ हो, जो छः 
अंगों में सहित सभी वेदों के यथावत्‌ अर्थज्ञान से युक्त हो, समाहित (निषिद्ध कर्मों 
से विरत तथा विहित कर्मों में मन छगाने वाला) हो ॥ १२॥ 


तास्मिश्वेव विद्याकर्माउप्तमविप्रतिपन्ने धर्मेभ्य: ॥ १३ ॥ 


तस्मिन्नेव चोपनेतरिं विद्याक् विद्याग्रह्ण कतेव्यम्‌ | आन्तमासमाप्रेः, 
अविपग्रतिपन्न धर्मभ्यः यद्यसावाचार्यों धर्मेभ्यो न प्रच्युतो भवति। प्रच्युते 
तु तस्मिन्नसम्पकाह अन्यतोडपि विद्याकम भवत्येव । 


*येषां चाचायकरणविधिप्रयुक्तमध्ययनं तेषामेतजन्नोपपच्यते कथम्‌ ? उपनी 
याध्यापनेनाचायक॑ सावयेदिति । सकृदुपनीतस्य माणवकस्य न पुनरुपनय- 
नसंस्कारः सम्भवति | त॑ कथमन्योज्ध्यापयेत्‌ ? एतेन मध्ये आचायमरणे 
साणवकस्य तद्ध्ययन नाचायोन्‍्तरात्‌ सम्भवतीति द्र॒ष्टव्यमू&छ ॥| १३ ॥ 

अनुवाद--बदि वह उपनयन कराने वाला आचाय धर्म के मार्ग से भ्रष्ट नहीं 
होता तो उसी से समाप्तिपयेन्त विद्या ग्रहण करनी चाहिए | 


टिप्पणो--उपनयन करने वाले आचाय के धर्मभ्रष्ट हो जाने पर दूसरे गुरु से 
भी विद्या अहण की जा सकती है। आचाय॑ वही है जो उपनयन कराकर विद्या पढ़ाता 
है। जब बालक एक आचाय से ठपनयन कराने के बाद दूसरे के समीप अध्ययन के 
लिए, जाता है तो क्या उसका पुनः उपनयन होना चाहिए १ नहीं, तो फिर दूसरा 
आचाय रूप में अध्यापन कैसे कर सकता है! इससे यही समझना चाहिए कि एक 
आचाय के शिष्यत्व में आरम्म किया गया अध्ययन दूसरे आचाय से विद्या ग्रहण कर 


पूर्ण न किया जाय | यह विचार हरदत्त ने व्यक्त किया है।॥ १३ ॥ 








#, ए.तब्चिह्वान्तगंतो भाग: प्रक्षित्त इति ॥/५४०७ पुस्तके | परन्तु क, ग. पुस्त 
कयोरुपलम्यते पाठः | एतच्च गुरुमतानुसारेण | शुरवों हि “अष्टवर्षःब्राह्मणमुपनयीत, 
तमध्यापयीत”” इति विधिना5श्चायंत्वसिध्यर्थमध्यापनं व्दधताउध्ययनमपि प्रय॒ज्यते, 
आअतोध्यापनान्यथानुपपत्वेव सिध्यदध्ययनं न स्वविधिना 'स्वाध्यायो5्ध्येतस्यः” इत्यनेन 
विधीयते इति ब्रुवते | अतस्तन्मतखण्डनमि दम्‌ | 


्टीटलज 


प्रथस: प्रदुन: ० 


*आचायेशव्द निराह-- 
यस्माद्धर्मानाचिनोति स आचार्य: ॥ १४ ॥ 
यम्मासरूपादर्य साणबकः धर्मानाचिनोति आत्मनः प्रचिनोति शिक्षते 
स आचार: “अप्यक्षरसास्याश्रित्र यादिति चकारमात्रेणेदे निबंचनम्‌ | 
अनेन प्रकारेण माणवकमाचार्य: शौचाचारांश्र शिक्षयेदित्युक्ते भब॒ति ॥१७॥ 


अनवाद-आचार्य वह हैं निससे (उपनीत बालक) घर्म का चयन करता है, घम्म 
फा ज्ञान करता है॥ १५ ॥ 


तस्मे न द्रह्मत्तदाचन ॥ १५॥ 


तस्मे एवंभताचार्याय कदाचन कदाचिदपि न दुह्यत्‌ तदह्विपयमपकारं न 
छकुयात ॥ ४०॥। 
अनुवाद-उस आचाय से कमी द्रोह न करे । उसका अपकार न करे ॥ १५॥ 
फम्मादित्वत आह-- 


सहि विद्यातस्तं जनयति ॥ १६॥ 


से णाचाय: त॑ माणवरकक विद्यातो जनयति, यथा पिता माठतः । 
>> $ रस आल" | आप 
'अन्नाम्य माता साबित्री पिता त्वाचाय उच्चते || 

इति शाख्रान्तरम ॥ १६ ॥| 


अनुवाद--बह आचाय॑ उस बालक को विद्या से उत्पन्न करता है (जिस प्रकार 
पिता ने माता से उत्पन्न किया है) ॥ १६ ॥ 


तच्छरेठ जन्म ॥ १७ ॥ 


नह्विद्यानों जनम श्रष्ठ प्रशस्ततमम?ः अभ्युदयनिःश्रेयसहेतुत्वात्‌ ॥ १७ ॥ 

जगुवाद-बिया मे होने वाला यह जन्म श्रेष्ठ होता है | 

टिप्पणी---यह जन्म इस कारण थे ४ होता है कि वह अम्युदय स्वर्गसुख तथा 
निःप्यम मोल छा हेतु होता है ॥ १७ ॥ 


कक उडक रेफर प्या 
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कक 
हद यासानाय: श्रप्ठ इत्याह-- 


१० आपस्तस्व॒धसंसूत्रम्‌ 


अनुवाद-माता और पिता तो शरीरभात्र ही उत्पन्न करते हैं। 


टिप्पणी--साधारण पदार्थों जैसे शरीर मात्र को उत्पन्न करने वाले माता-पिता 
की अपेक्षा आचाय का कार्य अधिक महान्‌ है, क्योंकि आचार्य सभी पुष्षा्ों की 
प्राप्ति के लिए. समर्थ बनाकर उत्पन्न करता है। अतएवं गौतम घमंयूत्र में आचाय 
को श्रेष्ठ माना गया है॥ १८ ॥ ह 

वसन्‍्ते ब्राह्मणमुपनयीत, पग्रीष्मे राजन्यं, शरदि वेश्यं, गर्भाष्मेषु 
ब्राह्मण, गर्भेकादशेषु राजन्यं, गर्भद्वादशेषु वेश्यम्‌ ॥ १९ ॥ 

*चसन्ते ब्राह्मणसित्यादि गृहों गतम्‌॥ १९ ॥ | 

अनुवाद-चसन्त ऋतुमें ब्राह्मण बालक को उपनयन करना चाहिंए, ग्रीष्ममें क्षत्रिय 
का तया शरद्‌ ऋतु में वैद्य का । ब्राह्मण वाठक का उपनयन गर्भ के आठवें वर्ष में, 
राजन्य का गर्भ के ग्यारहवें वर्ष में तथा वैश्य का गर्भ के बारहवें वर्ष में उपनयन 
करना चाहिए ॥ १९ ॥ 

अथ काम्यानि ॥ २० ॥ 
कासनिमित्तान्युपनयनानि वक्ष्यन्ते ॥| २० ॥ 


अनुवाद-अब किसी विशेष अभिलाषा के उद्देश्य से उपनयन कै व का निर्देश 
किया जाता है ॥ २०॥ 


“सप्तम ब्रह्मवचंसकामसम्‌ ॥ २१॥  अपष्ठम आयुष्कामम || २२॥ 
नवमे तेजस्कामम्‌ ॥ २३ ॥ दशमेष्च्ाद्यकामम्‌ ॥ २४ ॥ 
एकादश इन्द्रियकामम्‌ ॥ २५ ॥ द्वादशे पशुकामम्‌ ॥ २६ ॥ 


.. त्रह्मवर्चंसकाम! मित्यादीनि पट सूत्राणि स्पष्टार्थानि। सर्वेन्नोपनयीते- 
त्यपेक्ष्यते ॥ २१-२६ ॥॥ 

अनुवाद-ब्क्मबचस्‌ अर्थात्‌ विद्या में उत्कर्ष प्राप्त करने की अभिलाषा वाले का सातवें 
वर्ष में, दीवणीवन की इच्छा वाले का आटटवें वर्ष में, तेज या पौरष शक्ति की इच्छा 
बलि व्यक्तिका नवें वर्ष में, अन्न की कामनः वाले का दसवें वर्ष में, इन्द्रियशक्ति चाहने 
बसे का ग्यारहवें वर्ष में और पशुसम्पत्ति के अभिछाषी का उसके बारहवें वर्ष में 
उपनयन करना चाहिए || २१-२६ ॥ ह 

* “आचाय्योधीनस्सा? दित्यादीनि यानि जह्मचारिणो त्रतानि वक्ष्यन्ते तेष्व- 

समथोनां कुमाराणां वर्णक्रमेणानुकल्पमाह-- 


१. आप» ग० ११. २, २. इतः प्रभति सूत्रषटकमेकसूत्रतया लिखित क, पु स्तके । 
३, आप० घ० १. २, १९. 


प्रथम: प्रतनः ११ 


आपोडशादबाहाणस्यानात्यय आद्वाविशात्क्षत्रियस्याइ$चतुरविशा ह श्य- 
स्थ यथा व्रतेपु समर्थ: स्याद्यानि वक्ष्याम: ॥ २७ ॥ 
आकारोपशिविधा | अत्ययोउतिक्रम:। स ए्वा5उपत्ययः तदसावोडनात्यय: । 
बाहन्छिका दीव:, आझो वा प्रइलेप:। प्रकरणादुपतयनकाल्स्येतिं गम्बते । 
यथा ब्नेपु समथः स्थान तथ्ीतावान, काछः प्रतीक्ष्य:। पूथमेव तु सामथ्य 


उत्यप्रमबयाद्यतिक्रम बल्ष्यमार्ण प्रायश्रवित्तमंब भवति। एवं पोड्शादिश्य 
उध्च फियन्तद्ित्काठमसमर्थानां पश्चात्सामश्य सति प्रायश्रित्त भवत्येब २७॥ 

लनुवाद-पद्ि ब्राद्षण का उपनयन उसके सोलदइयें वपष पूरा होने से पूव, क्षत्रिय 
का दाइसदे बंप पृ होने से पूर और वैश्य का चौतीसर्वे बरप पूरा दोनेसे पूर्व उपनयन 
मटर हो णाय, तो धरम का उल्लंघन नहीं होता! उपनयन संस्कार ऐसी अबस्था में 
है। झय बढ आगे डल्टिखित बता की करने मं प्मथ ष्टो | 


जल 


१२ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


है किन्तु इस ब्रत के काल में वह तीन वेदों के अध्येता ब्रह्मचारी के समान अग्निकर्म, 
अध्ययन और गुरुझश्रुषा न करे ॥ २८ ॥ 
अथोपनयनम्‌ ॥ २९ ॥ 
एवं चरितत्रत उपनेतठ्यः ॥ २५ ॥ 


अनुवाद--इस प्रकार प्रायश्वित जत कर लेने पर उसका उपनयन संस्कार किया 
जाय ॥ २९ ॥ 


ततस्संवत्सरमुदक्नोपस्पर्शनम्‌ ॥ ३० ॥ 
ततः उपनयनादारभ्य संवत्सरमुदकोपस्पशनं स्नान क्तेव्यम्‌। शक्तस्य 
त्रिषवर्णं स्‍्नानम्‌ 'अशक्तस्य यथाशक्ति ॥ ३० ॥ 
अनुवाद---उपनयन के बाद एक वर्ष तक प्रतिदिन स्नान करे | 
टिप्पणो--यदि सम्मव हो तो प्रतिदिन तीन बार स्नान करे --हरदत || ३० ॥ 
अथाध्ध्याष्य: ॥ ३१ ॥ 
एवं चरितत्रतः पश्चादध्याप्यः॥ ३९ ॥ 
अनुवाद--इस प्रकार ब्रत कर लेने वाले को वेद का अध्यापन करे ॥३१॥ 


अथ यस्य पिता पितामह इत्यनुपेतौ स्यातां ते ब्रह्महसंस्तुता: ॥३२॥ 

यस्य माणवकस्य पिचा पितामहम्ानुपेतो स्यातां स्वयं च, ते तथाविधास्स 
समाणवका न्रह्महसंस्तुताः त्रह्महण इत्येवब कीतिताः ब्रह्मवादिभिः। अतस्मिन्‌ 
तच्छव्दयोगस्वद्धमंग्राप्त्य्थं:। एवं च * इ्मशानवच्छूद्रपतिता?वित्यध्ययननि 
पेधप्करणे वक्ष्यते | ततश्र ब्रह्म यथा ब्रह्महससीपे ज्ाध्येयमेवमेषामपीति ॥३२॥ 

अनुवाद-जिसके पिता और पितामह का उपनयन संस्कार नहीं हुआ है,तथा स्वयं 
का भी उपनयन नहीं हुआ है उसे तथा उसके पिता, पितामह को ब्रह्महण कहा 
गया है। 

टिप्पणी--बह्न्‌ का अर्थ यहाँ वेद से है और उपनयन संस्कार न कराकर वेदा- 
घ्ययन की उपेक्षा करने वाला बेद की हत्या करता है और इस प्रकार वह ब्रह्महण है 
और इस प्रकार का व्यक्ति पतित होता है। पतित झूद्र को इमशान फे समान माना 
गया है ॥ ३२ ॥| 

तेघामभ्यागमनं भोजन विवाहमिति च वर्जयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

तेपासेतेपामश्यागमनमाभिमुख्येन गसनम्‌, मातापिठपुत्रदारशरीररक्ष- 

णार्थेभपि बजयेतू। यद्यपि सिक्षा सबंतः प्रतिग्राह्मंति वक्ष्यते भोजनमुद्यतमपि 
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१२ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


है किन्तु इस ब्रत के काल में वह तीत वेदों के अध्येता ब्रह्मचारी के समान अग्निकर्म, 
अध्ययन और गुरुशश्षा न करे ॥ २८॥ 
अथोपनयनम्‌ ॥ २९ ॥ 
एवं चरितत्रत उपनेतव्य: ॥ २९ ॥ 
अनुवाद--इस प्रकार प्रायश्रित ब्त कर लेने पर उसका उपनयन संस्कार किया 
जाय ॥ २९॥ 


ततस्संवत्सरमुदक्ोपस्पशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
ततः उपनयनादारभ्य संवत्सरमुदकोपरपशन स्नान कर्तेव्यम्‌। शक्तस्थ 
त्रिषवर्ण स्नानम्‌ 'अशक्तस्य यथाशक्ति ॥ ३० ॥ 
अनुवादू---उपनयन के बाद एक वर्ष तक प्रतिदिन स्नान करे । 
टिप्पणो--यदि सम्भव हो तो प्रतिदिन तीन बार स्नान करे --हरदत्त || ३० ॥ 


अथाध्ष्याप्य: ॥ ३१ ॥ 


एवं चरितत्रतः पगश्चाद्ध्याप्यः | ३१ ॥ 
अनुवाद--इस प्रकार त्रत कर लेने वाले को वेद्‌ का अध्यापन करे ॥३१॥ 


अथ यस्य पिता पितामह इत्यनुपेतौ स्यातां ते ब्रह्महसंस्तुता: ॥३२॥ 

यध्य माणवकस्य पिता पितामहश्वानुपेतो स्यातां स्वयं च, ते तथाविधारस 
माणवका ब्रह्महसंस्तुता: त्रह्महण इत्येब कीर्तिताः ब्रद्मदादिभिः। अतस्मिन्‌ 
तच्छव्दयोगस्तद्धमेप्राप्त्यथे:। एवं च *इमशानवच्छूद्रपतिता!वित्यध्ययननि- 
धप्रकरणे वक्ष्यते | ततश्व ब्रह्म यथा बरह्महसमीपे ज्ञाध्येयमेवमेषामपीति ॥३९२॥॥ 

अनुवाद-जिसके पिता और पितामह का उपनयन संस्कार नहीं हुआ है,तथा स्वयं 
का भी उपनयन नहीं हुआ है उसे तथा उसके पिता, पितामद् को ब्रह्महण कहा 
गया है। 

टिप्पणी--अह्मन्‌ का अर्थ यहाँ वेद से है और उपनयन संस्कार न कराकर वेदा- 
घ्ययन की उपेक्षा करने वाला वेद की हत्या करता है और इस प्रकार वह ब्रह्महण है 
ओऔर इस प्रकार का व्यक्ति पतित होता है। पतित झ्ूद्र को इ्मशान फे समान माना 
गया है ॥ ३२ ॥ 

तेषामभ्यागमनं भोजनं विवाहमिति च बर्जयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
(पैपामेतेपामभ्यागसनमामिमुख्येन गमनम्‌, मातापिदपुत्रदारदारीररक्ष- 

णाथंमपि वजयेतू। यद्यपि शिक्षा स्वतः प्रतिग्राक्षेति बक्ष्यते भोजनमुग्यतमपि 
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प्रथम: प्रदनः श्द्‌ 
वर्जयंत्‌ *अपि दुष्क्कारिण! इति सत्यपि बचने | विवाह च वजचेत्‌ यद्यपि 
“अ्वीरत्न॑ दुष्कुलादपीःति मानवस्मरणम्‌ || ३३ ॥ 
अनुवाद--ऐसे ब्रह्महण छोगों के साथ मिलने-जुलने, भोजन करने तथा विवाह 
संबनन्‍्ध करने का वर्जन करे | 
टिप्पणी--यद्यपि भिक्षा के विषय में कहा गया है कि भिशक्षा कहीं से भी ली 
जा सकती है और विवाह के विषय में भी कहा गया हैं कि ज्लीरत्न दृष्कुल से भी 
ग्राह्म है, तथापि यह सूत्र इन सबका वेदाध्ययन न करने वाले ब्रह्महन्‌ के सम्बन्ध में 
निषेध करता है ॥ ३३ || 
तेषामिच्छता प्रायश्रित्तम ॥ ३४ ॥ ४» 
इच्छतासिति वचनाज्न वल्णात्कारेण प्रायश्वित्त' कारयितव्यम ॥ ३४ ॥ 
अजुवाद--यदि वे चाह तो यह प्रायश्रित करें ( बलूपू्वक उनसे प्रायश्चित न 
कराया जाय )॥ ३४ ॥ 
यथा प्रथमे&तिक्रम ऋतुरेवं संवत्सरः ॥ ३५॥ 
यथा प्रथमे5तिक्रमे श्र्मचयस्थ ऋतुः काछः एवमन्यस्मिन्नतिक्रमे संबत्सरः 
फ्राल्ल: ।| २५ ॥ 
अनुवाद-वेदाध्ययन की उपेक्षा के लिए पहले एक ऋतु अर्थात्‌ दो मास का जैसा 
प्रायश्रत्त वताया गया है वेसा ही प्रायश्वित एक वर्ष करें ॥ ३५ ॥ 


अथोपनयनम्‌ ॥ ३६ ॥ तत्त उदकोपस्परशंनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
'गते ॥ १६-३७ ॥ 
अनुवाद-उसके बाद उनका उपनयन हो और वे स्नान करें || ३६-३७ ॥ 
इत्यापस्तम्बधमंसत्रे प्रथमप्रश्ने प्रथमा कण्डिका | 


>> 6) 6-5 


प्रतिपूरुषं संख्याय संवत्सरान्‌ यावन्तो5नुपेता: स्यु: ॥ १ ॥ 


स्वयमपि यथाकाछमनुपेतः, ततः संवत्सरानिति ॥ ? ॥ 

अनुवाद--जितने पूथनज अनुपेत हो उनमें प्रत्येक के छिए एक एक वर्ष 
जोड़कर ( तथा अपने लिए मी एक वर्ष जोड़कर ) उतने वर्ष तक ब्रह्मचर्य अत 
का प्रायश्चवित करे ॥ १ ॥ 
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१७ आपस्तम्बधमे सूत्रम्‌ 


अथोदकोपस्पशेने मन्त्रा।-- 
सप्तभि: पावमानीभि' दर्यन्ति यद्च दरक' इत्येताभिर्यजष्पविन्रेण 


सामपवितन्रेणा5$ड्ि रसेनेति ॥ २ ॥ 
पवमानः सोमो देवता यासां ता: "पावसान्य:। यजुष्यवित्रेण 'आपो 
अस्मान्मातर: शुन्धन्त्वि! त्यनेन, सामपवित्रेण 'कया नश्वित्र आश्ुवरद्दिः 
त्यादिगीतेन वासदेव्येन साम्ना, आज्विरसेन “हंसःझुचिषदि त्यनेन एतेरख- 
लिना शिरस्यपोडवसिब्न्चेतू ॥ २॥ श 
अनुवादू--बह प्रतिदिन यजुष्पवित्र के यदन्ति यच्च दूरक' आदि सात पवमान 
मन्त्रों द्वारा, सामपवित्र के 'कया नश्चित्र आभुवत्‌्र आदि बामदेव के साम से तथा 
अन्षिरस के तैत्तिरीयसंहितान्तगंत हंसश्शुचिषद्दसुरन्तरिक्षसद्वोता आदि ४. २. १. ४ 
से अज्ञलि से जल लेकर सिर पर सिश्चन करे || २ 


कपि वा व्याहृतिभिरेव ॥ ३ ॥ 


पूष: सह व्याह्ृतीनां विकल्प: ।| ३ ॥ 
अनुवाद--अथवा पूर्वोक्त मन्त्रों के साथ व्याहृतियों का भी प्रयोग करते हुए 
सिंचन करे ॥ ३॥ 


अथाउध्याप्य: ॥ ४॥ 
गतम ॥ ४॥ 





१. यदन्ति यत्व घूरके भयं विन्दति मामिह। पवमान वितज्जहि ॥ १ ॥ 
पवमानस्सोडअद्य नः पविश्रेण विचरषेणि: ) यः पीता स पुनातु नः ॥ २ ॥। 
यत्ते पविन्नमचिष्यग्ने विततमन्तरा। ब्रह्म तेन पुनीहि नमः ॥ ३ ॥ 
यत्ते पवित्रमचिवदग्ने तेन पुनीहि नः | ब्रह्म सवैः पुनीहि नः।] ४ ॥ 
उभाम्यां देव सवितः पविश्रेण सवेन च। मां पुनीदि बिश्वतः || ५॥ 
प्रिमिष्टवं देव सवितवर्षिं: सोम धाममिः । अग्ने दक्षेः पुनीहि न: ॥ ६ ॥ 
पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वसवी विया । बिशवे देवा: पुनीतन मा जात- 
बेदः पुनीदि मा ॥७॥ (ऋ० सं० ७.२.१७ १८.) इति सप्त पावमान्य:॥ 
आपो अस्मान्‌ मातरब्शुन्धन्तु घ्रुतेन नो घ्वृतपुवः पुनन्तु विश्वमस्मत्मवहन्तु 

रिप्रम्‌ू? (तै, स. १.२.१) इति यजुःपत्रित्रम्‌ु | 'कया नश्रित्र आ भुवदुत्ती सदाबृधस्सखा | 

कया शचिष्ठया दृता? इत्यस्यामृचि गीयमानं वामदेव्याख्य साम सामपवित्रम ॥ 
ह५सश्शुविपद्वसुरन्तरिक्षसअद्"ोता वेडिघदतियिदरोणसत्‌ | दपहरसहतसद',थो 

मसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विणा ऋतं वृहत्‌? (तै, सं, ४. २. १.४.) इत्याज्निस्सः ॥ 


ग्रथसः प्रदन: + १५ 


तत्र 'यस्य पिता पितामह” इत्युपक्रमे 'यस्ये? त्येकबचनसन्तेड्प्यध्याप्यः 
इति। सध्ये तु “ब्ह्महसंस्तुता:ः तेबामभ्यागमर्न! तिपासिच्छता!मिति बहब- 
चनम्‌। तत्रोपक्रमोपसंहारानुसारेण साणवकस्यव शायश्वित्तमुपनयनस9ध्यापन 
च | वहुबचन तु तथाविधमाणवकवहुत्वापेक्षमित्यवोचास || ४ ॥ 

अनुवाद--इस प्रायश्रित के बाद ऐसे व्यक्ति का अध्यापन किया जाता हैं ॥४॥ 

अथ यस्य प्रपितामहादि नानुस्मयंत उपनयनं ते इम- 
शानसंस्तुता: ॥ ५ ॥ 

प्रपितामहादि प्रपितामहादारभ्य प्रपितामह: पितामहः पिता स्वयं च 
यथाकालमिति | ते तथाविधा माणवका: इ्मशानसंस्तुता: | एतेन "इमशाने 
सबंतः शम्याग्रासा? दित्यध्ययननिपेध एबासपि सन्निधो भवति ॥०५॥ 

अनुवाद--किन्त जिनके प्रपितामह आदि का ( अर्थात्‌ प्रपितामह, पितामह 
पिता और स्वयं का ) उपनयन द्वोने का स्मरण नहीं है। वे श्मशान कहे 
जाते हैं | ५ ॥ 

टिप्पणी--अर्थात्‌ वे पतित होते हैं और जिस प्रकार श्मशान के समीप वेदा- 
ध्ययन नहीं किया जाता उसी प्रका/ ऐसे पतित लोगों के समीप वेद का उच्चारण 
नही किया जाता, उनके द्वारा वेद का अध्ययन तो दूर रहा ॥ ५ ॥ 

तेषामभ्यागमनं भोजनं विवाहमिति च वर्जयेत्तेषामिच्छतां 
प्रायश्चित्तं द्वादशवर्षाणि त्रेविद्यकं ब्रह्मचय चरेदथोपनयम 
तत उदकोपस्परशन पावमान्यादिभिः ॥ ६ ॥ 

गतम | पाचमान्यादिशिरित्यनेनंव प्रतिपूरुष सद्डथाय संवत्सरानित्वे- 
तद॒पि द्र॒ष्टव्यम ।। ६ ॥ 

अनुवाद--उनके साथ मिलने-जुलने, भोजन और विवाह का वर्जन करना 
चाहिए। यदि वे प्रायश्रित्त करना चाहें तो बारह वर्ष तक तीन वेदों के अध्येता 
ब्रह्मचारी के ब्रत का ( अग्निकर्म, अध्ययन और गुब्शुश्रपा को छोड़कर ) पालन 
कर, उसके बाद उनका उपनयन हो और तदपरान्त वे पवमान आदि मन्त्रों से 
( बिनका उल्लेख इस कण्डिका के दूसरे मन्त्र में किया गया है ) स्नान करे ॥६॥ 


थ गृहमंधापदंशनम्‌ ॥ ७ || 
गृहमेधों गृह्मयशास्त्रं गृहस्थधर्सों वा ॥| ७ ॥ 
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१६ - आपस्तस्ब॒धमेसूत्रम्‌ 


अनुवाद--तब उसे ग्रहस्थ के नियमों का उपदेश दिया जाय ॥ ७ ॥। 
ताध्यापनम्‌ ]॥ <८॥ 

नाध्यापन ऋत्स्नस्थ वेदस्य । कि तु ग्रह्मसन्त्राणामेवेति ॥ ८ ॥ 

अनुवाद -उसे सम्पूण वेद की शिक्षा न दी जाय । 

टिप्पणी --अपितु केवल गह्मय कम प्रयुक्त मन्तों का ही अध्यापन हो ॥ ८ ॥ 

ततो यो निवतंते तस्य संस्कारो यथा प्रथमे$तिक्रमे ॥९॥ 

ततः एवं क्ृतप्रायश्रित्तात्‌ गृहस्थोभूताद्यो निबतेते उत्पयते तस्योपनयन- 
संस्कार: कतेव्य-। कथम्‌ ९ यथा प्रथमेडतिक्रमे ऋतु त्रविद्यक ब्रह्मचय 
चारयित्वेत्यथे: ॥ ९ ॥॥ 

अनुवाद--ण्ह्मन्त्रों का अध्ययन समाप्त कर लेने पर उसका उसी प्रकार उप- 
नयन संस्कार किया जाय जिस प्रकार प्रथम अतिक्रम के सम्बन्ध में किया था। 

टिप्पणी--प्रथम वेदाध्ययन के अतिक्रम में जिस प्रकार एक ऋत अर्थात्‌ दो 
मास के ब्रह्म चयत्रत के प्रायश्रित का विधान किया गया था, वहीं प्रायश्चित्त यहाँ भी 
विहित है॥ ९ ॥ 

तत ऊध्व प्रकृतिवत्‌ ॥ १० ॥ 

ततः यो निव तेते तस्य प्रकरतिवत्‌ यथा प्राप्तमुपनयनं कतंव्यमिति | यस्‍्य 
तु प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नानुस्सयेत उपनयनं तत्र प्रायश्वित्त नोक्तम, धमश- 
रूहितव्यम्‌ ॥। १० ॥ 

अनुबाद--उसके बाद सभी कर्म बसे ही किये जाते हैं जेसे सामान्य उपनयन 
के संन्दर्भ में होता है। 

टिप्पणी--हरद ने यह संकेत किया है कि जिनके प्रपितामह से भी पू्ववर्ती 
पुरुषों के उपनयन का स्मरण नहीं है उसके विषय में धर्मश्ञ व्यक्तियों को व्यवस्था 
देनी चाहिए ॥| १० ॥| 

एवं ततः पूर्वष्यपि निरूपितमुपनयनम्‌, अथाउध्ययनविधि:--- 

उपेतस्या55चारयंकुले ब्रह्मचारिवास: ॥ ११ ॥ 


एवं यथाविध्युपेतस्य त्रह्मचारिणस्सत आचायेकुछे चासों भवति। ब्रह्म 
वदस्तद्थ ब्रत चरतोीति त्रह्मचारी । अध्ययनाड्रगनि ब्रतानि चरता आचायकुले 
वस्तव्यमित्यु क्त भवति ॥ ११ ॥ 

अनुवाद--उपनीतबालक ब्रह्मचारी होकर आचाय॑ के कुछ में निवास करे | 

टिप्पणा--ब्रह्मचारी की व्युत्पत्ति हरदत्त की व्याख्या में द्रष्टव्य है। ब्रह्म वेदस्त- 
दथ बत॑ चरतीति ब्रद्मचारी ॥ ११ ॥ 


प्रथम: प्रश्न १७ 


तत्र कालः-- 
“अप्लाचत्वा रिशद्वर्षाणि |: १२॥ 
चत॒गो वेदानामध्ययन्काछ एप: । प्रतिवेद द्वादश | १२ ॥ 
अनवाद---अइतालिस बष तक गुरुकुल में निवास करे | 
टिप्पणी--यह समय चार वेदों के अध्ययन के छिए है, प्रत्येक वेद के अध्ययन 
लिए बारह वध का काल बताया गया हैं ॥ १२ ॥ 
पादनम्‌ ॥ १३ ॥। 
स॒ एव काछः: पादुन॑ वा प्रत्वेतव्यः। पदेनोन परादूनम। पररूप॑ 
“कतन्तवत्‌ | पदूज्िंशद्रपाणि । प्रतिवेदं नव | १३ ॥ 
अनु -अथवा एक चौथाई कम समय होता है आर्थात्‌ छत्तीस वर्ष निवास करें | 
टिप्पणी--इस प्रकार प्रत्येक वेद के हिए. नौ वर्ष का समय विवश्षित है [[१३॥ 
अर्धेन ॥ १७४ ॥ 
उलमित्ति *समस्तमप्यपेक्षते | चतुविश्ञतिक्रपाणि | प्रतिवेदं पट ॥| १४ ॥| 
अनुवाद--अथवा उसके आधे समय तक अर्थात्‌ चौबीस वर्ष तक निवास करें | 
दिए-झस प्रकार प्रत्येक वेद के लिए छः वर्ध का समय भी विर्बा ॥६१४॥ 
त्रिभिर्वा ॥१५॥ 
पादरूनमिति प्रकरणाद गम्यते | द्ादशवपाणि । ग्रतिवेद त्रीणि॥ १५॥ 
अनुवाद--अबवा तीन चौथाई कम समय तक निवास करे | अर्थात्‌ केवछ 
बारह वध तक निवास करे , प्रत्येक वेद का तीन वर्ष तक अध्ययन करे ॥ १५ ॥| 
ह्ादशावराध्यम्‌ ॥ १६॥ 
अवराध्यंशब्दो्बरमात्रेत्येतस्मिन्नर्थ वर्दते । द्वादशब 
यथा भवात तथा त्रह्मचारिणा गुरुकुछे बस्तत्यम | प्रवणे 
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वर्षाणि णि अवस्मात्रा 
[वर्ण सिद्ध या त्ह्मचा- 
योतिसंधावतया चतुराषपि वेदालितोइल्पीयसा कालेन ग्रह्मति तेनाप्वेतावन्तं 
काल सुरुदुछ वस्तव्यम | विद्यया स्नातीः्वेतम्मिन्नपि पल्षे नातित्वरितेष 
स्नातव्यामत्ववमथमिद्सारभ्यते । एतेच एकस्य वेदत्य त्रीणि चर्पाणि अह्मचर्च- 
सवध्य  सावीत्वथथात्सिद्धम । 





१, योपयद्राक्षणेडयब व लीव्द्विवीवप्रपाठके |. पा्रमब्रादगेज  शिि, पयव 77 पञ्चमत्राक्षणेस्थ विधिद्द इवते-- तस्मा 
एदत्‌ ग्रावाचाष्राचलारिंशद्र धं त्त पर 


प्यवराधनत्रि स्तायंब्रेदयाइक्त्वपरन' 


ब्व्ल्ड्ल््कन घंटे बज 
ब््त्च द्च यु 
छत) मे ८ 


ह्यद्दाद 
मोप० लक्रा० पृ. २ ५) इ्ति ॥ 
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ति ख० पु० ग्रातसमासमपीत्वथः सब्तराष्यपेक्षत इति व. पु, 
मार्वात्यवमथत्सिद्ध: | इति ख पु० 


दी] 


बच 
१८ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


मनुरप्याह-_ 


घट्त्रिशदाच्दिक चय गुरौ जैविद्यक त्रतन्‌ | 
तदधिक पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव वा !। इति ॥ 

त्रयाणां वेदानां पदत्रिशतू; एकैकस्य द्वादश | तद्धिक त्रयाणामामष्टा- 
दश; एकेकरय पट्‌। पादिक वा त्रयाणां नव; एकैकस्य त्रीणि। भझरहणान्तिक- 
मेव वेति एकेकस्य त्रिभ्य ऊध्वेसनियम; न प्रागित्यर्थों द्रष्टव्यः॥ १६॥ 

अनु०-बारह वर्ष तकअवधि की आचायकुल में निवास करने की न्यूनतम 
अवधि है। 

टिप्पणी--व्याख्याकार के अनुसार बारह वर्ष निवास करे । जो ब्रह्मचारी उसके 
पहले ही घारो वेदों का अध्ययन पूरा कर के बह भी बारह वर्ष तक निवास करे ॥१६॥ 

न ब्रह्मचारिणो विद्यार्थस्य परोपवासो5स्ति ॥ १७ ॥ 

त्रह्मचारिविद्यारथंशब्दयोरथ उक्तः। यो ब्ह्मबचरी विद्यार्थों भवतिन 
तेन दिवसमात्रमपि परस्य समीपे वस्तव्यम्‌। आचायेस्थ समीप एवं वस्तव्य- 
मित्युक्त भवति | विद्यार्थस्येति वचनात्‌ नैष्िकस्य कदाचिदन्यत्र 'वासेअपि 
न दोपः । यद्धा भोजननिद्वत्तिरेवोपचास: । परछोकार्थ उपवास: परोपवासः स 
विद्याथ्थस्थ न भवति | नेध्ठिकस्य तु 'दोषः। अन्न पक्षे” आहिताग्निरनड- 
वानिःति विद्याथेत्रह्मचारिविषयम्‌ ॥| १७ ॥। 

अनुवाद--विद्याग्रदण करने की अभिलाषा वाला ब्रह्मचारी दूसरे के समीप निवास 
न करे । 

टिप्पंणी--ऐसे ब्रह्मचारी फो आचाय॑ के समीप ही निवास करना चाहिए | एक 
दिन के लिए, भी किसी दूसरे के समोप निवास न करे। विद्यार्थ नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
फा कभी दूसरे के समीप निवास करने में दोष नहीं है। इस प्रकार यह नियम नेष्टिक 
ब्रह्मचारी के संब्नन्‍्ध में लागू नहीं होता | दरदत्त ने परोपवात्त की एक अन्य व्याख्या 
भी की है | पर अर्थात्‌ परछोक के लिए, उपवास अर्थात्‌ भोजननिदत्ति, परछोकार्थ 
डपवास विद्यार्थी के लिए विह्ित नहीं है || १७ ॥ 

अथ ब्रह्मचयंविधि:॥ १८ ॥ 
ब्रह्म वेदस्तदथ यद्त॒त॑ चरितव्यं तद्‌ त्रह्मचय तदधिक्रियते | १८ ॥ 
अनुवाद--अब ब्रह्मचर्य की विधि बतायी जाती है ॥ १८ | 
आचार्यावीनस्स्यादन्यत्र पतनोयेभ्य: ॥ १९ ॥ 

“आचार्याधीनों भवे” त्युपनयनान्ते यत्‌ संशासन तत्सिद्धबाचार्याधोनता 

१. सनु० समू० ३. १ २, वासो न दोषः हृति क० पु० 

३. न दोष: इति ख० पु० ४. आप» घ. २. ९. १३. 
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प्रथस: प्रदन: १९ 


तानूदूयते अन्‍्यत्र पतनीयेभ्य? इति विशेष वक्ष्यामीति ।* पतनीय इति करणे 
क्रत्पत्ययः । अमुमराति त्राह्मणमित्थ व्यापादय॑त्याचायंण चोदितो5प्येवमादि 
न कुयोदिति ॥ १९५॥ 

अनवाद--उन कार्यों के आदेश को छोड़कर जिनसे पतन होता है , शुरु के 
सभी आदेशों का पालन करे। 

टिप्पणी--बदि आचार्य किसी की हत्या करने के लिए अथवा अन्य पाप कर्मों 
की आज्ञा दे ठो ब्रह्मचारी उन कार्यों के लिए गुरु की आज्ञा का पालन न करे किन्तु 
ऐसे कर्मो के अतिरिक्त निरन्तर गुरु के अब्रीन रहे । पतनद्देतुक आज्ञाओं के अतिरिक्त 
सभी आशज्ञाओं का पालन करें ॥ १९ ॥ 

हितकारी गुरोरप्रतिकोमयन्‌ वाचा ॥ २० ॥ 

आचायण प्रय॒क्तोष्प्यप्रयुक्तोडपि तस्मे हितमेव कुर्यात्‌ू, वाचा “प्रातिछो- 
स्यमकुबेन्‌ ॥ २० ॥ 

अन“-शुरु का निरन्तर भला करे और वाणी से उनका विरोध न करे || २० ॥ 

अधासनशायी ॥२१॥ 

शयसे शायः:। “कृत्यल्युटों वहुलझः समिति बहुल्वचनात्‌ घजण।अधघ 
आसनशायो यस्य सः अधासनशायी | गुरुसन्रिधावध आसीत अधरुञयी: 
तेत्युक्त भवति। अधरबब्दस्य सवर्णदीधछान्द्सः, अपपाठो वा। दणेषु 
अस्तरेपु चासनशयने शिष्टाचारसिद्ध ॥ २१ ॥ 

अनुवाद--ग़ुद के निकट उनसे नीची शय्या पर ही सोवे ॥ २१ ॥ 

नानुदेश्यं भुज्नलीत ॥ २२ ॥ 
अनुदश्य श्राद्धाथ दंवताथे वा डद्दष्ट न छुंखोत ॥ २२ ॥ 
अनुवाद--श्षाद्ध में या देवता के लिए अर्पित भोजन को न ग्रहण करे ॥ २२.॥ 
तथा क्षारलूवणमधुमांसानि ॥ २३ ॥ 
न अुज्ञीतेत्येव | “ल्लारादीनि गद्य गतानि ॥ २३ ॥ 
अनुवाद--चटपटा पदाथ, नमकीन वस्तु, मधु और मांस का मक्षण न करे ॥२३॥ 
अदिवास्वापी ॥ २४ ॥ 

न दिया स्वप्यात ॥ २७ ॥ 

अनुवाद--दिन में शयन न करें ॥ २४ ॥ 
- करणे प्रत्ययाः इति क पु० २. अस्मदरातिं इति ख० पु० 
* मतिकूल्यं इंति ख० पु० पा० चू० ३. ३. ११३ 
 लारपदाय: आप० घ० २, १७, ११ सृत्रे व्याख्यास्थतते | 


न्प नत 
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 प्रथसः प्रइन: २१ 


'छयोते! (सू० २८) त्यासमावतेनान्नित्यस्नानस्थ प्रतिषेधः । प्रक्लालयीत त्वशु- 
चिलिप्तानो! (सू? २९) ति नेमित्तिकस्य विधि: । नाप्सु इछाघसानः स्ताया? 
(सू?३०)दिति तत्रेब श्छाघाप्रतिपेध इति ॥| ३० ॥ 
अनवाद--जलछ में शरीर की शोभा बढ़ाने के ऊपर ध्यान देता हुआ ( स्नानीय 
लोपों आदि से सफाई करते हुए या क्रीडा करते हुए. ) स्नान न करे । स्नान करे भी 
तो केवल डण्डे की तरह तैरे ॥ ३० ॥ 
जटिल: ॥३१॥ 


सर्वानिव केशान्‌ जटां कृत्वा विभुयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनुवाद--सभी केशों को जठा वाँधकर घारण करे ॥ ३१ ॥ 
शिखाजटो वा वापयेदितरान्‌ ॥३२॥ 
अथवा शिखामेव जटां कृत्वा इतरान्‌ केशान्‌ बापयेत्‌ नापितेन ॥ ३२२ ॥ 
अनुवाद--भ्यवा शिखा को ही जटा बना कर घारण करे, शेष केशों को मुंडा 
डाले ॥ १५ ॥ा 


मौझ्लो मेखला त्रिवृदब्राह्मणस्य शक्तिविषये दक्षिणावृत्तानाम्‌ ॥३३॥ 
मु्जानां विकारों मोब्जजी | त्रिवृत्‌ त्रिगुणा | एवम्सता ब्राह्मणस्य सेखलछा 
सवति | सा च शक्तिविपये शक्तों सत्यां दक्षिणावृत्तानां प्रदक्षिणाबृत्तानां कते- 
व्या । तद्धितार्थ गुणस तानामपि सुब्जानासेबेतद्धिशेषणम्‌ ॥॥ ३३ ॥ 
अनवाद--न्राह्मण की मेखला मूँज की होती है और तीन गुण वाली होती है यदि 
संभव हो तो वे गण दाहिनी ओर को बटे गए हों ॥| ३३ ॥ 
ज्या राजन्यस्य ॥३४॥ 
स्पष्टम ॥ ३४ ॥ 
अनुवाद--राजन्य वालक के लिए धनुष की डोरी मेखछा होती है ॥३४॥ 
मोञ्जी वाष्योमिश्रा ॥३५॥ 
.. अथवा अयोमिश्रा क्वचित्तु काछायसेन वद्धा मौव्जी मेखछा भवति राज- 
न्यस्य ॥ २० | ह 
अनु:-अयवा अयस्‌ के खण्ड से थुक्त मूँज की मेखछा भी हो सकती है ॥१५॥ 
आवीसूत्र वेश्यस्थ ॥३६॥ 


अविरूणोय फस्चलप्रक्रात: तत्सन्द्ान: न्धिनो ऊर्णा आबी तत्कतं सूत्र आदीं- 
सूत्रम | सा मेखला वेइयस्थ भवति ॥ ३६ ॥ 


अनवाइ--बैश्य वाल्क की मेखल ऊन का धागा होतो है ॥| ३६ ॥ 


पे 
हा । 


आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


सेरी तामली वेत्येके ॥३७॥ 


सेरी सीश बाहयोक्त्ररूजुः। 'तामछो मूलोदसंज्ञको बृक्षः तस्य त्वचा 
ग्रधिता तामढी ।॥। ३७ ॥ 

अनवाद--अथवा बैलों को जुए से जोड़ने वाढी रस्सी (जोता) वैश्य की मेखला 
हो सकती है अथवा तमाछ की छाछ से वटी गई रस्सी मेखल् के रूप में प्रयोग की 
जा सकती है, ऐसा कुछ आचायों का मत है ॥ ३७ )। 

पालाशो दण्डो ब्राह्मणस्य नेयग्रोधस्कन्धजोज्वा उ्परो 
राजन्यस्य बादर भीदुम्व॒रो वा वेश्यस्य वार्क्षों 
दण्ड इत्यवर्णंसंयोगेनेंक उपदिशसन्ति ॥३८॥ 

पालाशो दण्ड इत्यादि गृह्ये 'गतम्‌ ॥| श८ ॥ 

अनवाद--ब्राह्मण का दण्ड पछाश का हो, क्षत्रिय का दण्ड न्यग्रोध वक्ष की नीचे 
की ओर निकलने वाली शाखा का हो तथा वंह्य ब्रह्मचारी का दण्ड बंदर या 

दुम्घर का हो | कुछ आचाय विना वर्ण के निर्देश के ब्रह्मचारी का दण्ड यज्ञीय बृक्ष 
का विदित करते हैं ॥| ३८ ॥ 
वास; ॥३९ 
चस्यते कोपीनमाच्छायते येन तद्दास:। तद्गक्ष्यतते ।। २९ ॥ 
अनुवाद--वसत्र ( कौपीन )धारण करे ॥ ३९ | 
शाणीक्षौमाजिनानि ॥४०॥ 
शणस्य विकार: शाणी पटी) छुमा अतसी तस्या विकार: शक्षोमम) 
शवेतपद्टाख्यवासोविशेष इत्यन्ये | अज़िने यस्य कप्यचिस्मेध्यस्य पश्यो: । 
प्रेण्येतानि वर्णानुपूर्व्यण वासांसि ॥ ४० ॥ 

अनुवाद--चवर्णा के क्रम के अनुसार कौपीन वन्न सन का, अतसी का अथवा 

किसी पविन्न पश्चु का चर्म दो || ४० ॥ 
काषाय॑ चेंके वस्रमपदिद्यन्ति ॥४१॥ 

एके आचाया वच्त्र त्वथोधायमसुपदिशन्ति । वस्त्र कार्पासम | तब्न कापाय॑ 

कपायण रक्तम । त्राद्मणस्यत्वथाद्रस्यतत | इत्तरया वद्यमाणत्यात । ४१ | 
त्यापस्तस्त्रधमंसत्रे प्रथमग्रर्न द्वितीया ऋण्डिका ॥ २ ॥ 
अन“८-कुछ आचाय ब्राह्मण का अथो वन्ज कापाय रंग का विद्वित करते हैं |॥४१॥ 


त्ड 


ऋण्ण--न्‍ू« 2. ६) ८2. शाण-ू 
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प्रथस: अरश्च: श्र 


माड्जिछ्ठ॑ राजन्यस्य ॥१॥ 
म्य्जिष्टया रक्त माज्ग्जिएम्‌ ॥ १ ॥ 
अनुवाद--श्त्रिय ब्रह्मचारी का वज्र मजीठ से रंगा हुआ होवे ॥ १ ॥ 
हारिद्रं वश्यस्थ ॥ २ ॥ 


हरिद्रया रक्त हारिद्रम ॥ २॥ 
अनुवाद--वैश्य का वद्न हल्दी से रंगा हुआ हो ॥ २॥ 
हारिणमैणेयं वा कृष्णं ब्राह्म णस्य ॥३॥ 

ण्तान्युत्तरीयाणि। वस्वाजिन! मिति वलस्ष्यमाणत्वात्‌ इहाप्यजिनमिति 
गम्यते ।'अजिनमुत्तरमुत्तरये? त्युपनयने यदजिनमुक्त घाय तद्धारिणं त्राह्मणस्थ; 
हरिणो रूगस्तस्य विकार: हारिणम्‌ | ऐणेयं वा ऋष्णम | एणी झंगी तस्या विकार 
ऐणेयम्‌ | 'एण्या ढञ्म] द्विविधा एण्य: क्ृष्णाश्व गौराश्च | अतो बविश्येष्यते- 
क्ृष्णमेणेयमिति ॥ ३ ॥ 

अनुवाद--त्राह्मण द्वारा घारण किया जाने वाला चर्म हरिण का हो अथवा काले 
रंग की म्गी का चर्म हो ॥ ३ || 

अस्मिन्‌ पक्षे विशेषभाह-- 

कृष्ण चेदनुपस्तीर्णासनशायी स्थात्‌ ॥४॥ 

कृष्ण चेट्रिभुयात्‌ न हारिणं ततस्तस्मिन्नुपस्ती्ण नासीत,न च शयीत। 
अय॑ तावदर्थ: | शब्दनिर्वाह * स्वधासनशायी्त्यत्र कृतः ॥४॥ 

अनुवाद--दि काले रंग का चर्म धारण करे तो उसे बैठने या सोने के लिए 
भूमि पर न बिछावे ॥ ४ ॥ 

रौरवं राजन्यस्य ॥५॥ 

रुझुविन्दुसान्मंग: ॥ ५ ॥ 

अनुवाद--्नत्रिय द्वारा धारण किया जाने वाला चर्म रुक (धब्वेवाले मृग) 
का हो ॥ ५ ॥ 

वस्ताजिनं वेश्यस्य ॥६॥ 
वस्तइछाग: ॥ 5 ॥ “बम 
अनुवाद--वेश्य का ऊपर पहनने वाछा चम बकरे का दहोवे || ६ |। 
आधविक सार्ववर्णिकम्‌ ॥७॥ 

अविरूणायु:। स एवा5ःविकः। तस्यथ चर्मा:डविकं, तत्सबेपामेतर 
चणानाम्‌ । अस्य हारिणादिभिर्विकल्प: ॥ ७ ॥। 

९, आाप० ग० १९, ११, २. पा« सू० ४. ३, ५९, २, आप० घ० २,२.२१. 





ल्‍्प्जै 
ट्री । 


आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


सेरी तामली वेत्येके ॥३७॥ 


सेरी सीरा बाहयोक्त्रस्जु:। 'तामछो मूलोदसंज्ञको वृक्षः तस्य त्वचा 
ग्रथिता तामलछी ॥| ३७ ॥ 
अनवाद--अथवा बैलों को जुए से जोड़ने वाली रस्सी (जोता) वैद्य की मेखढा 
हो सकती है अथवा तमाछ की छाल से वटी गई रस्सी मेखछा के रूप में प्रयोग की 
जा सकती है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है ॥ ३७ ॥ 
पालाशो दण्डो ब्राह्मणस्य नेयग्रोधस्कन्धजोड्वा इप्रो 
राजन्यस्य बादर भौदुम्बरो वा वेश्यस्य वाक्षों 
दण्ड इत्यवर्णंसंयोगेनेक उपदिशन्ति ॥३८॥ 
पालछाशो दण्ड इत्यादि गृह्ये 'गतम्‌ || रे८ ॥ 
अनवाद--ब्राह्मण का दण्ड पछाश का हो, क्षत्रिय का दण्ड न्यग्रोध वृक्ष की नीचे 
की ओर निकलने वाली शाखा का हो तथा वध्य ब्रह्मचारी का दण्ड बदर या 
दुम्घर का हो । कुछ आचाय विना वर्ण के निर्देश के ब्रह्मचारी का दण्ड यज्ञीय दृक्ष 
का विदिित करते हैं ॥ ३८ ॥ 
वास: ॥३९। 
वस्यते कीपीनमाच्छायते येन तद्दास:। तद्॒क्ष्यते | २९ ॥ 
अनुवाद--बस्र ( कौपीन )धारण करे ॥ ३९ ॥ 
शाणीक्षौमाजिनानि ॥४०॥ 
शणस्य विकारः शाणी पटी। क्षुमा अतसी तस्या विकार: क्षोमम। 
श्वेतपद्टास्यवासोविशेष इत्यन्ये | अजिन॑ यस्य कस्यचिन्मेध्यस्य पशोः | 
प्र.ण्येतानि वणानुपृव्यंण बासांसि ॥ ४० ॥ 
अनुवाद--बर्णों के क्रम के अनुसार कोपीन वन्न सन का, अतसी का अथवा 
किसी पविन्न पशु का चर्म हो || ४० ॥ 
कापाय॑ चेके वद्रमुपदिद्वन्ति ॥४१॥ 
एके आचार्या वच्च त्वघोधायमुपदिशन्ति । बस्तर कार्पासम | तज् कापाय॑ 
कपायण रक्तप | ब्राह्मणस्थेत्वथाद्रम्यते | इतरयो वद्धयमाणत्वात ॥ 2१ ॥ 
इत्यापस्तस्चधमसत्रे प्रथमप्रस्ने द्विताथा कण्डिका ॥ २॥ 
अन आचाय ब्राह्मण का अथो वनच्त्र कायपाय रग का विद्वित करते द्व (।४१॥ 


>> जय 
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२, अवाहम ०» इति क० पु० ३, आप० ग० ११, १५० 


प्रथम: प्रदन:ः श््‌ 


साड्ज्छं राजन्यस्थ ॥१॥ 
मण्य्जिए्रया रक्त माब्ग्जिएम ॥ १ | 
अनवाद--्षत्रिय ब्रह्मचारी का वस्त्र मजीठ से रंगा हुआ होवे ॥ १ ॥ 
हारिद्रं वद्यस्थ ॥ २ ॥ 


हरिद्रया रक्त हारिद्रमू || २ ॥ 
अनुवाद--वैश्य का वल्ल हल्दी से रंगा हुआ हो ॥| २॥। 
हारिणमैणेयं वा क्ृषष्णं ब्राह्म णस्थ ॥३॥ 

एतान्युत्तरीयाणि | 'वस्ताजिन! मिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ इहाप्यजिनमिति 
गम्बते ।'अजिनमुत्तरमुत्तरये? त्युपतयने यदजिनमुक्त धाय तद्धारिणं ब्राह्मणस्य 
हरिणो झगस्तस्य विकार: हारिणम्‌ | ऐणेयं वा क्रष्णम । एणी म्रगी तस्या विकार 
ऐणेयम्‌ | 'एण्या ठह्म॥ दिविधा एण्यः: क्ृष्णाश्थ गोराशख । अतो विशेष्यते- 
कृण्णसंणेयमिति ॥ ३ 

अनवाद--त्राह्मण द्वारा धारण किया जाने वाछा चमम हरिण का हो अथवा काले 
रंग की मगी का चर्म हो ॥ ३ ॥ 

अस्मिन्‌ पक्षे विशेषमाह: 

कृष्ण चेदनुपस्‍्तीर्णासनशायी स्यात्‌ ॥४॥ 

कृष्ण चेद्निभयात्‌ न हारिणं ततस्तस्मिन्नुपस्तीण नासीत, न च शयीत। 
अय॑ तावदर्थ: | शब्दनिवाह + स्वधासनशायी 'त्यत्र कृतः ॥४॥ 

अनुवाद--बदि काले रंग का चर्म धारण करे तो उसे बैठने या सोने के लिए, 
भूमि पर न ब्िछावे ॥ ४ ॥ 

रौरवं राजन्यस्य ॥५॥ 

रूझविन्दुमास्खग: ॥ ५ ॥ 

अनुवाद---क्षत्रिय द्वारा धारण किया जाने वाला चर्म रुरुम्टंग (घब्वेवाले म्ग) 
का हो ॥ ५ ॥ 

वस्ताजिनं वेश्यस्य ॥६॥ 
चम्तरछाग: ॥ ६ ॥ 
बाद--वैश्य का ऊपर पहनने वाला चम बकरे का दोवे ॥ ६ ॥ 
आधिक सार्ववणिकम्‌ ॥७॥ 

अविरूर्णाय:। स एवाडब्विक:। तस्य चर्मा5डविकं, तत्सर्वेपामेव 
चर्णानाम्‌ | अस्य हारिणादिभिर्विकल्प: ॥ ७ ॥ 

१. याप० ग० ११, ११, २, पा« रू० ४. दे, ५९. २, आपू० घ० २.२.२१. 


र् आपस्तम्बधंमसूत्रम्‌ 


अ०--अथवा सभी वर्णों के लिए भेड़ का चरम हो ॥ ७॥ 
कम्बलश्व ॥८॥ 
अयमप्याविक एवं । प्रावरणमेव सर्वेपाम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनवाद--ओभोढ़ने का वद्च भी सच्चके लिए भेड़ के ऊन का बना हो ।। < ॥ 
कापाय॑ च के वस्ममुपदि्शिन्ती' त्यारभ्य वासांस्यजिनानि च विहितानि। 
तत्र कामवशेन विशेषमा 
ब्रह्म वृद्धिमिच्छन्तजि नान्‍्येव वसीत, क्षत्रवृद्धिमिच्छन्‌ 
वल्लाण्येव, उभयवृद्धिमिच्छन्नुभयमिति हि 


ब्रह्मणम्‌ ॥९॥ 
ब्रह्मवृद्धि: त्राह्मणबृद्धि: क्षत्रियवृद्धि: ॥ ९॥ 
अनवाद--बद्यशक्ति की वृद्धि चाहने वाला केवछ अजिन ही घारण करे.। क्षत्रिय 
की शक्ति की बृद्धि चाहने वाला बस्नों को दी घारण करे | दोनों की दृद्धि चाहने वाला 
चर्म तथा बस्तर दोनों को धारण करे । ऐसा ब्राह्मण का बचन है ॥९॥ 
अथ स्वपक्षमाह-- 
"अजिन॑ ल्वेवोत्तरं धारयेत्‌ ॥१०॥ 
उत्तरमुत्तरीयम्‌ | तदीजिनमेच धारयेत्‌ ॥ १० ॥| 
अनुवाद--किन्तु, उत्तरीय के रूप में केवछ चर्म ही धारण करे ॥ १० ॥ 
>अनृत्तदर्शी ॥११॥ 
नत्त न पद्येत॥ ११॥ 
अनुवाद-हत्य न देखे ॥ ११ ॥ 
सभा: समाजंश्रा5उगन्ता ॥१२॥ 
धृतादिस्थानं सभा। उत्सवादिपु समवायः समाजः। ताम्सभास्समा- 
जांश्र अगन्ता वान्छोल्य्रेन न गच्छेत्‌ | यद्च्छया गमने न दोपः ॥ १२ ॥ 
अनुवाद--धूताद की समा में था उत्मव आदि कीं भीड़-भाड़ में न 
लाबे ॥ १२ ॥ 


थ है है रज 
प्रथम: प्रश्न: 


अजनवादशीलः ॥१३॥ 
जनवाद: परिवादः छोकवात्तों वा, तच्छीछों न स्थात्‌ ॥ १३ ॥ 
अनवाद--परिवाद या छोकवार्ता की आदत न डाले ॥ १३ ॥ 
रहरशशोलूः ॥१४॥ 
सत्ति सम्भवे रह:शीलः स्थात्‌ ॥ १४ || 
अनवाद--गम्मीर तथा एकान्तशील रहे || १४ ॥ 
गुरोरुदाचारेष्वकर्ता स्वेरिकर्माणि ॥ १५ ॥ 


येपु प्रदेशेपु गुरुददाचरति पोन:पुन्येल चरति तेपु स्वैरिकर्माणि मैत्रप्रसा- 
धनादीनि न कुयातू ॥ १५॥ 


अनुवाद--जिन स्थानों पर गुर प्रायः आते-जाते हों वहाँ अपने सुख का कोई 
काय न करें ॥ १५॥ 


छरीभिर्यावदर्यंसम्भाषी ॥ १६ ॥७ 


आामस्सहू थावत्रयोजनं तावदेव सम्भापेत । न पसक्तानुप्रसक्तमति 
चिरम्‌ 'बलवान्द्रियग्नामों विद्वंससपि कर्षती!ति । जतिवाछाभिरतिबृद्धासि 
न दोपष:॥ १६॥ 
अनुवाद--ज्ियों से उतना ही बातचीत करे जितना प्रयोजन हो । 
टिप्पणी--इरदत की व्याख्या के अनुसार अत्यन्त अल्पायु तथा अल्न्त बंद्धा के 
साथ वातालाप सें दोष नहीं है ॥ १६ ॥| 
मद: ॥ १७॥ 
क्षमाचान्‌ ॥ १७॥ ल्‍ 
अनुवाद--क्षमाशीछ हो || १७ || 
शानन्‍्त: ॥ १ ८ ॥ 
इन्द्रियाणामसह्ठिपये प्रवृत््यमाव शस: तद्ाान्‌ शान्‍्तः ॥ १८ ॥ 
अनुवादू---३नद्रियों को अनुचित विपयों से नियन्त्रितत रखे ॥ १८ ॥ 
दस दानन्‍्त: ॥ १९ ॥ 
हित कमस्वस्लान्दंस: | तद्वान्‌ दान्तः | १९ | [ 
तु वबाद--अपने कतव्यपालन में तत्पर रहे ॥ १९ ॥ 
छामानूत॥ २०७ 
हाल्ज्जा तद्बान ॥ २० ॥ 
अनुबाइ--लरूब्जाशीरछ हो || २० ॥ 


+ड+ >>»... 
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आपस्तस्वधमंसूत्रम्‌ 


इढ्धृति: ॥ २१ ॥ 
टव्घे नष्टठे मृते वा घृतावेबावस्थितः स्यात्‌ न हृष्येत्‌ न वाविषीदेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अनवाद--चैय या आत्मसंयम से युक्त हो )) २१ ॥ 
अग्लॉस्नु: ॥ २२ ॥ 


उत्साहसम्पन्न: ।' लाजिस्थश्र ग्स्तु:? । अन्नानुरवार छान्द्सोपपाठो वा॥ 
अनवाद--उत्साहसम्पन्न हो )। २२ ॥ 


अक्रोधन: ॥ २३ ॥ 
न कस्मैचिदपि कुप्येत ॥ २३॥ 
अनुवाद--किसी पर भी क्रोध न करें ॥| २३ ॥। 
अनसूयु: ॥ २४ ॥ 
पराभ्युदयानुसन्ताप: असूया । तच्छीो न स्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
होवे || २४ ॥ 
सव लाभमाहरन्‌ गुरवे सायं प्रातरमत्रेण भिक्षाचय चरे 
क्षमाणोब्ययत्राउपपानेभ्योईभिशस्ताच्च ॥ २५ ॥ 
अपपात्रा: प्रतिकोमजा रजकादय:। अपगतानि हि तपां पान्राणि पाका- 
दथानि चतुर्भिवर्णस्सह | अभिशस्तान वक्ष्यति अथ पतनीयानी' त्यादिना | 
तानभयान वजयित्वा अन्यत्र भिक्षेत | -तत्र भिक्षमाणस्सव छा यजत् यावश्च 
लब्ध गोहिरण्यादि तत्सव ममायया गुरवे आहरेतू्‌। एवमहरह: कुबन साय 
प्रातरमत्रेण न हस्तादिना भिक्षाचय भिक्षाचरणं चरेत्‌ कुयात्‌। साय॑ प्रात! 
रिति चचनान्न साय ग्ृहीतेन प्रातराश:, नापि प्रातग़ हीतेन सायमाशः ॥२५॥ 
अनबवाद--समीौ प्राप्त वस्तुओं को गुरु के पास छावे, मिक्षापात्र लेकरप्रातः और 
साय॑ भिक्षाउन करे, आर्यों के सम्बन्ध के लिए. अयोग्य निम्नवर्ण के पुरुषों और 
अमिश्प्तों को छोड़कर कीं से भिक्षा ग्रहण कर सकता है | २५ ॥ 
अथ भिक्षाग्रत्वाख्यान निन्दितुं त्राद्मगरमाक्ृषप्यते-- 
ज्रोणां प्रत्याचक्षाणानां समाहितो ब्रह्मचारीएं दत्त हुतं प्रजां 





न्‌ ब्रह्मवर्चसमन्नां वृद्ध । तस्मादु हु व॑ ब्रह्मचारिसद्धूं चरन्त॑ 


न प्रत्याचक्षीतापि हेप्वेबंवित्र एवंग्रत: स्पादिति हि ब्राह्मणम्‌ ॥२६॥ 


प्रथम: प्रइनः 5७ 


८... ८ ७ ८:... ..2.- * [कप क्षमाण ५ 
व्याख्या: समाहित: । समाहता त्रह्मचारी यामिः: स्ो।भः: भसक्षमाण 


45 8 चुडः रे ञ्‌ च्छि 
प्रत्याख्यायते तासां प्रत्याचक्षाणानां खीणामिर्ट यागर्रजित धरम, इडक्त आ 


नत्ति. अस्मादेवय॑ तस्मात्‌ त्रह्मचारिसद्व चरख्त न प्रत्याचश्षीत डी 
इंति निपाता वाक्‍्यालक्वारा्था:। अपिशच्दी कदाचिदित्येतमर्थ यावयत: | 
एपु सद्दीभूतेपु लह्मचारिपु कदाचिदेव॑बिधः समाहित एवंब्रत: अथ वहा चया 
विधि' रित्यारभ्य यास्युक्तानि तद्ान्‌ अ्रह्माचारों स्थात्‌।' सम्भावन डिक । 
सम्भवेत्‌ | तस्मात्र प्रत्याचश्वीतेत्येब॑ त्राह्मणं भवतीति ॥ २६ ॥ ेृ 

अनवाद-एक ब्राह्मण में।कद्ा गया है; समाहित तह्मचारी मिक्षा न देने वाली स्ल्रियों 
से दान, हवन से उत्पन्न पुण्य को, उनकी प्रजा, पशुओं, उनके कुछों को विद्या को, अन्न 
को छीन लेता है । अतण्ब व्क्चारियों के समूह को भिक्षा दिये विना वापस न कर, क्यों 
कि उनमें उस प्रकार का व्रत पालन करने वाला ब्रह्मचारी भी हो सकता है।| २६ ॥ 

५ है श्र ५ 
नानुमानेन भक्षमुच्छिर्ट चश्श्॒ताभ्यां तु॥ २७॥ 

भिक्षाणां समूहो मैक्षम्‌। न तक्लिज्ञाभासेनोच्छिए सन्तव्यम्‌ । कि 
तुच्य श्रुताभ्यासेव। दृष्टमात्मनः प्रत्यक्षम्‌। श्रुतमाप्तोपदेशः। ताभ्यामेंघ 
तदुच्छिप्मवगन्तव्यम्‌। अयमंञः प्राप्तानुवादो5्पूवेमंश विधातुम। यथा 
नानुबपरकरोति, अपि वोपांश्वनुवपटकुर्यात! इति ॥ २७॥ 

अनुवाद--मिक्षा को देखकर ही उसे अनुमान से उच्छिष्ट नहीं समझ लेना 
चाहिए अपितु देख कर आप्त व्यक्ति के उपदेश से ही उसे उच्छिष्ट समझना 
चाहिए ॥| २७॥ 


>भवत्यूबया ब्राह्मणो भिक्षेत ॥ २८ ॥ 


त्राह्म का. भमवत्पर्ण हर रथ पी क ही ५ ७] | 
णो ब्रह्मचारी सवत्यूतया वाचा सिश्षेतर सिक्षां बाचेत--भवति 
भिक्षां देही'ति ॥ २८ ॥ 


अनु*्-न्राक्षण्रह्मचारी मिक्षा माँगते समय 'भवति' का प्रयोग पहले करे ॥२८॥ 
भवन्मध्यया राजन्य: ॥ २० ॥ 
भिक्षां सवति देही'ति राजन्यों सिक्षेत्‌ ॥ २९ ॥ 


>> 





न्थादिति, तत्मात्‌ ब्रह्मचारिणेदररइमिश्षां गहिणीमामेयुरिशपरतंसुकृतद्रविणमवसुन्ध्या 
दिति? इति गोपयत्राक्षणम्‌ ( गो० ब्रा० १, २, ६. ) 


१, सम्भावनायां लछिछ, इति, ख० पु० 


धर 
२. आप, थी, १३. १५. ९. १०, सोमग्रागे पात्नीवतम्नद्े प्राह्र्वाप्यनुवप्टकार- 
किम पेच स्घ विल ध्नव िशफ हु न । 
निपेधस्य उपांश्वनुवपट्कारविधानाथ नानुबपटकरोतीत्वनुवाद: | 
३. इतः सूत्नन्नयमेकिकृतं ग० पुस्तके | 


आपस्तम्बधसंसूत्रमू 


>र्त 
५ 


अनवाद--श्षत्रिय मध्य में 'मवति' शब्द का प्रयोग करे || २९॥ 
भवदन्‍्त्यया वेश्यः ॥ ३० ॥ 


भिक्षां देही भवती/ति || ३० ॥ 
अनवाद--बैश्य अन्त में 'भवति? संबोधन का प्रयोग करे || ३० ॥। 


सब छठाभमाहरन्‌ गुरव, इत्युक्तम। अथाजञज्ह त कि कतव्यमित्यव आा 
तत्समाह॒त्यो पनिधाया&चार्याय प्रब्नयात्‌ ३१ 


तत्‌ भेक्ष॑ समाहत्य समीपे निधायाचायाय प्रत्नयात--इदमित्थसाहतमिति३९ 
अनवाद--मिक्षा छाकर गुरु के समीप रखकर उनसे निवेदन करे ॥३१॥ 
तेन प्रदिष्ठ भुख्नोत ॥ ३९॥ 
तन द्याचायण प्रद्विर्ट सोम्य त्वसमंव स्ुच्लवेत्युक्त भुल्लीव ॥ १२९ | 
अनवाद-- उनके द्वारा आदेश्व पाने पर भोजन करे ॥ ३२ ॥ 
विप्रवासे गुरोराचायंकुलाय ॥ रे३े ॥ 
यदि गरुविप्रोपितोडसन्निहितः स्थात्‌ वत्त्‌ आचायेकुलाया5डचायरय यत्कुल 
भायापत्रादि तस्मे त्रयात्त | तन ग्रदिप्ट भ्रुज्ञीत || ३३ ॥ 
अनुवाद--यदि गुरु कहीं बाहर गये हों तो उनके कुछ के सदस्य (पत्नी या पुत्र) 


को प्राप्त मिक्षा अपित करे ॥ ३३ ॥ 
तैविप्रवासेषन्येभ्यो5पि श्रोत्रियेम्यः ॥ ३४ ॥ 
तेस्वकुल्यस्सदह गुरों: विप्रवासे अस्वेभ्योंडपि “'श्रोत्रियेभ्य: प्रद्यात। 
“असन्निधों तद्धा- 


तः प्रद्िष्ट भश्लीतेति विपरिणाम नान्वय:। गौतमो<प्याह 
गपत्रसत्रद्मचारि भ्यःः इति ॥| १४ ॥ 
अनवाद--बदि गुरु अपने परिवार के सदस्योके साथ अन्यत्र गये हों तो दूसर 


धीषियों की भव करें ॥ ३४ ॥ 
ताउच्त्मप्रयोजनश्रवरेत्‌ ॥३२५॥ 


प्रथम: प्रश्नः ९ 
टिप्पणी--च्याख्याकार ने स्प४ किया है कि यदि श्रोजिय भी उपलब्ध न हो तो 
भग्नि में मिन्षा का अंश अर्थिठ करके भोजन करे ॥३२५॥ 
भुकत्वा स्वयममत्र प्रक्षाल्यीत ॥ ३६॥ 
०. ७ ८४७ न्निध तत्स्थ ६ मल छ्यी 
अमत्र मोजनपात्रम, भुक्त्वेति सन्निधानात्‌। तत्त्वयमेबर प्रक्षाठयीत 
प्रक्षाठयत्‌ | भिल्लापात्रस्थ त्वस्येन प्रक्षाठने न दाप:। उभ्रयोरपि पात्रयोग्रे- 
हणमित्यन्ये || १६ ॥ 
अनवाद--भोजन करने के बाद स्वयं ही भोजनपात्र को साफ़ करे ॥३६॥। 
०० 
न चोच्छिट्ट कुर्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
यावच्छकनोति सोक्तु ताबदेव भोजनपात्रे कृत्वा भुद्जीत || ३७ ॥ 
अआअ०८०--उस्छिए्ट न छोड़े | जितना भोजन कर सके उतना ही ग्रहण करे ॥३७॥ 
गद्यक्ती भूमी निखनेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
भोजने प्रवृत्तो यदि तावद्धोक्तूं न॒ शकक्‍्लुयात्‌ तदा तदन्न भसो 
निखनेत्‌ ॥ १८ ॥ - 
अनुवाद--यदि अपने भोजनपात्र में लिये गये सम्पूर्ण भोजन को न खा सके तो 
बच हुए अंश को भूमि में गाड़ दे ॥३८॥ 
अप्सु वा प्रवेशयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अप्सु प्रक्षिपेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनुवाद- अयवा उसे जल में फेंक दे |!३९॥ 
अर्याय वा परयंवदध्यात्‌ || ४० ॥ 
आयमस्र वर्णिक: तत्मे अनुपनीताय पयवदध्यात सर्वमेकस्मिन्पात्रेड्य धाय 
तत्समीपे भुमो स्थापयत ॥ 2० ॥ 
अनुवाद--अथवा उसे एक एक पात्र में रखकर तीन वर्णों के किसी ब्यक्ति के 


्् 
शा 


पास, जिसका उपनयन न हुआ हो, रख दे ॥४०॥| 
अन्तवबिने वा घूद्राय ॥ 9१ ॥ 


ध पन्नम जम न मम 22 कपल म्स्चि का न्क क, झ््‌ रे 
अच्तधाननब्ताथ: साउन्यफ्तातद | बअ्याइत्यादान:। अच्त्ती दासत: | 


>> ५-5 ई >हपा धान नकल इन्‍त मं ल्यन्वातत ४ 
अन्ताहत धि चतत इालतदम, लाद्याचरप्रु प्वामलुल्यनत्वात। प्रकणादाचानब- 
र 


>> उदय | 575 2 न टपसा सिम कक जप न पड लाल अश प्रयवद ध्यान 
स्यांत गच्चत | आवायदासाय वा झदाद पयवदबध्यात्‌ ॥ ४१ ॥ 
अनवाद--भयवा छाशय के दास झद्र के समीप रख दें ॥४१॥ 


प्रोपिता भंदयादरनो ऋइत्वा भुज्नीत ॥ ४२ ॥ 


प्रथम: प्र इन: 


५ 
टिप्पणी--च्याख्याकार ने स्पष्ट किया है कि यदि श्रोतिय भी उपल्य्ध न हो तो 
भरिनि में मिश्षा का अंश अर्पिठ करके भोजन करें ॥३५)॥। 


भुवत्वा स्वयममनत्रन प्रक्षाउऊ॒यीत ॥ ३६ 


£ 


अमत्र भोजनपात्रम , भु॒कत्वेति सन्निधानात | तत्व्वयमेत्र प्रश्षाउठयीत 
साल्यत । भिल्षापात्रस्थ त्वस्यन प्श्लाठने ने दोप:ः। उभस्रयोरपि पातन्नयोग्रे 
हणामत्यन्य ॥ २६ ॥| 
अनवाद--भोजन करने के बाद स्वयं दी भोजनपात्र को साफ करे ॥३६॥। 
न चोहि यात ॥ २७ ॥ 
याबच्छक्नोति सोक्त ताबदेव भोजनपात्रे कत्वा भुल्नीत ॥ ३७ || 


आअ०८०--डउच्छिष्ट न छोड़े । जितना भोजन कर सके उतना ही अहण करे ॥३२७॥ 


बक्तो भूमी निखनेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
भोजने प्रद्नत्तों बदि ताबड्भोक्तूं. न शकक्‍्तुयात्‌ तदा तदन्न॑ भूमी 
निखनेत ॥ १८ ॥ | 
अनुवाद--्रदि अपने भोजनपात्र में लिये गये त्तम्पृूर्ण मोनन को न खा सके तो 
बच हुए अंश को भूमि में गाड़ दे ॥३८॥ 
अप्सु वा प्रवेशयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अप्मु प्रक्षिपत्‌ ॥ ३९ ॥ 


अनवाद- अथवा उसे जल में फेक दे ॥३९॥ 


याय वा पर्यवदध्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
आयम्त्र बाप गक: तत्म खत पंचाताय प्रयवद ध्यात 
तन्समाप भसत्या स्थापयत ॥ 2२ 


तक" 


(््ञ 


सबंभ कस्मिन्पात्र:्व धाय 


अन्वबाद-- 
>> 


पास, 


[६ ! हर ) 


अथवा उसे एक एक पात्र में रखकर तीन वर्णों के 
सक्का उपनयन न हुआ 


न 
गम 


कर्णों के किसी ४ 
, रख दे ॥४२॥ 
शैन्‍्तत्रिने वा दादाघ ॥ 92 ॥ 


ल्‍्प्0 
कि 


आपस्तम्बधससूत्रम्‌ 


यदि शिष्य आचायाथमात्माथ वा प्रोषितः स्थात तदा भैक्षात्त किब्विदा- 
नो क्ृत्वा प्रक्षिप्य शेष भुझ्लीत श्रोत्रियाणां सद्भावे असडद्भावे च्‌। अन्ये- 
श्रोत्रियेभ्य”' इत्येतन्न भवति। यदि स्यात्तन्नवायं ब्रया त्तदभावे 
गो ऋृत्वा सुल्लीतेडति | यद्यपि तत्राचायस्य प्रवासः प्रकरृटः तथापि न्‍्याय- 
साम्याच्छिष्यस्यापि विप्रवासे भविष्यति ॥ ४२ ॥ 
अनवाद--यदि शिष्य अपने कार्य से या गुरु के कार्य से यात्रा पर हो तो भिक्षा 
में प्राप्त अन्न का अंश अग्नि हवन करके भोजन करे | है 
टिप्पणी--यह नियम उस समय भी लागू होता है छब श्रोत्रिय भी न मिले । 
अग्नि ब्राह्मण बण का देवता है अतः वह गुरु का स्थान ग्रहण करता है ॥४२५॥ 
अथ ब्रह्मचारिणों यज्ञ विधातु हविरादीनि सम्पादयति--- 
भेक्षं हविषा संस्तुतं तत्रा5डचार्यो देवता | ४३ ॥ 
भेक्षं हविष्येन संस्तुतं कीतितम्‌ | तत्र तस्सिन्‌ हविपि आचार्थों देवतार्थे 
देवताकाय तत्त्रीत्यथेस्वात्तस्य ॥ ४३ ॥ ह 
अनुवाद--भिक्षा को यज्ञीय अन्न कहा गया है और उसके छिए गुरु 
देवता है ॥४३॥ 
आहवनोयाथे च | ४४ ॥ 
तस्य जाठराग्नो हयमानत्वात्‌॥ ४४॥ 
अनुवाद--आचार्य आहबनीय अग्नि का स्थान अहण करता है। (मानों उसकी 
जटराग्नि में हवन ही किया जाता है) |।४४॥ 
त॑ भोजयित्वा ॥ ४५॥ 
इति प्रथमप्रइने ठृत्तीया कण्डिका | 
अनुवाद--उसे मिक्षा का एक अंश खिलाकर ॥४५॥ 
यदुच्छिएं प्राइजाति ॥ १॥ 
अनुवादेपु सबत्र विधि: कल्प्यते | त॑ं भोजयेत्‌। भोजयित्वा तस्वोच्दिप्र 
प्राइनोयान्‌ प्राइनाति। जकारोअ्पाठरछन्दसों बा, 'शादिति चुत्वप्रति- 
धान ॥ 2० ॥ १ ॥ ह 
नुवाद--(युरु को झिलाने के बाद) जो उच्छिष्टठ बचे उसका मोजन करें ॥१॥ 
हविषचल्छिएमेंव तत्‌ ॥ २ 
इंडाभक्षणादिस्थानीयमित्यथ: ॥। २॥ 


२. श्त्यतस्वत्न न भर्वोति, इति ख० प० 








प्रथम: प्रदन: 


ल्‍्प्णे 
ल्‍च्् 


अनवाद--यह उच्छि्ट यशीय इबि का उच्छिष्ठ ही होता है ॥र॥। 
यदव्यानि द्रव्याणि यथालासमपहरति दक्षिणा एवं ता; ॥ 
यदस्थानि द्रव्याणि गवादीनि सिक्षाचरणे छब्धानि समिदादीनि च स्वय- 
साद्दतानि यथालाभ्रमुपहरति दक्षिणा एवं ता:। दक्षिणासामानाधिकरण्यात्ता 
इत्युक्तम ॥ 3 | 
अनवाद--भोबव के अतिस्क्ति अन्य प्रकार की वस्तुण जिस रुप में उपलब्ध 
हुई हों वे सभी गुद्दध के लिए दक्षिणा होती हैं । न्‍ 
टिस्पणी--ज्रे अन्य बस्तुएँ, यथा गो, रथ, इंघन आदि गुय के लिए यज्ञोपराब्त 
दी जाने वाली दक्षिणा का स्थान अहण करती हैं ॥३॥ 
स॒ एप ब्रह्मचारिणों यज्ञों नित्यप्रतत: ॥ ४ ॥ 
स एप एवंसतों यक्ञः त्रहद्मचारिणो नित्य प्रतायते। एवं कृबता न्रद्मचरा- 
रिणा यज्ञ एव नित्य॑ क्रिकत इत्र: ॥ 2॥ ; 
अनुवाद--यह ब्रह्मचारी द्वारा नित्य किया जाने वाछा बच्च दे ॥४॥ 
न चास्मे श्रुतिविप्रतिपिद्धमुच्छिपं दच्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
अम्मे शिप्याय आचातः श्रुतिविप्रतिपिद्धः श्ात्रविश्नतिपिद्धम॒च्छि८ ने 
इद्थात्‌ ॥ ५ ॥| 
अनुवाद--आचाब शिश्व को ऐसी कोई मी वल्त न दे तो शात्र द्वार वद्षचारी 
केलिए निपिद्द हो,इस प्रकार क्री वस्तु उच्छिश दो तब उसे ने देवे ॥५॥ 
कि पुतस्तत-- ह 
यथा क्षाररूवणमधुमांसानीति ॥ ६ ॥ 


ऐ*ज 
वर्थातवचना व्छ तिविपतिप्रतिपिद्ध 


समिति छल्षगत: प्रतियथाश क्षारादिग्र- 
देणमंव विधस्यापलश्षणय ॥ 5 ॥ 


अनुवाद-जस्त चव्पटे, नमकान खात्र पदाथ, मदद, मां क्माः 
होने पर भी गुरु अक्षचासे को मे दे ॥६ ॥ 
एतनाव्ये नियमा व्याम्यात्ताः ॥ '४ ॥ 


.५ ० गन्विशेयों माल्येय इत्यादयों धद्मचारिण: प्रतिपिद्धा आज्ा- 
यण न देया इल्युक्त भवति ॥ ७ ॥| 


अतनवाद 


ट्र्प््ट उब्डि7" 
(सदर प्र च्ट्र्ट) 


गाईससे दमओे निया की (मुगम्बित खेप माछा आदि हो न 2$ 


+ 
द्रक 
श्र 


हरित 
लक 


आपस्तस्वघमसूत्रम्‌ 


श्रुतिहि बलीयस्यानुमानिकादाचारात्‌ ॥ ८ ॥ 

अनुमानाय प्रभवतीत्यानुमानिक:। आचाराद्धि श्रुति: स्मृतिवाड्नुसी- 
यते। तस्मादानुमानिकादाचारासत्यक्षश्रुतिबंछीयसी | तहिरोधे तू नाजुमातुं 
शक्‍्यते,' 'अनुमानसवाधितम्‌? इति न्‍्यायात्‌। एवं च ब्ुवता ब्रह्मचरिणः 
क्षारठ॒बगादिग्रतियेध: प्रत्यक्षत्राहयणमूछठ इति दर्शितं सबवति। यद्यपि क्षारा- 
दिग्लतिषंधश्रुतेरुच्छिटव्यतिरिक्तो विषयः सस्मवति तथापि सक्लोचोडपि तस्‍्वा 
अविश्येयप्रवृत्ताया आनुसानिकादाचारादयुक्त: ॥ ८ ॥ 

अ>--भरुति का नियम प्रचलित आचार की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक होता 
है, ज्िप्त आचार से श्रुति के किसी अंश का अनुमान किया गया है । 

टिप्पणी--आनुमानिक का अर्थ है, अनुमानाय प्रभवति इति आनुमानिकः | 
भुति या स्मृति के किसी अंश के अस्तित्व का अनुमान आाचार से ही किया जाता 
है| किसी ऐसे भूति या स्मृति का अनुमान नहीं किया जा सकता जो आचार के 
विपरीत है क्योंकि उस स्थिति में अनुमान प्रत्यक्ष का ही विरोधी हो जायगा। 
आपस्तम्त्र का प्रयोजन यही है कि क्षारख्वण आदि के प्रतिषेध का नियम ब्राह्मण 
ग्रन्थ में है ॥८॥ 

नलु पंरस्परविरुद्धा अपि श्रुतत उपल्स्यन्ते 'गृहाति, न गृहाती'ति। 
तत्किमाचारात्‌ सझोचिका श्रुतिनोुमीयत १ अत आह-- 

दश्यते चापि प्रवृत्तिकारणम्‌ ॥ ९ ॥ 

स्थारेव यद्ययमाचारोड्गृह्ममाणकारणः स्थात्‌ । गृश्ते तु तत्र कारणम्‌ ॥९॥ 

अनुवाद--इस नियम के विषय में, इस प्रह्मर को प्रवृत्ति कारण दिखाई 
पड़ती हे । 


प्रथम: प्रश्त - 


ल्‍्प्छ 
पं 


कि तत्‌ ९ 
प्रीतिह्य पलभ्यते ॥| १० ॥ 
क्षारादिभोजने सुझ्जानस्थ प्रीतिभवति। ततश्र यत्र प्रीत्यपलछल्धित: 
प्रवृत्तित तत्र जामप्नमस्ति | तदनुवतेमाना नरकाय रशध्यतीति न्यायाज्न 
संकोचिका श्रतिरतुमीयते इति ॥ १० ॥ 
अनवाद--क्योंकि उपयुक्त निषिद्ध वस्तुओं के मोजन से सुख का अनुभव 


होता 
टिप्पणी--इस पत्र में पिंछले सृत्र में उल्लिखित निपेघ का कारण प्रदर्शित किया 


गया है | और जिस आचार से सुख या प्रीति का प्रयोजन सिद्ध होता हो उसे 
प्रामाणिकता प्रदान करने वाली कोई श्रुति नहीं है ॥१०॥ 
पितुज्येछस्यथ च अआतुरुच्छिष्ठं भोक्तप्यम्‌ ।| ११ ॥ 

न्पष्टयपू ॥ *१॥ 

आनुवाद--पिता और बड़े भाई द्वारा छोड़े गये उच्छिष्ट भोजन को अ्द्दण 
किया जा सकता है ॥११॥ 

घरविप्रतिपत्तावभोज्यम्‌ ॥ १२ ॥ 

ग्रदि तयोधरमाद्विप्रतिपत्तिरपायो भवति ततो न भोज्यम | यद्वा भुझ्जानस्य 
ब्रह्मचारिणों धर्मविप्रतिपेधो भव॒ति मधुमांसादिमिश्रत्वेने ततों न 
भोज्यमिति ॥ १२॥ 

अनवाद--बदि उनका आचरण घर्म के विपरीत हो तो उनका उच्छिष्ट मोजन 
अभोज्य द्ोता है ॥१२॥ 

टिप्पणी--श्सकी ऐसी मी व्याख्या हो सकती है कि यदि उस उच्छिए भोजन 
से धम की हानि होती हो तो उसे न खाए ॥१२॥ 

साय॑ प्रातरुदकुम्भमाहरेत्‌ ॥ १३ ॥ 

आचायस्य स्नानपानाथम ॥ १३ ॥ 

अनुवद--सायंकाल और प्रात/काल अपने ग्रद के डछिये घड़े में जछ 
ले आबे ॥१३॥ 

(२) सदाररण्यादेवानाहत्याध्यो निदध्यात्‌ | १४ ॥ 

सद्दा प्रत्यहमरण्यात्‌ न पित्रादियुद्यात्‌ एथान काप्ठटानि आचाययुद्द 

पाकाग्थमाहरेत्‌ आइवत्य चाउथो निदध्यात्‌ अधोनिधानसाचायेपुत्रादियु वाल्यु 


8 








१. स्पष्टोडर्थ: इति० ग० पु० 

२. “तस्मात्‌ ब्रह्मचायहरद्त्समिघ आहत्व साथ॑ प्रातरम्नि परिचरेंत, नोपर्टपसाद- 
देतू अब: प्रतिश््येत्‌” ( गोप, १. २, ६. ) इति गोपयत्रझाणम्‌ ॥| 

ये आ० घ० 


३४ आपस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


पतनशछ्कलुया । अपर आह--आत्मनस्समिदाधानाथ” मेघोहरणमिति । उक्त 
गृह्य-- !एवमन्यस्सिन्नपि सदाउरण्यादेधानाहत्य । इति । तदनुवादेनाधोनिधाने 


विधीयते च्ष्टाथमच्ष्ाहप्टाथ वेति ॥ १४ ॥ 
अवुवाद--प्रतिदिन वन से ईघन छाकर आचाय के घर में नोचे रखे । 


टिप्पणी--नीचे रखने का कारण यह हो सकता है कि कहीं आचार्य के यहाँ 
छोटे बच्चों के ऊपर न गिर जाय | कुछ आचायों का मत है कि शिष्य द्वारा छाया 
गया इधन गरु अपने काम में न लावे, अपितु शिष्य के देनिक भग्निकर्म के लिए ही 
उसका प्रयोग हो । ग्रह्मक्षत्र में देनिक अग्निकर्म का विधान किया गया है॥ ९४॥ . 


नास्तमिते समिद्धारों गच्छेत्‌ ॥ १५॥ 
अस्तमित आदित्ये समिध आहतु न गच्छेत्‌ ; चोरूयाप्रादिसम्भवात्‌ । 
समिद्धार इति* 'अणू कमणि चे? ति तुमथे5णृप्रत्ययः ॥ १५ ॥ 
अनुबव द --सूरय के अघ्त हो जाने पर समिध लाने के लिए न जावे ॥१३॥। 
अम्रिमिध्वा परिसमूह्य समिध आदध्यात्सायंप्रातयंथोपदेशम्‌ ॥१६९॥ 
परिसमूहन॑ परितो माजेनम्‌। विप्रकीणस्थाग्ने'रेकीकरणमित्यन्ये । 
यथोपदेश यथा ग्रृह्य उक्त तथा समिध आदध्यात्‌ | ग्रह्मे विहतमपि स- 
सिदाधानं विधीयते सर्वाचरणाथम्‌। साय॑ प्रातरित्यादिकान्‌ विशेपान वक्ष्या- 
सीति च ॥ १६ ॥ 
अनुवाद--अग्नि जलाकर, उसके चारी ओर की भूमि साफ करके, गह्मसूत्र में 
उक्त विधि से सायं-प्रातः समिधों का आधान करे || १६ ॥ 
सायमेवाउंग्निपूजेत्येके ॥ १७ ॥ 
एके आचार्यास्सायमेवाग्निपूजा कार्या, न प्रातरिति मन्यन्ते।। १७ ॥ 
अनुबाद--#ुछ आचार्यों का मत है कि अग्नि की पूजा केवछ साथंकाल 
फरनी चाहिए. ॥|१७॥ 
समिद्धमग्नि पाणिना परिसमूहेश् समूहन्या ॥ १८ ।| 
सामिदाधाने समिद्धमरस्नि पाणिनंव परिसमूद्देतू , न समूहन्या | समृ 
सम्माजनी दर्भनिमिता वेदाकूतिः, आचारात॥ १८ ॥ 
अन्बाद --भग्नि को ललाकार, जलती अग्नि के चारों ओर भूमि हाथ से साफ 
फरे, समूदनी ( दर्भ की मार्जनी ) से न साफ करे || १८ ॥ 
प्राकत्ु याथाकामी १९ ॥ 


१. श्थ्माइरणं इति कर ख० पु० २, आप० ग्र० ११, २२, 
३. पा० खू० ३. ३. १२. ४. राशीकरणमित्यन्ये इति ख० पु० 





३६ आपस्तस्वधसंसूत्रम्‌ 


टिप्पणी--यद्यवि पहले यह नियम कहा जा चुका है कि दिन में न सोवे। इस 
सूत्र से यह विविक्षित है कि रात्रि को भी जब तक गुर जगे हुए हों तब तक 
न सोधे || २२ ॥। हु 

थरा5हरहराचारय गोपायेद्धर्माथयुक्ते: क्मम्िः ॥ २३ ॥ 

अथ स्वप्नस्व प्रकृतत्वात्‌ स्वप्नान्तरं त्राह्मे मुहते उत्थायेत्यथं:। अहरह 
नित्यमाचाय गोपायेत्‌ रक्षेत्‌ | कि दृण्डादि ग्रहीत्वा ? नेत्याह--धमाथयुक्त 
करमभिः । धर्मयुक्तान कर्माणि समित्कुशपुष्पाहरणादीनि, अथयुक्तानि 
युग्यधासाहरणादान ॥ २३॥ 

जगने के बाद प्रतिदिन धर्माथ कर्मों से गुरु की रक्षा करे अर्थात्‌ सहायता करे । 

टिप्पणी--धर्मार्थ कर्म से तात्पय है समिस्कुशपुष्पदरणादि ॥ २३ ॥ 
(२) स गुप्त्वा संविशन्‌ बया द्वर्मगोपायमाजूगुपमह, मिति ॥२४॥ 

स ब्रह्मचारी घर्माथेयुक्त: कर्मभियोवदुत्थानात्‌ यावदस्य संवेशनात्‌ 
एवमाचाय गुप्त्वा संविशन्‌ शयनं भजन “घिमगोपायमाजूगुपमह? मितीस 
मन्त्र त्रयात्‌ | धर्म गोपायतीति धर्मंगोपायः आचाय तमहमाजूगुपमाभिमु 
ज्येन रक्षितवानस्मि, इदानीं तु संचिशामीति मच्चाथे: । 

अपर आह--हे धर्म मा मां गोपाय रक्ष यस्मादहं आजूृगुपमहमाचारय- 


मेतावन्तं कालमिति ॥ २४ ॥ 
अनुबाद--इस प्रकार गुर की सहायता करने के बाद शयन करने के लिए जाते 


ममय धमंगोपायमाजगुपमहम्‌ , मन्त्र कहे । 
टिप्पणी--घधमंगोपाय-धमं की रक्षा करने वाला, गुद | इस्षकी दूसरी व्य|ख्या 
इस प्रकार की जाती है, दे धर्म, मेरी रक्षा करो, मैने गुरु की रक्षा को है ॥२४॥ 
प्रमादादाचार्यस्य वुद्धिपूव. वा नियमातिक्रमं रहसि वोधयेत्‌ ॥२५॥ 
प्रमादोडनवधानम्‌ । प्रमादात्‌ चुद्धिपूव य अचायेस्य वा नियमातिक्रमस्तं 
* रहास बोधयत्‌ | इत्थमयं नियमः प्रज्यपाद रतिक्रम्यते इति || २५ ॥ 
अनुबाद--यदि गुरु जञानबूझ कर अथवा प्रमाद से नियम का उल्लंघन करे तो 
उमके विषय में एकान्त में ध्यान दिलावे ॥| २५॥ 
अनिवृत्तों स्वयं कमाण्या रभेत ॥ २६ ॥| 


प्रथस: प्रश्न: ३७ 


यदि बोधितोउप्याचायस्वतो न निचतेते, ततः स्वयमेव तस्य कतेव्यानि 
ब्रह्मयज्ञादीनि कर्माण्यारभते कुयोत्‌ ॥ २६ ॥ 
अनवाद--यदि गुरु नियंम के अतिक्रमण से ध्यान दिलछाये जाने पर भी विरत 
नहीं होता, तो ब्रह्मचारी स्वयं ही उन कर्मों को करे जो गर के कर्तव्य होते हैं ॥२६।। 
निवतंयेद्वा ॥ २७ 
प्रसह्य वा स्वयं निवर्तयेत्‌ | पित्रादिभिवी निवर्तेयेत्‌ ॥ २७ ॥ 


अनवाद-- अथवा निवतन करे | 
टिप्पणी -- इसका यह भी अर्थ छगाया गया है कि वह अपने गह को 
पुला जाय ॥ २७ ॥ 


अथ यः पूर्वोत्थायी जधघन्यसंवेशी तमाहुन स्वपितीति ॥ २८ ॥ 

यः पूर्वेमाचायोदुत्तिष्ठति प्रतिबुध्यते । जघन्यशब्दः पम्चादर्थ । जघन्यश् 
संविशति, तं त्रह्मचारिणं न स्वपितोति धमंज्ञा आहुः। प्रयोजनमुपनयने मा 
सुषुप्थधाः इति संशासनस्यायमथ:? न स्वापस्यात्यन्ताभाव इति । अथशब्द्श्व 
वाक्योपक्रमे ॥ २८ ॥ 

अन॒वाद--जो आचार से पहले उठता है ओर आचाय के सोने के बाद सोता 
है उस ब्रह्मचारी के विषय में धरंश कहते हैं कि वह सोता नहीं है ॥| २८ ॥ 
सय एवं प्रणिहितात्मा ब्रह्मचायंत्रवास्य सर्वाणि कर्माणि फलवन्त्य- 

वाघानि भवन्ति यान्यपि गृहमेघे ॥ २९ ॥ 

आचायोधीनः स्या? दित्यारभ्य यस्य नियमा उत्ता:, स ब्रह्मचारी, एव- 
मुक्तन प्रकारेण, प्रणिहितात्मा प्रकर्षण निहित आचायकुले स्थापित आत्मा येन 
स तथोक्तः । प्रकषश्च' आत्मनस्तत्रव शरोरन्यास:। वध्ष्यति आचायकुले 
शरीर॒न्यास: ? इति। अस्येवंविधस्य ब्रह्मचारिण: अन्नेब ब्रह्मचर्याश्रमे 
सर्वाणि फलवन्ति ज्योतिष्टीमादीनि कर्माण्यवाप्तानि भवन्ति | तत्फछावाप्तिरेव 
तद्वाप्ति: | यान्‍्यपिं कमाणि गृहमेथे गृद्यशास्त्रे विवाहाय्रष्टकान्तानि, तान्य- 
वाप्तानि भवन्ति । तदेवं नष्टिकत्रञ्मचारिविषयसिदं सूत्रमू ॥॥ २९ ॥ 

अनुवाद--जो ब्रह्मचारी इस प्रकार से अपने मन को आचाय के कुछ में ही 
लगाता है' वह ( ब्रह्मचर्याश्रम में ही) उन सभी पुण्यफलवाले कर्मों को कर लेता है 
जो गहस्थ श्रम में किये जाते हैं | ॥। २९। 

इत्यापस्तम्वीये धससूत्रे चतुर्थी करिडका ॥ ४ ॥ 


इत्यापस्तम्बधसंसूत्रवृत्ती ' हरदत्तविरचितायामुज्ज्वलायां 
प्रथसप्ररन प्रथम: पटछः ॥ १ ॥ 


क््लिज 





१. आन्तात्तन्नेव शरीरन्यासः इति ख० पु० अन्ततस्तस्त्रेव, इति, घ० पु० 
२. आप० घ० २. २१.६. ३, दरदत्तमिश्रविरचितायां इति क० एु० 


अथ हितीयः पथलः | 


ब्---+ (१ 0 ३---- 


नियमेषु तपश्शब्दः ॥ १॥ 
हु € ५ दि जा ५ [ रिप्रकरणे 
आचार्याधीन: स्या! दित्यादयों ये नियमा: अस्मिन्त्रह्मचा 
निदिष्टा' तपरशब्दस्तेपु द्रष्टग्यः, न कृच्छादिषु ॥ १॥ 


अनवाद--इस प्रकरण में 'तप? शब्द का प्रयोग ब्रह्मचारी के नियमों के लिए. 
किया गया है ॥ १ ॥ 


तदतिक्रमे विद्याकर्म निःसख्रवति ब्रह्म सहापत्यादेतस्मात्‌ ॥ २ ॥ 

तेपां नियमानामतिक्रमे विद्याकर्म विद्याग्रहणं ब्रह्म निःख्रवति गृहीतं चेद 
निस्सारयति । कुतः, ? एतस्मात्‌ नियमोतिक्रमेणाध्येतु: पुरुषातू। न केब- 
ल्मेतस्मात्‌ | कि तहिं ? सहापत्यात्‌। अपत्येन सह बतेत इति - सहापत्यः 
“बोपसज नस्ये? ति ससरावाभावे रूपम्‌। अपत्यादपि अह्म निःसारयति। 
यद्यप्यपत्यं नियमातिक्रमकारि न भवति, तथापि पितृदोपादेव ततो 5पि ब्रह्म 
निस्सारयति । नियमातिक्रमेण विद्याग्रहर्ण कृबतः पुरुपात्‌ सहापत्यात्‌ गृहीत 
ब्रह्म. निस्सरति,  त्रद्ययज्ञादिपूपयुज्यमानमप्यकिब्वितकर. भवतीत्यर्थों 
विवक्षितः | खबतेश्थ सकमकस्य प्रयोगो भाष्ये दृष्ट: 'खबत्युदक कुण्डिकेति। 

अपर आह--' तदतिक्रमे नियमातिक्रमे विद्यामह्ं न कर्तेव्यम्‌ | कुतः ! 
यतो निस्ख्नवत्ति ब्रह्म निस्सरतीत्यथ:” शेप॑ समानमिति | विद्याकर्म निरस्रवति 
त्रह्दा च निस्खवतीत्यस्ये | अन्ये च--कुबेत इत्यध्याहायेम्‌ | तद॒तिक्रमेण 
विद्याकम कुबतो ब्रह्म निस्लरवत्तीति ॥ २॥ 

अनवाद--इन नियमों का उल्लंघन करने पर विद्याध्ययन उससे और उसके 
पुत्रों से भी पू्प्राप्त वेद का शान दूर कर देता है । 

टिप्पणों -तात्पर्य यह है दि जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचय के नियमों का उल्लंघन करके 
येद का अध्ययन फरता है उसके द्वारा ब्रह्ययज्ञ में तथा अन्य घमकृत्यों में उच्चारित 
सेंदमन्त्रों का कोई पृष्यफल नहीं होता। नियम का उल्लंघन होने पर विद्याध्ययन 
छरना चादिए या नहीं, इस विषय में मिन्‍न मत ६ ॥ २॥। 

न कंबठमकिशखित्कर नियमातिक्रमेण विद्याग्रहणम , प्रत्युताइनथकारी 


प्रथस: प्रदन: ३५ 


कतंपत्यमनायुष्यं च ॥ ३ ॥ 

कतेशब्देन श्रश्नाभिधायिना नरको छक्ष्यते। पतत्यनेनेति पत्यम्‌। 

एवंमतं विद्याग्रहणं नरकपातदेतुभंव॒ति | अनायुष्य॑ च अनायुप्करं च ॥ ३ ॥ 

अनवाद--इसके अतिरिक्त वह नरक प्राप्त करता है और उसकी आयु कम 
होती है ॥ ३ ॥ 


 तस्माइषयोब्वरेषु न जायन्ते नियमातिक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 

अत एबावरेपु अर्वीचीनेपु कलियुगवर्तिपु ऋषयो न जायन्ते मन्त्रदशों न 
भवनच्ति | नियमातिक्रमस्येदानीमवजनीयत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

अनुवाद--त्रह्मचर्य के नियमों का उल्लंघन करने के कारण आजकछ कलियुग 
में ऋषिं उत्पन्न नहीं होते । 

टि०--अवरघु? का अर्थ है 'आजकछ के छोगों में! कल्यिग के छोगों में ॥ ४ ॥ 

कथ॑ तहाद्यतना अतिक्रामन्तोडपि नियमानल्पेनोव यत्नेन चतुरो वेदान्‌ 
गृहन्ति ? युगान्तरे सम्यगनुष्ठितस्यथ नियमकर्मणः फलशेषेणेत्याह-- 

.. श्रतषंयस्तु भवन्ति केचित्कमंफलशेषेण पुनस्सम्भवे ॥ ५॥ 


पुनस्सम्भव: पुनर्जन्म || ५ ॥| 
अनु ०-- किन्तु पूर्वजन्म के पुण्यफल के शेष होने से कुछ छोग पुनजन्म लेने 
पर अपने वेद के ज्ञान द्वारा ऋषियों के समान होते हैं । 
टि०-यह इस प्रइन का उत्तर है कि इस जन्म सें मी कुछ छोग बड़ी 
सरलता से बेंदों का अध्ययन केसे कर लेते हैं ? उन लोगों के वेदाध्ययन की क्षमता 
का कारण पूब॑जन्म के ब्रह्मचर्यावस्था के नियमों के पालन से उत्पन्न पुण्यफल ही है । 
पुनस्सम्मव का अथ है नये जन्म में ॥ ५ ॥ 
अन्नोदाहरणम-- - 
यथा व्वेतकेतु: ॥ ६ ॥ 
बवेतकरेतुश्नेल्पेनेव कालेन चतुरो वेदाझ्ञग्राह | तथा च छान्दोग्यम्‌- 
इवेतकेतुहरुगयेय आस | तं ह पितोवाच ब्वेतकेतो वस त्रह्मचय, न वे 
सोम्यास्मत्कुठीनोउननूच्य त्द्यवन्धुरिव भवतीति | स ह॒ द्वादशवर्प उपेत्य 


चतुविशतिवपस्सवान्‌ वेदानधीत्य महामना हामना अनूचानमानी स्तव्ध्‌ एयाये?! 
ति॥ ६॥ 


अनु०--उदाइरण के लिए इ्वेतकेतु । ड 





१. छान्‍्दी ६. १. १ 


४० आपस्तम्वधमंसूत्रम्‌ 


टि०-चवेतकेतु ने बहुत अह््प अवस्था में.चारों वेदों का शान प्राप्त कर लिया । 
उान्दोग्योपनिषद्‌ में उनका उल्छेख है| ६. १. १॥ ६ | 


एवं नियमातिक्रमे दोपमुक्त्वा तदलुष्ठाने सिद्धिमाह-- 
यत्किच समाहितोअह्य प्याचार्यादुपयुड्रे, ब्रह्मवदेव तस्मिन्‌ फल 
भर्वात ॥ ७॥ 

अन्नद्मपि अत्रह्मापि। पररूपमू; 'कतन्तबत्‌ । अपे्बो5कारलोपः, 
पिहितपिनद्धादिवत्‌ । वेदव्यतिरिक्तमपि यत्किश्वित्‌ विपमन्त्राद समाहितो 
नियमवान्‌ भूत्या आचार्यादुपयुडक्त ग्रह्माति तस्मिन्‌ वेदव्यतिरिक्त श्रह्मवदेच 
फले भवति ॥७॥ 

अन०--नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मचारी वेद के अतिरिक्त जो कुछ भी 
गुर शिक्षा ग्रहण करता है उसका फल उसी प्रकार होता है जिस प्रकार वेद के 
अध्ययन का फल होता है || ७ ॥ 

निग्रहानुग्रहश क्तिरप्यस्य भवतीत्याह-- 
अथो यत्किश्व मनसा वाचा चक्षुषा वा सड्धूल्पयन्‌ ध्यायत्याह$भि- 

विपश्यति वा तथैव तडझ्भवतीत्युपदिशन्ति ॥ ८ ॥ 

अथो अपि च यत्किश्व निग्रहात्मकं अनुम्रहात्कम वा सद्लूल्पयन्‌ चिकीपेन्स- 
नसा निदयेन शिवेन वा ध्यायति--इत्थमिद्मस्या5स्विति,त्थ व तद्धवति | तथा 
यत्किल्न सदुल्पयस्वाचा' ऋरया सघुरया वा आह--इत्थमिद्मस्यारित्वति! तथब्‌ 
तद्भव॒ति | एवं यत्किन्न सहुल्पयन्‌ चक्षुपा घोरेण वा मैत्रेण वा अभिविपश्यत्ति 
तथेव तद्भवतीटुपदिश्नन्ति धर्मज्ञा: ॥ ८ ॥ 

अनु० -'संकल्प करके जो कुछ भी वह मन से सोचता है, शब्दों में अभिव्यक्त 
करता है, चश्ठु से देखता है वद भी वसा दी हो जाता है, ऐसा घमंश छोग कहते हैँ । 

टि:-हरूठस की व्याख्या में संकेत किया गया है कि चादे शान्त मन से 
अपया क्र मन से चिन्तन किया जाय, क्रर वाणी से अथवा मधुर वाणी से कहा 
घाग, पोर नेप्रों से देखा जाय अथवा मित्रतापू्ण नेत्रों से देखा जाय, सभी समान 
दीवा ही ६ ॥ ८ ॥ 
अवध्य धर्मयुक्तेनाध्येतव्बमित्युक्तम | इदानीं ते धर्मा छक्षणतब्रिबिधा 


हा । 


गुमप्सादनीयानि क्र्माणि स्वस्त्ययनमध्ययनसंवृत्ति रिति ॥ ९ ॥ 
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., प्रथसः प्रशनः ४१ 


येरलुष्ठिते: गुरु: प्रसीदरति तामि गुरुप्रसादनीयानि पादप्रक्षाछ॒नादीनि 
कमाणि | स्वस्तीत्यविनाशि नाम | तत्माप्तिसाधनं स्वस्व्थयनम्‌। तब त्रिविध 
इष्टाथमरष्टाथमुभयाथ चेति | इृष्टाथ बाहुनदीवरणादिनिषेध:। अब्ष्टार्थ क्षारादि- 
निषेघः | उम्याथ भिक्षाचरणादि । अध्ययनसम्धृत्तिरधीतस्य वेद्स्याउभ्यास 


[]५९॥ 
| अन०--( ब्रह्मचारी विद्यार्थी के कतंव्य धर्म हैं ) गुरु को प्रसन्न करने वाले कम 


कल्याण की प्राप्ति के कम तथा बंद का परिश्रमपू्वक अभ्यास । 

टि०--स्वस्ति का अर्थ है कल्याण करने वाले नियम का पालन यथा नदी आदि 
को तैरकर पार करने का वर्जन ] स्वस्ति तीन प्रकार का कहा गया है: दृश्शर्थ, अदृशर्थ, 
उभयार्थ | नदीसंतरण का निषेध दृष्टार्थ का उदाहरण है| क्षारलवणादि भक्षण का वजन 
अदृष्टार्थ का तथा भिक्षाचरण उभयाथे स्वस्ति का उदाहरण है। इस सत्र में विद्यार्थी 
के धर्मों की तीन वर्गों में बाँदा गया है।॥| ६ ॥! 

अतो्न्यानि निवत॑न्ते ब्रह्मचारिण। कर्माणि ॥ १० ॥ 
एतेभ्य: अन्यानि कर्माणि निवतेन्ते त्रह्मचारिणो, न क्तव्यानीत्यर्थ: ॥१०॥ 
अनु०--इसके अतिरिक्त दूसरे कार्य ब्रह्मचारी को नहीं करने चाहिए. ॥ १० ॥ 
स्वाध्यायधृग्धमंरुचिस्तपस्व्यजुमृदुस्सिद्धयति ब्रह्मचारी ॥ ११ ॥ 

खाध्यायधृक्‌ अधीतस्य' वेदस्य धारयिता अविस्मतों | धर्म रुचियस्थ स 
धर्मरुचि: | तपरवी नियमेयु तपश्शाव्दः तद्वाव्‌ | ऋजुः: अमायावी | मृदु: । 
क्षमावान्‌ । एवंभूतो त्रह्मचारी सिद्धुयति सिद्धि प्राप्नोति ।-उतक्ता सिद्धि: अथो 
यत्कित्व मनसे! ति। तत्रोक्तानां पुनवंचनमादराथम्‌। तदनुष्ठाने फलशभूमा, 
अतिक्रमे च दोषभूमेति तात्पयम्‌ ॥| ११ ॥ 

अनु०--स्वाध्याय को धारण करने वाला, धम अर्थात्‌ नियम के पालन में रचि 
रखने वाला, तपस्वी ( अर्थात्‌ ब्रक्मचारी के नियमों का पाछन करने वाला ), सरल 
तथा क्षमावान्‌ ब्रह्मचारी सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ११ ॥| 


सदा महान्तमपररात्रमुत्थाय गुरोस्तिष्ठन्प्रातरभिवादनमभिवादयीता- 


ध्सावहं भो, इति ॥ १२॥ 
सदा प्रतिदिन महान्तमपररात्र रात्रे: पश्चिमे याम उत्तिष्ठेत्‌ | उत्थाय च 
समीपे तिष्ठन्‌ गुरोः प्रातरसिवादनमभिवादयीत--असावहं भो इति श्रवन | 
असावित्यत्राउत्मनो नामनिद्श:, यंथा-अभिवादये यज्ञशर्माह भो? इति ॥१श। 
अन०--प्रतिदिन रात्रि के अन्तिम याम में उठे और गुरु के निकट जाकर 
अपना नाम लेते हुए अभिवादन करे ॥ १२॥ 





१. स्वाध्यायस्व'इति क०ख०.पु०. २. आप०:घ०..१. ५. ८- 
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समानग्रामे च वसतामन्येषामपि वृद्धतरार्णा प्रावप्रातराशात्‌ ॥१३॥ 
अन्येपामप्याचायव्यतिरिक्तानामू प्राक्प्रातराशात्‌ ग्रावर्भोजनात्पराक प्रात- 
रसिवादनससिवादयीत, ते चेत्‌ समानग्रामे वसन्ति ॥ १३ ॥ 
न०--और उसी आम में रहने वाले दूसरे चइद्ध विद्वान ब्राक्षणों फो भी 
प्रातराश के पूव प्रणाम करे ॥ १३ ॥ 


प्रोष्य च समागमे ॥ १४॥ 


यदा स्वयं प्रोष्य ससमागतो भव॒ति, आचायोदयो वा तदा5प्यमिवा- 
दूयीत | इर्द नमित्तिकम्‌ | पूथ नित्यम्‌॥ १४ ॥ 
अनु०--यात्रा पर गया हो तो छौटने पर इन व्यक्तियों से मिलते पर 
प्रणाम करे | 
| टिप्पणी--यह अमिवादन केवल अवसर के अनुसार किया जाता है किन्तु इसके 
पृव सूत्र १२, १३ की अभिवादनविधि नित्य करनी होती है ॥ १४ ॥ 
अथ काम्यम-- 
स्वर्गमायुश्रेप्सन्‌ ॥ १५ ॥ 
अभिवादयीतेत्येब | १५ ॥ 
अनु--छ्वग तथा दीघ॑जीवन की अमिलाघा से इन व्यक्तियों का अन्य समयों पर 
भी अभिवादन करे ॥१५॥॥ । 
अभिवादनप्रकारं बणोनुपृर्यणाइड-- 
दक्षिणं बाहुं श्रोत्रसमं प्रसाय॑ ब्राह्मणोडभिवादयीतो रस्सम॑ राजन्यों 
मध्यसमं वश्यों नीचव्युद्र: प्राज्लल ॥ १६ ॥ 


प्रथम: प्रहन: ७३ 


प्लावनं च नाम्नोउभिवादनप्रत्यभिवादने च॒पूर्वेषां वर्णानाम्‌ ॥१७॥ 

अभिवादनस्य यत्रत्यभिवादनं तत्राभिवादयितुर्नाम्नः प्छाचनं कतेव्यम्‌ 
प्छुतः कतेव्य इस्यथ: | पूर्षषां बणानां शबद्रवर्जितानामभिवादयमानानाम्‌। 
प्रत्यभिवादेष्शद्र” इति पाणिनीयस्थति: | तत्र “वाक्यस्य टे? रित्यनुवृत्ते: प्रत्य- 
सिवादवाक्यस्यान्ते नामप्रयोग: तस्य दे: प्छुत:। आयुष्मान्‌ भव सोम्यारे इति 
प्रयोक्तव्य: | स्मृत्यन्तरवशा न्नास्नश्व॒ पश्चादकार: | तथा च मनु:-- 


*आयुष्मान्‌ भव सौम्येति बाच्यो विप्रोड्मिवादने । 

अकारश्वास्थ. नाम्नोउन्ते वाच्य:पू्वा क्षरः प्छुचः ॥7 इति। 

आयुष्मान्‌ सव सौस्य देवदुत्त ३ अः इति प्रयोगः । शम्भुविष्णु: पिनाक- 
पाणिश्वक्रपाणिरित्यादीनां नाम्नां सम्बुद्धों गुणे ते 'एचोउप्रगृद्यस्यादूरादूधूते 
पूथस्याधस्याठत्तरस्येदुतो? इत्ययं विधिसेव॒ति । अन्ते अकारः । “तयोय्वॉबचि 
संहितायाम्‌? इति यकारबकारों च सवतः-शस्मा र व, विप्णा३ व, पिनाकपाणा 
३ य, चक्रपाणा ३ य इति। अन्न सूत्र प्रत्यभिवादने चेति चकारस्याथे न पश्याम: | 

अपर आह--“अभिवादने प्रत्यभिवादने च प्लावन मित्ति । अस्मिन्नपि पश्षे 
इन्द्रंनासिहितत्वाबदाच्दोडनथेंक एवं। अभिवादने च शाब्वान्तरे न क्‍्वापि 
प्छुतों विहितः | तस्मादूनथंक एवं चकार:। अनथकाश्व निपाता बहुछं प्रयु- 
ज्यन्त । १७ ॥ 

अनु०-शुद्र को छोड़कर पूबवर्ती वर्णों के अभिवादन, प्रत्यभिवादन में नाम के 
अन्तिम स्वर को प्छुत करके उच्चारण करना चाहिए; | 

टि०-प्रत्यमिवादन के वाक्य के अन्त के स्वर को प्लुत हो। 'आयुध्मान्‌ भव 
सौम्या ३? । मनुस्कृति में भी इसका निर्देश किया गया है। उकारान्त, इकारान्त नामों 
के सम्बोधन में गुण किया जाता है “तयोर्वावचि सहितायाम? से यकार, वकार होता 
है। शम्मा ३ व, विष्णा ३ व, पिनाकपाणा ३ य, जेसा रूप बनता है । 

इस सूत्र में “च के प्रयोग को इरदत्त ने निरथंक बताया है। दूसरे सूत्रों में 
अभिवादन के वाक्य में प्छुत का विधान नहीं किया गया है।। १७ || 

उदिते त्वादित्य आाचार्येण समेत्योपसंग्रहणम्‌ ॥ १८ ॥ 

उदिते त्वादित्ये आचार्यण अध्ययनाथ समेत्य वक्ष्यमाणेन विधिनोपसंग्रहर्ण 
कुर्यात्‌ ॥ १८ ॥ 

१. पा. सू: ८. २. ८३. शुद्रमिन्नविषये प्रत्यभिवादेयद्वाक्ये '“आयुष्मान्‌ मव सौम्य” 
इत्याद्रिपं तस्य देः प्छ्तस्स्थातू, स चोदात्तः इति सूत्रार्थः | 

२. पा० सू० ८. २. ८२. ३. मनु० स्प० २. १२५. हे 

४. पा० सू० ८, २. १०८. इदुतोयकारवकारो स्तोडचि संहितायाम इति सन्नार्थः। 
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अनु८-सं्थ उगने पर गुरु के निकट अध्ययनार्थ आकर पादोपसंग्रहण करे ॥१८॥ 
सरदेवाउभिवादनम्‌ ॥: १९ ॥ 

अस्यदा सवदा पूर्वोक्तप्रकारेणाभिवादनमेव । अयमनुवाद उत्तरविव- 
तया ॥ १५॥ 

अलु०-इसके अतिरिक्त अन्य सभी अवसरों पर पूर्वोक्त विधि से ही 
अभिवादन करे ॥ १९॥। 

उपसंग्राह्म अचाये इत्येके ॥ २० ॥ 
अभिवादनप्रसड्जे सदेव उपसंग्राह्म आचाय॑ इत्येके मन्यन्ते ॥ २० ॥| 


अनु८-धर्मशों का मत है कि सभी अवसरों पर गुरु का पादोपसंग्रहण करें, 
धभिवादनमात्र नहीं || २० ॥ 


ननु किमिदमुपसंग्रहणम्‌ ? तदाह्‌-- 
दक्षिणेत पाणिना दक्षिणं पादमघस्तादम्यधिंमृदय सकृुप्ठिकमुपसं गृक्ी- 


यात्‌ ॥ २१ ॥ 

आत्मनो दक्षिणेन पाणिना आचायस्य दक्षिण पाद॑ अधस्तादृभ्यधिमृद्य, 
अधिशब्द उपरिभावे, अधस्ताच्चोपरिट्रान्चासिमृश्य । सकुप्ठिकं सगुल्फम । 
साहुप्रमित्यस्थ | उपसंग्रटीयात | इदमपसंग्रहणम | एतत्कुयांत्‌ ॥ २१ ॥ 

अन “-गुरु के दादिने पर को टाहिने हाथ से नीचे और ऊपर की भोर टबाकर 
उम्र एड़ी के साथ पकटे । 


दि:-सकुप्ठिकम्‌ का अर्थ कुछ लोग अँगूठे सहित भी करते हैं। इसे ही उपसं- 
अहय फ्टत॑ € ॥ २२ ॥ 


अथस: प्रश्न: ह ४५ 


सब च तदहस् ब्श् सर्वाह्म्‌ । * राजाहस्सखिभ्यप्रचू ! अह्ोष्ह एतेन्यः 
त्यह्ादेश:। * अह्ोदन्ता दिति णत्वम्‌। अत्यन्तसंयोगे ट्वितीया |? स्वाहू 
सदा सयक्त: ससमाहितः अनन्यचित्त:। अध्ययनादनन्तरः नान्‍्तरयतीत्यन- 
न्तर: | अध्ययन्ताद्यथा आत्मानं नान्‍्तरयति यथा अध्ययनाजन्न विच्छिद्यत तथा 
स्थात्‌ | अध्याये स्वाध्यायकाले | अध्याय इत्यनुवादः। सनसा चानध्याय! 
इति विशेषविधानात्‌। अध्याये? दिति प्रायेण पठन्ति | तत्र तकारोड्पपाठ३- 
छान्‍्दसों वा ॥ २३ ॥ 
अन०“-पूरे दिन मन को समाहित रखे (अन्यत्र ध्यान न रखे) अध्याय के समय 
ध्यान कहीं अन्यत्र न रखे, अध्ययन पर ही पूर्ण ध्यान रखे ॥२३ ॥ 
तथा गुरुकमंसु ॥ २४ ॥ 
गुरुकर्म सु च तथा स्यात्‌ सुयुक्तोंउनन्तरश्व स्थात्‌ | २४ ॥ 
अनु०-इसी प्रकार शुरु के कार्यों को करते समय भी अन्यत्र ध्यान न रखे ॥२४। 
मनसा चाब्नध्याये ॥ २५ ॥ 
नध्यायकाले मनसा च अध्यायादनन्तरः स्यात्‌ | सन्देहस्थानानिं मसस 
निरूपयेत्‌ | अध्ययनविषयासेव चिन्तां कुयोत्‌ ॥ २५ ॥ 
अनु०-अनध्याय के समय अध्ययन विषयों की ही मन से चिन्ता करे | (स्पष्ट 
न हुए, स्थलों को समझने का प्रयत्न करे ।) ॥ २५ | 
आहुताध्यायो च स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
आचायणाहूृतस्सन्नधीयीत” नाध्यापने स्वयं प्रवतेयेत्‌॥ २६॥ 
॥ इत्यापस्तम्वीये धर्मसूत्रे पद्चमी काण्डिका ॥ 
अनु०-गुरु के बुढाने पर ही अध्ययन के लिए जावे, स्वयं अध्यापन के लिए 
गुर से न कद्दे ॥ २६ | 
_>-+६04«७-- 
सदा निशायां गुरु संवेशयेत्तस्य पादो प्रक्षाल्य संवाह्य ॥ १ ॥ 


सदा प्त्यहं॑ निशायां अतिक्रान्ते प्रदोषे गुरु संवेशयेत्‌ | कथम्‌ ? तस्य 
गुरोः पादो अध्षाल्य संबाह्य च | संवाहन सदेनम्‌॥ १॥ 

१. पा० सू० ५, ४. ९१, राजचशब्दान्तादहनशब्दान्तातु सखिशब्दान्ताच्च 
तत्पुछपात्‌ टच स्थात्‌ इति सूत्रा्थ:ः |) 

२. रवे-कदेश-संख्यात, पुण्यशब्देम्यः परस्याहनशब्दस्याह इत्यादेशस्स्यात- 
समासान्‍्ते परे इति सूत्नाथ: | - 

२३. ९. ४. ७. अदन्तपूवपदस्थाद्रेफात्‌ परस्याह्मादेशस्य नस्य णस्स्यात्‌ इति सूत्नार्थः। 

४. आप» घ० १. ५. २६. 
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प्र 
व 


अन०»--प्रतिदिन रात्रि को गर के चरणो फो घोकर तथा उनके शरीर का मदन 
छरके उन्हें मुलावे ॥ 


भनुज्ञातः संविशेत्‌ ॥ २॥ 
"“गुरुणाइनुज्ञातस्तु स्वयं संविशेत शयीत ॥| २॥ 
अनु०--उनकी आाज्ञा प्राप्त करके स्वयं सोवे ॥ २॥ 
न चेंनमभिप्रसारयीत ॥ ३ ॥ 
एनमाचाय प्रति पादों न प्रसारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अनु7--अपने पैर गुरु की ओर न पसारे ॥ ३३ ॥ 
न खटवायां सतो5भिप्रसारणमस्तीत्येके ॥ ४ ॥ 
यदा तु गुरः खटवायां शेते तदा त॑ प्रति पादयो: प्रसारण न दोपायेत्येके 
गन्यन्ते! स्वपश्चस्तु तन्नापि दोप इति ॥ ४॥ 
अन>--छुछ घमजञों का मत है कि यदि गद खाट पर सोये हों तो उनकी ओर 
पर पसारने में ट'प नहीं हे ॥ ४ ॥ 
न चाध»्स्य सकाशे संवबिष्टो भाषेत ॥ ५ ॥ 
अस्वाउष्चाय्यस्थ सकाशे स्व संविष्ट: शयानों न भाषेत। कार्यावेदनादाबु- 
व्थायब भापेत ॥ ५॥ 
अनु२--आचार्य के समीप स्वयं सुश्पूवक त्रैठकर ( या लेव्कर ) उनसे बात 
नकरे॥ ५ ॥ 
अभिभाषितस्त्वासीन: प्रतित्रयात्‌ ॥ ६॥ 


आचायणा मिभापितस्त्वासीनः प्रतित्रयात्‌ | एतदाचाय आसीने शया- 
नथा॥६॥ 


इसु5- यदि गुर दे है| तो ) गुम के कुछ कहने पर बैठा हुआ ही 


उच्घ ४ ॥ ६ ॥ 


प्रथस: प्रश्न: ष्ट 


उत्तरत्रोपानअतिषेधा “न्न सोपान? दित्यनुवादः अध्वापन्नस्तवि? ति प्रतिग्र- 
सॉंतुम | आचाय न सोपानत्क आसीदेत्‌ | नापि वेध्टितशिरा: | अवहितपाणिः 
दात्रादिहरुतः एवंभूतो5पि नासीदेत्‌ | ८-१० ॥ 

अन्‌०--यदि गुरु चल रहे हों तो उनके पीछे चले; दौड़ रहे हों तो उनके 
पीछे दौड़े । शुरू के समीप जूते पहने हुए, सिर को वेष्ठित करके अथवा द्वथ में 
कोई ओऔनार ( दात्र ) लेकर न जावे ॥| ८-१० ॥ 


अध्वापन्नस्तु कर्मयुक्तो वा5ध्सीदेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अध्वानं प्राप्तोडध्वापन्न: कर्मणि दात्रादिसाध्ये प्रवृत्त: कर्मयुक्तः एवं: 
भूतस्तु सोंपानत्को5प्यासीदेत्‌ ॥ ११॥ 
अन०- किन्तु यात्रा के समय अथवा ( दात्रादि द्वारा साध्य ) काय में लगे होने 
पर ( जूते पहनकर, सिर वेष्ठित करके, हाथ में कोई उपकरण लेकर गुरु के समीप ) 
जा सकता है ॥ ११ ॥ 
न चेदुपसीदेत्‌ ॥ १२॥ 
न चेदाचायस्ससीपे, उपसीदेत्‌ उपविशेत्‌। थदि तूपविशेदध्वापन्न 
कर्मयुक्तो वा तदोंपानत्मश्बतीनि विहायोपविशेत्‌ ॥ १२॥ 
अन०--किन्तु गर के अत्यन्त निकट न बेठे ॥ १२ ॥ 
देवमिवाचायंमुयासीता$विकथयन्नविमना वां छुश्रृषमा णो5स्य ॥१३॥ 
यो य॑ देव॑ भजते स॒. तद्भावनया तमिवाडडचायमुपासीत | अधिकथयन्‌ 
यथा कथामकुबेन । अविमनाः अविक्षिप्तमना:। अस्याड्ब्चायेस्थ वाच॑ 
झुश्नपमाण: ॥ १३ 
अन०--गरु के समीप अपने आराध्य देव के प्रति भावना जसी श्रद्धा के साथ 
जावे, उनके समक्ष व्यर्थ बात न करे और ध्यान से तत्पर होकर उनके बचन सुने ॥१३॥ 
अनुपस्थकृत: ॥ १४ ॥ 


3उपस्थकरणं प्रसिद्धम्‌ | तत्कत्वा नोंपासीत ॥ १४ ॥ 
अनु०-गुरु के समीप एक टाँग के ऊपर दूसरी टाँग चढ़ाकर न बैठे ॥ १४ ॥ 


अनुवाति बाते वीत: ॥ १५॥ 





१. न चेदाचायसमीपे उपसीदेत्‌ उपविशेत्‌ इति ख० पु० 

२. व्यर्था कथा विकथा तामकुबन्‌ इति० पु० 

३. आकुश्चितस्य सव्यनानुन उपरि दक्षिणं पाद॑ प्रक्षिप्योपवे शनमुपस्थकरणम्‌ ) 
४. वाते? इति नास्ति ख० पु० 


2८ आपस्तस्वधमसूत्रम्‌ 


बाते अनुवाति सति बीतः विपयेयेणेतः उपासीतत । ग्रतिवातं तु वक्ष्यमा- 
पेन प्रतिफिध्यते । सनरप्याह-- 
'प्रतिचातेइनुबाते च नासोत गुरुणा सहेः ति ॥ १५॥ 
अनु+--पदि वायु शिष्य की ओर से गुर की ओर बह रही हो तो दिशा 
घदल दे ॥ १५॥ 
अप्रतिप्॒न्ध: पाणिना ॥ १६ ॥ 
पाणिना प्रतिश्त्यों नस्‍्वात्‌ पाणितर्ल भूमों कृत्वा पाण्यवलूम्बनो साउ४ 
सीत ॥ १६ ॥ 
सनु “+ट्ञाथ, को प्रथिवी पर टिकाये बिना बैठे | १६ || 
अनपाश्रितोष्न्यत्र ॥ १७ ॥ 
अन्यत्र कव्यायपाशितों न स्थात्‌ । कुछ्याद्रपाथ्ितों नासीत || १७ ॥ 
गनु>-बंठते समय किसी वस्तु का ( दीवाल आदि का ) सहारा ने लेबे ॥ १७ ॥ 
यज्ञोपवीती द्विवस्र/ ॥ १८ ॥ 
यदा दिचखानदा बाससाउन्यतरेण यज्ञोपवीती म्यात्‌ ।*अपि वा सूत्रमेवो - 
प्नीताथ' हत्येप कल्पस्तदा न भवति ॥ १८ ॥ 
परगु5-मदि बढाचारी विद्यार्थी दो वस्न धारण करता हो तो उत्तरीय को यज्ञो 
प्यीत की तरह लपेटकर बैठे॥ *८ ॥ 


अधोनिवातस्त्वेकवन्न्र: ॥ १९ ॥ 


प्रथसः प्ररल: ४९ 


अत्यासन्नो न स्यादतिदूरे 'च न स्यथात्‌ ॥| २१॥ 
अमु०- गरु से न तो बहुत निकट बैठे और न बहुत दूर पर बैठे || २१ ॥ 
यावदासीनो बाहुभ्यां प्राप्नुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
यावत्वच्तराठे आसीन आचाय वाहुस्‍्यां प्राप्तु शक्तठुयात्‌ तावत्यासीत 
॥ २२॥। 
अनु०-जिंतनी दरी पर बैठने से आचाय का दोनों बाहुओं से स्पश कर सके 
उतनी दरी पर बैठे ॥ २२ ॥| 
अप्रतिवात्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
आचार्य “प्रतिवाते नाउडसीव ॥ २३॥ 
अनु ०-जिधर से आचार्य की ओर वायु बह रही हो उधर न बैठे । 
टि०-अंग्रेजी अनुवाद में व्यूहलेर ने अर्थ किया है ऐसे स्थान पर न बैठे जहाँ 
से वायु गुद की ओर से उसकी ओर आ रही हो ॥ २३ ॥ 
एकाध्यायी दक्षिणं बाहूं प्रत्युपसीदेत्‌ ॥| २४ ॥ 
यदा एक एवाउंधीते तदा आचाययेस्य दक्षिण बाहं प्रति दक्षिणे पाश्वे उप- 
सीदतू उपविशेत्‌ | २४ ॥ 
अनु ०-यदि एक ही शिष्य अध्ययन करने वाढा हो तो वह शुरु की दाहिनी 
ओर बैठे || २४ || 
यथावकाशं बहवः ॥ २५ ॥ 
वहवस्तु #शष्या यथावकाशमुपसीदेयु: ॥ २५ ॥ 
अनु०-यदि अनेक शिष्य हों तो वे सुविधानुसार जिधर स्थान हो वहाँ बेठ ॥२५॥ 
तिष्ठति च नाउज्सीताइनासनयोगविहिते ॥ २६ ॥ 
आसनयोग आसनकलपना | आसनयोगेन विहितस्सम्भावित आनयोग- 
विहितः: । आसनयोगेना5्सम्भाविते आचार्य तिष्ठति सति स्वयं नाउ5- 
सात ॥ २६ ॥ 
अनु०-जहाँ आसन देकर गुर को सम्मानित न किया गया हो वहाँ स्वयं 
ने वठ !। २६ ॥॥ 
आसीने च न संविशेत्‌ ॥| २७ ॥ 


: अशयनयोगविहिते? इति पूर्वाचुसारेण गम्यते | शयनयोगेनासम्भावित 
आचाय आसीने स्वयं न संविशेत्‌ न शयीत ॥ २७ ॥ 


१. चकारो नास्ति० ख० पुस्तके २. प्रतिवातं इति ख० पु० 
३२. आसनयोग इति क० पु० 
? आआद ४5 


५० आपस्तम्बधम सूत्रम्‌ 


अनु०-यदि गुरु (सं ने के लिए. शय्या न पाकर) बैठे हों, तो स्व य॑ं न सोचे ॥२७॥ 
चेष्नति च चिकीषस्तच्छक्तिविषये ॥ र८ ॥ 


व्यत्ययेन परस्मेपदम। आचाय चेष्टति सति स्वयमपि तब्चिकीपेन स्थात्‌। 
किमविशेषेण ? शक्तिविषये। यद्याचार्यण क्रियमाणमात्मनइ्शक्तरविषयों भव॒ति । 
चकी५७” न्निति सन्प्रयीगादिच्छामेव प्रदशेयेत्‌ नाच्छिय कु्यांत्‌ | प्रदर्शितायां 
व्विच्छायामाचायश्रेदनुजानीयात्‌ , कुयोत्‌ । अशक्तिबिषये तु नेच्छापि प्रदशयि- 
तठया | चिकोषदिति युक्तः पाठ: ॥ २८ ॥ 
अनु०-न्यदि गुरु कोई काय करने का प्रयत्न कर रहे हों तो उसको कर सकने 
की शक्ति होने पर स्वयं करने की इच्छा करे | श्८॥ 


ने चास्य सकाशेडन्ववस्थानिन उपसब्गक्तीयात्‌ ॥ २९० ॥ ., 


आचायव्यतिरिक्ता गुरवोड्स्वक्स्थानिन इति स्मार्तों व्यवहार: | आचाये 
छ्लो गुरूणाम्‌। तमपेक्ष्यान्वक्थानं पद्मेषासिति कृत्वा । आचायेस्य सन्निधो 
अन्वक्स्थानिन नोपसड्यहीयात्‌ ॥ २९ ॥ 
नु०-यदि आचाय निकट हों तो अन्य गुरुओं ( माता, पिता आदि ) का, जो 
आचार्य से अबर हैं, चरण-स्पश न करें 
टि०(“गुरु? के अन्त*्त माता-पिता आदि श्रेष्ठ निकट सम्बन्धी जन भी आते हैं, 
वे सभी आचाये से अबर माने जाते हैं ॥ १९ ॥ 
गोत्रेण वा कीत॑येत्‌ ॥ ३० ॥ 
नच नमनन्‍्वक्सथानिनं गोत्रेण अभिजनकुलादिना वा कीतेयेत्‌ न स्तुवीत 
भागेवोड्यं महाकुछप्रसूस इति ॥ ३० ॥ 
अनु०-अन्य गुरुजन का आचाय के समीप गोत्र का उल्लेख करके प्रशंसा 
ने करे ॥ ३० ॥ 
न चन॑ प्रत्युत्तिप्ठेवनुत्तिष्ठद्वा पि चेत्तस्य गुरुस्यात्‌॥ ३१ ॥ 
प्रत्युत्थानमप्यस्य न कतेव्यमाचायेस्य सकाशे । यदा पुनरसावाचायसकाशे 
त्वासित्वा गमनायोत्तिष्ठति तदाउनूल्थानसपि न क॒ठेव्यम्‌। यद्यप्यसो तस्थ 
आचायस्य सातुछादिः गुरु: स्थात्‌ । “आचायप्राचायसन्निपात” इति वक्ष्यति 


तेनव न्यायेन “मातुलादिष्वपि प्रस्गे इदमुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनु०-आचाय के समीप होने पर अन्य गुरुओं के आगमन पर उठकर अगवानी 





१. अपि चेत्यादिसूत्रान्तरं, ख०्च० पु० । - 
२, माणवकस्य इति क* पु० ३. आप० घ० १. ८. १९, पूर्जां वद्यतीति ख० पु० 
४. मातुलादिप्रसद्भ इति क० पु० 


प्रथम: प्रश्न: ०९ 


न करे और न उनके जाने पर पीछे जावे, भले ही वह अन्य गुर आचाय का भी गुरु 
क्यों नहो। 
टि०-आचाय के भी गुरू का उदाहरण, आचाये का मामा आदि ॥ ३१ ॥। 
देशात्वासनाच ससपृत्‌ ॥ रे२ ॥ 


कि तु देशादासलाच्च संसर्पेत्तस्य सम्मानाथम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अनु०-किन्तु (उस अन्य गुरुके लिए सम्मानप्रदशनाथ) अपने स्थान और आसन 
से उठे ॥ ३२ ॥ 

नाम्ता तबन्‍्तेवासिनं गुरुमप्यात्मन इत्येके ॥ ३३ ॥ 

तस्याचायस्थान्तेबासिन नाम्नेब कीतयेत्‌ यज्ञशसेत्निः ति। यद्यप्यसावा- 
स्मनो गुरुसंबति इत्येबसेके सन्यस्ते | स्वपक्षख गुरोनामग्रह्ं न कततेव्य- 
समिति ॥ ३३ ॥ 

अनु “-आाचाय के अन्तेवासी को नाम से पुकारे | कुछ छोगों का मत है कि 
आचाय का अन्तेबासी अपना गर मी हो तो भी नाम से पुकारे ॥ ३३ | 

यस्मिस्ट्वनाचार्यंसम्वन्धादरौरवं वृत्तिस्तस्मिन्नन्ववस्थानीये- 
प्याचायंस्थ ॥ ३४ ॥ 

यरिंमस्तु पुरुषे शिष्याचायभावमन्तरेणापि विद्याचारित्रयादिना छौकिकानों 
गोरव॑ तस्मिन्नन्वक्स्थानोये उप्याचाय या वृत्तिस्सा कतेठ्या | अन्वक्स्थानीयो5- 
प्यनस्वक्स्थान्येव || ३४ || 

अनु5-किन्तु जिस व्यक्ति का आचाय-शिष्य सम्बन्ध को छोड़कर किसी अन्य 
कारण से सम्माननीय स्थान हो तो उसके प्रति उसी ग्रकार का आदर का व्यवहार 
करे जेसा आचाय के प्रति विहित है, भले ही वह आचाय॑ से अवर हो ॥ ३४ || 

भुकत्वा चास्य सकाशे नानृत्थायोच्छिएं प्रयच्छेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

आचायत्व भुझ्लानस्थाउश्ुल्लानस्थ वा सकाशे सुक्‍त्वा अनुत्थाय छान्‍्द्रसो 
दीघ:। उत्थानमकृतत्वा उच्छिएं न प्रवच्छेत्‌ ' आर्याय वा परयवदध्या” दिति- 
यद्विहितम ॥| २५ ॥ 

अनु०-गुर के निकट भोजत करके बिना उठे हो उच्छिष्ड को न दे | ( अर्थात्‌ 
आर्याय वा पवंबदध्यात! दियम से किसी को उल्छिष्य देते समय डठ कर 
दे ॥ ३४ ॥ 


आचामेद्दा ॥ ३६ ॥ 





१, आंप० घ० २, ३. ४३, 


रे आपस्तम्बधर्मसूत्रम्‌ 


आचमनमप्यनुत्थाय न कु्योत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
अनु०-आचमन भी विना उठे हुए न करे ॥ ३३ ॥ 
कि करवाणीत्यामन्च्य ॥ रे७ । 
आचसम्य कि करवाणीति गुरुसामस्ठ्य || २३७ ॥ 
इत्यापस्तम्बधमसूत्रे प्रथमप्रश्ने पष्ठी कण्डिका | 
अनु ०-आचमन करने के बाद गुर से काय के विषय में पूछे ॥ ३७ ।॥। 


नन्‍-न्‍_ | 0 न 


उत्तिष्वेत्तृष्णी वा ॥ १ ॥ 
उत्तिष्ठेत्‌ तृष्णीं वा | विकल्पः | आमनन्‍्तयेति छिल्लातू उत्थायाप्याचास- 
न्ञावायेसकाश एवाड्ड्चामेत्‌ | १ ॥|.. 
अनु ०-अथवा चुपचाप उठे ॥ १॥ 
नापपर्यावर्तेत गुरोः प्रदक्षिणीक्ृत्याध्पेयात्‌ ॥ २ ॥ 
उत्थाय कायबत्तया गन्तुमिच्छन्‌ गुरोरप अपसब्य न पयोक्‍तेत । किंतु ' 
प्रदक्षिणीकृत्याष्पे यात्‌ ॥| २॥ 
नु०-( उठकर कार्य के लिए जाते समय ) अपना बायाँ हाथ गुरु की ओर 
करके उसके चारो न धूमे | उसकी ओर अपना दाहिना हाथ करके ही प्रदक्षिणा करे 
और तब अपने काय पर जावे ॥ २॥ 
न प्रेक्षेतर नग्तां छ्रियम्‌ ॥ हे ॥ 
यां प्रेक्षमाणस्य मनसो विकारों भवति तां नग्नां ख्िय॑ नेक्लेत ॥ ३ ॥ 
अनु०-नम्म स्त्री की ओर न देखे ॥ ३ ॥ 
“ओपषधिवनस्पतीनामाच्छिद्य नोपजिश्रेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ओपधयः: फलपाकान्ता: । बनस्पतयों ये पुष्पर्विना फलन्ति | वोरुदूबुक्षा 
णामप्युपलक्षणम्‌ | तेषां पत्रपुष्पाण्याच्छिय नोपजप्रे त्‌ । आच्छिये! तिवचना 
आ्यादब्छिकाधाणे न दोप: ॥ ४ ॥ | 
अनु०-सूधने के लिए किसी बृक्ष या वनस्पति की पत्ती या फूल न तोड़े ॥ ४ ॥ 


१. उंत्थायाप्याचमन न कुर्यात्‌, आचायसमीप एवाचामेत्‌ | इति, ख० पु० 

२. “अधैतत्‌ ब्रह्मचारिण: पुण्यो गन्धी य ओपधिवनस्पतीनां तासां पुण्य गर्धं 
प्रच्छि्य नोपजिध्रेत्‌ तेन त॑ पुण्यं गन्धमवरुन्थे”! इति गोपथत्राह्मणम्‌ | ( गो० ब्रा० 
१, २. २. ) 

३. याहस्छिके गन्धग्रहणे न दोषः इति ख० पु० 


प्रथम: प्रश्न: प्‌ 


उपानहों छत्रं यानमिति वर्जयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

यान शकटादि । इतिशव्द एवंप्रकाराणामुपछलक्षणाथ:। तत्र गौतमः-बज- 
येन्मधुमांसगन्धमाल्यदिवास्वप्ताअजनाभ्यव्जनयानोपानच्छत्रकासक्रो धडो स- 
मोहवादवादनस्नानदन्तधावनहप नृत्तगीतपरिवादसयानीति ॥| ५ ॥ 

अनु०-जूदा, छाता, रथ आदि के प्रयोग का वर्जन करे । 

टिप्पणी-मौतमघमसत्र में मधु, मांस, गन्ध, माल्य, दिनमें सोना, अज्ञन, अभ्यंजन, 
यान, जुता,छत्र वस्तुएँ , काम, क्रोच, छोम मोह, वाद, वादन स्नान, दाँतौन, हप, छत्त, 
गीत, परिवाद, भय का वर्जन करने का नियम बताया गया है || ५ || 

न स्मयेत ॥ ६ ॥ 


को + 


स्मितं न कुर्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
आतु०-स्मित न करे || ६ ॥ 
यदि स्मयेता5पिगृह्य स्मयेतेति हि ब्राह्मणम्‌ ॥ ७ ॥ 

यदि हर्पातिरेक धारचितु न शकक्‍यते अपिगृह्य हस्तेन सुख पिधाय स्मयेत 
इति त्राह्मणं 'न स्मयेतेत्यारभ्य || ७ ॥ 

अनु०-यदि ( हर्षातिरेक से | स्मित करें तो हाथ झुँह को ढककर ऐसा ब्राह्मण 
का वचन है || ७ ॥ 

“नोपजिश्रेत्‌ स्रियं मुखेंन ॥ ८ ॥ 

स्‍्नाता समनुल्प्तां वा स्त्रियं चाछासपि मुखेन नोपजिघेत्‌। मझुखेने? ति 
चचनाद्राइच्छिके गन्धाव्ाणे न दोष: | ८ ॥ 

अनु०-किसी स्री को मुख से न सू वे । 

टिप्पणो-इसका ताखपय यह है कि जानवृझ्ञ कर न सूबे अनचाहे उसकी गन्ध दूँथ 
ली जाय उसमें दोष नहीं। ज्रो से यहाँ सुगन्धित द्रव्यों का लेप करने वाली स्त्री से 
तात्पय है । व्याख्याकार ने छोटी कन्या के भी सुगन्धित द्रव्यों के लेप से युक्त होने पर 
जानवूझ कर सुग्न्वित को सू घने का निषेध किया है।। ८ || 

न हृदयेन प्रार्थयेत्‌ ॥ ९ ॥ 





१, गौ० घ०-२-१३. 

२ पश्च ह वा एते ब्रह्मचारिण्यग्नयों धीयन्ते हौ प्रथर्धत्तयोमुखे छृदये उपस्थ एव 
पश्चमः | स यद्दक्षिणे पाणिना लिय॑ न स्पृशति तेनाइरहर्याजिनां लोकमवरुन्वे, यत्स- 
च्येन तेन प्रत्राजिनाम, यन्मुखेन, तेनास्निप्रत्कन्दिनां, यद्द्ृदयेन तेन झराणां, यहु प- 
स्वेन तेन गहमेघिनां, तेश्वेत्‌ क्लियं पराहरत्यनग्निरिव शिष्वते ॥ इति गो० ब्रा० १.२.४ 

३. भनुलिप्ताज्ञी इति, ख० पु० 


५९ आपस्तम्बधम सूत्रम्‌ 


हृदयेन सनसा स्त्रियं न प्राथेयेत---अपीय मस्र स्यादिति॥ ९॥ 
अनु०-मन से ज्जी की प्रप्ति की कामना न करे ॥ ९॥ 


नाकारणादुपस्पृशेत्‌ ॥ १० ॥ 


कारणेन विना स्त्रियं नोपस्पशेत्‌। कारणं योक्‍्त्रसन्नहनविसोचनविषसपत- 
नधारणादू ॥ १० ॥। 
आअम०- बिना कारण से किस। स्ली का स्पश् न करे ॥ १० ॥ 


रजस्वलो रक्तदम्सत्यवादी स्यादिति हि ब्राह्मणम्‌॥ ११ ॥ 


रजस्वछो मलिनगात्र: | रक्ता दस्ता यस्‍्य स रक्तदन्‌ | छान्दसोी दन्नादेश: 
पद्िलद्न्‍त इत्यथेः । एतदुमय 'ुत्सन्नगछाघ!( १-१-४९७ ) इत्यनेन गतसमपि 
पुनरुच्यते' श्रोत्प्रायरिचित्तप्राप्त्य्थम्‌ | 'अनृतं बोक्स्वे? ( २-१-२७ ) ति प्राय- 
दिचत्तं वक्ष्यति | सत्यवादी स्यथादिति ब्राह्मणम्‌ ॥ ११॥ 

अनु०-एक ब्राह्मण में कद गया है कि वह ( व्रह्मचारी ) शरीर को मढिन रखे 
तथा दाँतों को! गन्दा रखे, सत्यवादी- होवे || ११ ॥ 


यां विद्यां कुरुते गुरी तेड्प्यस्या5चार्या ये तस्यां गुरोवेश्या: ॥ १२ ॥ 


आत्मीये गुरो यां विद्यां कुरुते अधीते तस्यां विद्यायां गुरोवश्या आचायो- 
स्तेड्प्यस्य माणबकस्याचार्या:। यद्यपि साक्षाततभ्यों न ग्रह्मयते विधा तथापि आचा- 
यंवदुपचरितव्या: । 'तस्था? मिति बचानाहिद्यान्तरे ये बंश्यास्तेषु नाय॑ 
विधि: ॥ १२॥ 

अनु०-अक्नचारी जिस विद्या का अध्ययन कर रहा हो उस विद्या को उसके 
आचाय के गुरु भी उस ब्रह्मचारी के आचाय होते हैं । 

टि०-यद्यपि गुरु के आचाय॑ से साक्षात्‌ ब्रह्मचारी विद्या नहीं ग्रहण करता, किसे 
भी उन्हें आचाय के समान ही समझे। किन्तु उस विद्या के अतिरिक्त दसरी विद्या 


के गुरु के विषय में यह नियम नहीं होगा | “बंश्या' का तात्पर्य विद्यावंश के पूवज 
विद्या देने वाले गुरु से है ॥। १२ ॥ 


यानन्यान्‌ पश्यतोष्स्योपसडशक्लीयात्तदात्वे त उपसड्याह्या:॥ १३॥ 


अस्य माणवकस्य पश्यत अस्मिन्‌ माणवके पश्यति यानन्यानाचाय उपसडः- 
गृह्दीयात्त माणवकस्याध्प्युपसडाह्या:। कि सदा १ नेत्याह--तदात्वे तस्‍्यां 
दर्शायामूं। अपर आह-नदा प्रभ्न॒त्ति त उपसच्य्राह्या:। तुशच्दात्‌ समावृत्ते- 
नापि ॥ १३ ॥ 





१. भौतप्रायश्रित्तमतिक्रम स्थादिति, ख० पु० 


प्रथमः प्रशनः ण्५ 


अनु०-विद्यार्थी जिन-जिन का अपने आचार द्वारा पादोपसंग्रहण किया जाना 
देखे उन-उन गुरुओं का उस अवस्था में रहते समय तक उपसंग्रहण करे | 

टि०-इस विषय में प्रइन है कि क्‍या वह ब्रह्मचारी उनके चरण का उपसंग्रहण 
सदा करे ? कुछ धर्मश्न केवल उसी अवस्था में पादोपसंग्रहण मानते हैं किन्तु अन्य _ 
लोग उस समग्र के बाद प्रत्येक अवसर पर उनके पादोपसंग्रहण का विधान करते हैं| १३॥ 


गुरुसमवाये भिक्षायामुत्पन्नायां यमनुवद्धस्तदघीनाभिक्षा ॥ १७४ ॥ 


यदा द्वितीय तृतीय वा वेदमधीयानस्थ माणवकस्य ग़ुरुसमवायों भंवति 
गुरवः समवेता भवन्ति, तदा सिक्षायामुत्यज्नायां य॑ शुरुमिदानीसनुबद्धो माण- 
वकः यतोड्धीते तदधीना सिक्षा, यज्च यावच्च छव्धं तत्तस्मे निवेदनीयम्‌ | 'तदु- 

श्व विनियोग: ॥ १४७ ॥ 

अनु०-बदि किसो विद्यार्थी के कई आचाय हों तो उसके द्वारा प्राप्त भिक्षा उसके 
समक्ष प्रस्तुत की जायगी जिसके अवीन वह उस समय अध्ययन कर रहा हो | 

टि०-किसी शिष्य के अनेक आचाय उस स्थिति में होंगे जब शिष्य ने कई वेदों का 
अध्ययन किया हो, क्योंकि सामान्यतः एक 'आभाचाय एक दी वेद का अध्यापन 
करता है ॥| १४ ॥ 

समावृत्ताों मात्र दद्यात्‌ ॥ १५॥ 


कृतसमावतेनों विवाहात्ागज्ितं मात्रे दद्यात्‌ ॥ १५॥ 
अनु०-जब विद्यार्थी समावरतन के बाद घर छोटे तो ( विवाह के पूष ) अर्जित 
वस्तुएँ माता को प्रदान करे || १५ ॥ 
माता भर्तारं गमयेत्‌॥ १६ ॥ 


माता पति प्रापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अनु०-माता उस वस्तु को अपने पति को देवे ॥ १६ || 
भर्ता गुरुम्‌ु॥ १७॥ ह 
"प्रापयेत्‌ | माणवकस्य शुरुम , माणवकाजितं द्वव्यं तद्रामि युक्तम ॥ १७॥ 
अनु०-भषति उस अर्जित वस्तु को उस शिष्य के गुरु को प्रदान कर ॥१७ || 
घमंकृत्येषु वोपयोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


धर्सकृत्यानि विवाहादीनि । तेपु बोपयोजयेत्‌। गुरोरभावे भर्ता, तदभावे 
माता, सर्वेपामभावे समावृत्तस्व्वयसेव वा ॥ १८॥ 


बी 2 2 8 5 मी 5 8 मन न >प-म न पल न उप 


१. ततश्र विनियोगः इति. क०पु०. २. सो5पि गुर प्रापयेन्माणवकस्य इति रू ०पु० 


५६ आपस्तस्वधमंसून्रम्‌ 


अनु-अथवा उस अजित घन का उपयोग ( विवाह्दि ) धर्मकायों में करे ॥ १८ ॥ 
कृत्वा विद्यां यावतीं शवनुयात्‌ वेददक्षिणामाहरेद्धमंतो 
याथाशक्ति ॥ १९ ॥ 
यावतीं विद्यां कतु शक्नुयात्‌ वेद बेदी वेदान्चा वावतीं कृत्वा अधीत्य गुरवे 


दक्षिणामाह रेत द्यातू । यथाशक्ति धमंत उपलब्धां न्‍्यायाजिताम्‌ ॥९९॥ 
अन०“-जितनी विद्याओं का अध्ययन कर सकता हो उतनी विद्या-शाखाओं का 


अध्ययन करके अपनी शक्ति के अनुसार तथा धर्मानुकूछ विधि से अजित करके गुरु 
को दक्षिणा दे । 

टि०-यावतीं विद्यां से एकवेद, दो वेदों या तीन बेदों के अध्ययन से 
तात्पर्य है॥ १९ ॥ 
घर्मेत इत्यस्यापवाद:-- 

विषमगते त्वाचाय छम्रतः श॒द्रतो वा5ःहरेत्‌॥ २१ ॥ 

यदा त्वाचार्यो. विषमगतः आपद्वतः तदा उमद्रतः श॒द्रतो वापे प्रात्तेगुह्म 
दक्षिणामाहरेत्‌ । वैश्याच्छूद्रायां जात उम्र:, उम्रकर्मा वा द्विजाति: | २० ॥ 

अनू ०-किन्तु यदि आचार्य विपत्ति की अवस्था में हों तो उम्र या झूद्ग से भी धन 
लेकर दक्षिणा दे सकता है। 

टि०-वैश्य पुरुष और शाद्रा ह्लीका पुत्र उग्र कहछाता है। अथवा उम्रकर्मा 
द्विजाति | भययंकर कर्म करने वाला हिजाति ॥| २० | 


सवंदा श॒द्गत उमग्रतो वा5चार्यार्थस्याहरणं धम्यंमित्येके ॥ २१ ॥ 
सबंदा आपदयानापदि च, आचायौय यो देयोष्थः तस्य, उम्रतः शद्रतो 
वाड्ः्हरणं धम्य धर्मादनपेतमित्येके मन्‍्यन्ते । 'धाश्य!सिति पाठे स्वार्थे 
ध्यव्य्‌ ॥ २१॥ 
अनु०--किन्तु छुछ छोगों का मत है कि आचाय॑ की दक्षिणा फे लिए शूद्र और 
उग्र से भी घन लेना घर्मसंमत है ॥ २१ ॥ 
दत्वा च ना$इनुकथयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
आचार्याय एवामाहत्य दत्वा न कीतेयेत्‌ ,-एतन्मया दत्तमिति ॥ २२॥ 
अनु ०--आचाय के लिए, इस प्रकार घन देकर उसका बखान न करे ॥ २२ ॥| 
कृत्था च नाषध्नुस्परेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
गुरवे प्राणसंशयादोी महान्तसप्युपकार ऋृत्वा नानुस्म रेत नाउन्ुचिन्तयेत्त-- 
अहो मथतत्कृतमिति ॥ २३ ॥ 
अनु०-( शुरु के संकट में ) उपकार करके उसे स्मरण नहीं करना चाहिए ॥२१॥ 


प्रथम: अर्न: ०७ 


आत्मप्रशंसां परगहामिति च वर्जयेत्‌ ॥ २छा 
इतिकरणादेवंप्रकाराणासात्मनिन्‍्दादीनासपि प्रतिपेधः ॥| २४ ॥ 
अनु० आत्मप्रशंसा तथा परनिन्दा आदि न करे ॥ २४॥ 
प्रषित' सझ्तदैव प्रतिपच्चेत ॥ २५ ॥ 

इद॑ कुर्वित्याचार्यण प्रेपितस्तदेव प्रतिपद्येत कुर्यात्‌ क्रियमाणमपि कमे 
विहाय, यद्यपि तदाचायस्य सव॒ति | २५ ॥ 

अनु० ( किसी कार्य को करने के बीच में ) गुद के किसी अन्य काबय के लिये 
आदेश देने पर तत्काल करे | ( पहले से किये जाते हुए काय को छोड़ दे, भले ही 
वह काय आचार्य का ही हो ) ॥ २५॥ 

.शास्तुश्चाध्नागमादखृत्तिरयन्त्र ॥ २६ ॥ 

तस्मिस्च विद्याक्रमोन्तः मित्यस्यथापवादः । यद्यधिगन्तुमिष्ठटा विद्या 
शास्तु: शाशितुराचायस्य सम्यक्तनाब्डगचछति तदा तस्यानागसात्‌ अन्यत्र पुरु 
पान्तरे वृत्तिभवत्येष यस्य सम्यगागच्छति | व्येपसाचार्णविधिग्रयुक्तमध्ययर् 
तेपामेतन्नो पपच्मतः इत्यवोंचास ॥ २६ ॥ 

अनु० यदि निम्न विद्या को प्राप्त करने की इच्छा हो उसका अध्यापन करने में 
गुरु अतमथ हों तो वह दूपरें गुर के समोप जावे और अध्ययन करे || २६ ॥ 

अन्यत्रोपस ज्जुह गादुच्छिष्ा शनाच्चा55 चा यंवदा चा- 
यंदारे वृत्ति: ॥ २७ ॥ 

अन्यत्रेत्युभयोर्होप: | आचायवदाचार्यदारे बृत्ति:ः कतेव्या | किसविशेण ? 
अन्यत्रोपसड्यहणादुच्छिष्टाशनाब्च, पादोपसब्ञहणमुच्छिष्राशन च इत्वेतदुभय॑ 
वजवित्वा । अत्र मनुः-- 

गुरुवद्गुरुपत्नीपु युवतीनोाभिवादयेत्‌ |? इति | 
गांतमस्तु, “तद्भायापुत्रेपु चेव॑ नोच्छिटाशनस्नापनप्रसाध नपादप्रक्षाल्लनो 


न्‍्मदनो पसड्यहणानि? इति । दार! इत्येकबचन छान्दसम्‌ ॥ २७ ॥ 
अनु० आचाय को पत्नी के प्रति भी आचाय के प्रति किये जाने वाले सम्मान- 





१. तदेव इति ख० पु० २, तदाचार्याय इति ख० पु० 
३, येपामित्याबवोचागेत्यन्तः पाठो नास्ति ख. पृस्तके 
४. मनु. स्म० २. २१२. गुरुपरनी तु युवतिनामिवादरेह पादवोः | इति झुदितमनु 
स्मृतिपाठः | 
गौ० घ० २, ३१ ३ 


५८ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


पूर्ण व्यवद्वार की तरह व्यवद्वार करे, किन्तु आचाय पत्नी के चरण का उपसंग्रहण नः 
करे और उच्छिष्ट का भोजन न करे । 
टि०--मनु और गौतम के भी विचार इसी प्रकार के हैं || २७ ॥ 
तथा समादिद्लेष्ध्यापयति ॥ २८ ॥ 
य आचायण समादिष्टो नियुक्तोड्थ्यापयति तस्निन्नाचायंदारबद्ब्ृत्ति 
अध्यापयतो!ति बतमाननिदशा' द्यावदध्यापनमंवायमतिदेश: ॥ २८ ॥ 
अनु०--इसी प्रकार का व्यवहार उस अध्यापक के प्रति भी करे जो गुरु के 
आदेश से उसे ( कुछ समय के लिए ) पढ़ावे | २८ ॥ 
वृद्धतरे च सक्रह्मचारिणि # २९ ॥ 
अध्यापयतीति नाष्नुब॒र्तते | तरनिदे शात्‌ ज्ञानवयोभ्यासुभाश्यां बुद्धों गृहामते ! 
सत्रह्मचारी सहाध्यायी, समाने ब्रह्मणि ब्रतं चरतीति | तस्मिन्नप्याचायेदारव- 
ट्टात्त ॥ 
आचार्यात्पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया | 
पादं सन्नह्मचारिभ्यः पादः कालेन पच्यते ||? 
इत्यध्ययने उपयोगसम्भवात्‌ ॥ २९ ॥ 
अनु०--इसी प्रकार का व्यवहार उस सहाध्यायी के प्रति भी करना चाहिए जो: 
विद्या और ब्रह्मचयंत्रत में अपने से श्रेष्ठ हो । 
टि०--प्रेष्ठ त्रह्मचारी इस कारण भी आदरणीय होता है कि शिष्य बहुत-सा 
ज्ञान पहले से अध्ययन करने वाले शिष्यों से प्रात करता है। जसा कि यहाँ व्याख्या 
में उद्धृत इछोक में कह्दा गया है विद्यार्थी अपने ज्ञान का चौयाई भाग गुदव से, चोयाई 
अपने से श्रेष्ठ सहाध्यायियों से, चौथाई अपनी बुद्धि से और शेष समय से ग्रहण 
करता है ॥ २९ ॥ 
उच्छिव्वाशनवर्जमाचायंवदाचार्यपत्रे वृत्ति.॥ ३० ॥ 
उच्छिटाशनवज'मिति वचनादुपसड्यमहणं भवति। एतचूच ज्ञानवयोंभ्या- 
मुभाभ्यां बइंड्ध | तदथ वृद्धतर इत्यनुबतेत । गोतमीयस्तपसडम्प्रहणप्रतिषेधा बुद्ध- 
तरादन्यविपय: ॥ ३० ॥ 
अनु ० अपने से विद्या या आयु में श्रेष्ट ) गुर के पत्र के प्रति भी उसी 
प्रकार का व्यवद्यार करे जेसा ग॒रु के प्रति विहित है, किन्तु उसके उच्छिष्ट का भोजन 
न करें ॥३०॥ 
समाबृत्तस्याप्पेतदेव सामयाचारिकमेतैषु ॥ ३१ ॥ ु 


टरनिन-+-म--+++०+- 


१. यावदध्यापनं॑ तावदेवातिदेश” इति, ख० पु० 


प्रथम: प्रश्नः ०५९. 


क्ृतसमावतंनस्याप्येतदेवानन्तरोक्तम्‌ | एतेष्वाचार्यादिषु पुत्रान्तेषु सामया- 


चारिक समयाचारप्राप्र वृत्तमान्तात्‌। समादिष्टे त्वध्यापयीत्तति (१९) विशेष 
उत्तः ॥ ३१ ॥ 


॥ इत्यापस्तम्वीयधमसत्रवृत्तावुज्वछायां सप्तमी कण्डिका ॥ 
नु०--समावतन के बाद (घर लौटने पर भी ) इन आचार्यादिक के प्रति 
सामयाचारिक आचरण ( जीवन पयन्त ) कर ॥ ३१ ॥ 


यथा ब्रह्मचारिणो वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
समाइत्तस्वेति १ बतते। समावृत्तत्य / बत्रह्मचारिणोडक्ृतविवाहस्य यथा 
वृत्त वततनम तथा वद्ध्यामः ॥ १ ॥ ५ 
अनु०--समावतंन के बाद ( विवाह से पृव ) ब्रह्माचारी की तरह ही 
आचरण करे ॥ १ ॥ 
माल्यालिप्तमुख उपलिघिकेशश्मश्ररक्तोअभ्यक्तो वेष्वित्युपवेष्लिती काइन्चु- 


व्युपानही पादुकी ॥ २ ॥ 

माली माठावानू। आलिप्रमुखश्वन्दनादिना । मुखग्रहणमुपलक्षणम्‌ । 
“मुखमम्म त्राह्मणोड्नुलिस्पेदिःत्याइवलायनवचनात्‌ | सुगन्धिभिरासछकादिसिद्रे- 
व्यरुपलिप्तानि संस्क्रतानि केशइसश्रणी यस्य सः उपलिप्तसकेशब्मश्र: | अक्त 
अज्जनेनाउद्ष्णो: । अभ्यक्त: तैलेन । वेष्रितो वेष्टिवशिरा: | कटिग्रदेशो द्वितीयेन 
चाससा वेष्टितो यस्य सः उपवेष्टितो। कब्म्चुकशख्बोपानब्व कब्म्चुको पानहम्‌।' इन्द्रा 
घुदपहान्तादित्यच सामासान्त:। तद्स्यास्तीति कब्वकोपानही । इन्द्रोपतामग- 
ह्याट्राणिस्थादिनिप्रत्यय:। प्रसिद्ध पाठे कंचुकसेव काउ्ः्चुक तद्बान्‌ काहय्चुकी। उपा- 
नद्यनुपानही | ब्रोहयादिस्वादिनि: | पादुके दारुसये पादरक्षणे तद्बान्‌ पाढकी ॥२॥ 

अनु ०--वह माला पहन सकता है, चन्दनादि से मुख का लेप कर सकता है, 
केश और दाढ़ी-मूंछों में तेल छगा सकता है ( आँखों में ) अंजन लगा सकता है 
पगड़ी, कटि के ऊपर बाँधने वाला दुपट्टा, काग्चक ( रुम्बा कुर्ता ). जूते और खड़ाऊ 
पहन सकता है ॥ २॥ 

उदाचारेषु चास्येतानि न कुर्यात्कारयेद्वा ॥ ३ ॥ 

अस्याड्डचायोदे: पृत्रान्तस्यथ उदाचारेपु इृष्टिगोचरेपु देशेयु एतानि माल्या- 

दीनि न कुर्यात्कारयेद्वा ॥ ३ ॥ 





१. अनुवह्त इति ख० पु० २. क्ृतविवाइस्य इति क० पु० 
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शांत सत्नायः । 


६० आपस्तम्बधम सूत्रम्‌ 
अनु०--आचाय आदि के सामने ये सब काय न करे और न कराये ॥३॥ 
स्वेरिकर्मसु च ॥ ४ ॥ 


एतानि न कुर्याव्‌ कारयेद्दा ॥ ४ ॥ ह 

अनु०--अपने सुख के लिये कार्य करते समय माल्यधारण आदि न करे और 
न दूसरे व्यक्ति द्वारा कराये ॥ ४ ॥ 
तत्रो दाहरणम- 

यथा दन्तप्रक्षालनोत्सादनावलेखनानीति ॥ ५ ॥ 

दन्तप्रक्षालनं॑ दन्‍्तधावनम्‌। उत्सादनमुद्गतानम। अवलेखन कड्डतादिना 
केशानां विसागेनाड्वस्थापनम्‌ । इतिशब्दः प्रदशनार्थ: । तेन स्नानभो जनमूत्रों 
चारादिष्वपि प्रतिषेधः | ५ ॥ 


अनु?--यथा दाँतों की सफ़ाई, केशों को साफ करना तथा उनमें कंघी आदि 
भी न करे ॥ ५॥ 


तदद्रव्याणां व न कथयेदात्मसंयोगेना55चाये: ॥ ६ ॥ 


तम्य शिष्यस्य गृहस्थभूतस्य यानि द्र॒व्याण्युपस्थापितानि तेषां मृध्ये एकेनापि 
द्रब्येण यथाउञ्त्मा संयुज्यते तथा न कथयेत्‌। आचाये: शिष्यग्ृह! मेत्य 
अहो दशनीय भोजनपात्रसित्यादि' लिप्सा यथा गम्यते तथा न 
कथयेदिति ॥ ६॥ 

अनु०-- रहस्थ ) शिष्य की वस्तुओं में से किसी के प्रति छिप्सा प्रदर्शित करते 
हुए आचाय उल्लेख न करे | 

टि०--आचाय जब भी अपने गहस्थभूत शिष्य के घर आवे तो उसके घर व 
बस्तुओं को देखकर किसी की भो इस प्रकार प्रशंसा न कर जिससे उसका उस वर 
को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट हो ॥ ६ ॥ 


स्‍्नातस्तु काले यथाविध्यभिहृतमाहुतो&्भ्येतो वा 
न प्रतिसंहरेदित्येके ॥ ७ ॥ 
>'वेदसधीत्य स्नास्थ' न्नित्नेन विधिना स्नातः तस्मि्काके यथाविध्यरि 
+ की हा + 
दृतसावद्ध स्रगादि आचायणाहरत: स्यवसेव वा तत्समीपसभ्येतो न प्रतिसंहरे 
न विमुख्रेदित्वेके मन्‍्यते। स्वपक्षस्तु तद्ापि मुख्बेदिति | 'काले यथाविध्यरि 
द्रत! मिति वचनादपरेद्युरारम्व प्रतिसंहरेगेच ॥ ७॥ - 


२, अरत्यागत इति ख़० पु० २, ईप्सा इति. ख० पु० ३, आप० ग्० १२, 


प्रथम: प्रश्नः ६१ 


अनु०--किन्तु कुछ धर्मज्ञों का मत है कि ( वेदों का अध्ययन करने के बाद ) 
स्नान कर लेने वाला शिष्य गुरु के द्वारा बुलाये जाने पर अथवा स्वयं गुझ से मिलने 
के लिये जाने पर विधि के अनुसार धारण की गई माला आदि को न निकाले | 

टि०-यह मत आपस्तम्ब को मान्य नहीं है। उपयुक्त तीसरे सूत्र के विपरीत 
है, व्याख्याकार हरदत्त ने भी स्पष्ट किया किया हैं : “स्वपक्षस्तु तदापि मुश्चदिति”? ||७॥ 

| उच्चेस्तरां नाउपसीत ॥ ८ ॥ 
रस्वाथ तर॒प्‌ । आचायांसनादबासने नाष्ड्सोत ॥ ८॥ 
अनु०--अपने गुरु के आसन से अधिक ऊंचे आसन पर न बेठे ॥ ८ ॥ 
तथा वहुपादे ॥ ९ ॥ 

नोचे5प्यासने वहुपादे नाउडसीत | ९ ॥ 

अनमु०--किसी ऐसे आसन पर भी न चेठे जिसमें गुरू के आसन की अपेक्षा 
अधिक पाये हों ॥ ९ ॥ 

सर्वतः प्रतिष्ठतते ॥ १० ॥ 

आसने आसोीत | आचाय पीठादाबुपवेस्य स्वयं वेत्रासनादाबासीत | तद्धि 
भूमी स्वतः प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १० ॥ 

अनु ०--( आचाय को पीढ़े आदि पर बेठाकर ) स्वयं ऐसे आसन पर बेठे जो 
सभी ओर से पृथ्वी पर छगा हो ( यथा चटाई )। 

टि०--इस यूत्र के अथ करने में श्रान्ति भी दिखाई पड़ती है, कुछ छोग ऐपशा 
अर्थ करते हूँ कि 'सबंतः प्रतिष्ठिते न आसीत? और इसका संबन्ध ऊपर के सूत्र ८ के 
साथ ही जोड़कर अर्थ करते है। किन्तु दरदत्त ने व्याख्या में स्पष्ट किया है कि ऐसे 
ही आसन पर बेठे “आसने आसीत” | आचार्य को पीठादि पर बेठाकर स्वयं वेजा- 
सनादि पर बेठे । ब्यूलेर ने इस सूत्र की हरदत्त की व्याख्या को विपरीत अर्थ में लेकर 
उल्टा अनुवाद कर दिया है || १० ॥| 

शथ्यासने चाडडइचरिते नाविशेत्‌ ॥ ११ ॥ 


आचायणाचरित उपभुक्त शय्यासने नाइड्विशेत | शयने न शयीत आसने 
नासीत । पित्रादिष्वपि गुरुपु समालसिदम्‌ | तथा च सनुरविशेषेणाह-दय्या- 
सने चाध्युपिते श्रयसा न ससाच रेत ।? इति ॥ ११ )॥ 


ल॒ु०--जिस आसन पर गुद बठते हों उस पर न बेठे तथा जिस शब्या पर वे 
सोते हों उस पर न सोचे ॥ ११ ॥ 
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गत॑ समावृत्तस्य वेशेषिकम्‌। अथ ब्रह्मचरविधेरेव शेष:--- 
यानमक्तोध्ध्वन्यन्वा रोहेत्‌ ॥ १२ ॥ 


यान॑ शकटादि। आरोहेत्युक्तो गुरुणा पश्चादारोहेतू। अध्यनि मार्गे 
छत्र यानसिति चजेये'दिति पृवोक्तस्य प्रतिषेधस्थापवादः । यान॑ च गुर्चा रूढ- 


सन्यद्वा ॥ १२॥। 
अनु>-सयात्रा में किसी यान वर गुरु के चढ़ने के बाद ही चढ़े ॥ १२॥ 


सभानिकषकटस्वस्तरांश्व ॥ १३ ॥ 
उक्तोडध्वन्यन्वारोहेद्त्यिव । 'सभास्समाजाश्रे! त्यस्यापवादाथ सभाग्रहणम्‌ 
लिकपो नाम क्ृषीवरछानामुपकरणं, क्ृष्ठ क्षेत्र येन समीक्रियते, यत्र कर्स्मि- 
श्विदारूढे' केनचिदाकृष्यते | तत्र गुरुणा आक्ृष्यसाणेडपि तेनोक्तस्सन्नारोहेत्‌ 
न स्वनोचित्यमयाज्नारोहेदिति । कटो वीरणनिर्मिता शय्या। तत्र गुरुणोक्तस्सन्‌ 
सहा5धसीत । उत्सबादावेष आचार: । स्वस्तरो नाम पलछालशय्या नवस्व- 
स्तरे संविशन्ती? ति दशनात्‌ | तत्रापि गुरुणोक्तरसन्‌ सहासनादि कुयांत्‌ ॥१३॥ 
( गुरु के आदेश से सभा में भी प्रवेश करे; निकंष ( पाटा ) पर भी चढ़े, 
(गुरुके साथ) चठाईपर मी बैठे, ओर पुआछ की शब्या पर भी बठे । 
टि०--निकष जोते हुए खेत को बराबर करने का उपकरण जिसे पाटा या हेंगा 
कहते हैं । यदि गुरु स्वयं उसे खींच रहे हों और शिष्य को उस पर बेठने का आदेश 
तो शिष्य उस पर बंठे | इसी प्रकार गुरु के आदेश से उनके साथ एक ही चटाई 
पर य। पुआल की शय्या पर बैठ-सो सकता है ॥ १३ ॥ ह 
नानभिभाषितो गुरुमभिभाषेत प्रियादन्यत्‌ ॥ १४ ॥ 
गुरुणाउन्नभिभापितो गुरु प्रति न किव्य्चित्‌ ब्रयात्‌ प्रियादन्यत्‌। प्रिय तु 
न्रयान यथा ते पृत्रोजात इति॥ १७ ॥ 
अनु०--गुद जत्र तक स््रय कुछ आंमभाषण न कर तंब तक गर से कुछ न कहे 
किन्तु कोई प्रिय समाचार हो तो उनके अभिभाषण किए ब्रिना उनसे कहे || १४ ॥ 
व्युपतोदव्युपजापव्यभिहासोदा मन्त्रणना मधेय ग्रह ए- 
प्रेषणानीति गुरोबंजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
व्युपतोद: अद्भुल्यादिधट्रन यदाभियुख्याथ क्रियते। व्युपजापः श्रोत्रयो 
मुहम॒हुजल्पनम्‌ | चकाररछान्द्सोडपपठों वा। व्यभिद्दास: आशिमुख्येन हस- 
समू। उद्यामन्त्रणमुच्च स्सम्बोधनम्‌ ; यथा बधिर प्रति | नामथेयग्रहणं दशम्यां 
पिछेविदितस्थनास्नाग्रणम्‌ | न पृज्यनाम्नों भगवदादे:। प्रेपणसाज्ञापनम । 
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उतानि गुरुवियये न कर्तव्यानि | इतिकरणादेवंप्रकाराणामन्येपासपि प्रतिषेधः | 
यथाउ5डह मनुः-- 
नोदाहरेत्तस्य नाम परोक्षमपि केवछम | न चंवास्यानुकुर्बीत गतिसापित- 
चेप्रितम्‌ ॥ इति ॥ १५॥ 
अन>-गर को अंगलि से छने, उनके कानों में धीमे स्वर में कुछ कहने, उनके 
मुख की ओर मुख करके इसने, ऊ चे स्वर से उन्हें संबोधित करने, उनका नाम लेने 
उनको कोई आदिश देने आदि कर्मों का वज्ञन करे अर्थात्‌ ऐसा न करें || १५ || 
आपद्चथ ज्ञापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
आपदि व्युपतोदादिभिरप्यरथमसिप्रेतं ज्ञापयेतू। असति पुरुपान्तरे 
ज्वचनेनापि वोधयेत्‌ , न साक्षाट्रेपयेत्‌ू , यथा-शूछतोदों में भवति, 
स॒चाइउग्निना श्ाम्यति, न चात्र कश्चित्सन्रिहित:ः, कि करोमि मसन्दसाग्य 
इति ॥ १६ ॥ 
अनु7--आपत्ति की अवस्था में इनमें से किसी भी प्रकार से उन्हें सूचित करे 
( साक्षात्‌ आदेश न देवे ) ॥ १६ ॥ 
उत्तरे सत्रे समावृत्तविपये-- 
सहवसन्तायं प्रातरनाहृतों गुरुं दर्शनार्थों गच्छेत्‌ ॥ १७ ॥ 
सह एकस्मिन्‌ ग्रासे बसन्‌ साय॑ प्रातरनाह्ृतोडपि गुर दशनार्थों नानन्‍्यप्रयो- 
'जनो गच्छेत्‌ ॥ 7७॥ 
अनु?--बदि उसी ग्राम में निवास करता हो ( जिसमें गुरु निवास करते हों ) 
तो प्रातः कार और साय॑ बिना छुलाये ही उनसे मिलने के लिये जावे | १७ ॥ 
विप्रोष्प द तदहरेव पद्येत्‌ ॥ १८ ॥ 
यदा ग्रासान्तरं गतः ग्रत्यागच्छति तदा तदहरेबाउड चाय पर्येत | १८ | 
अनु+--यात्रा से छोटने पर जिस दिन लोटकर आधे उसी दिनगदर का 
दृशन करे ॥ १८ ॥ 
आधचायंप्राचार्यंसन्निपाते प्राचार्यायोपसंगृह्योपसश्ि- 
क्षेदराचायम्‌ ॥ १ 
आचायस्याउडचाय: प्राचाय: प्रपितामहबत्‌ । यदा आचार्णस्व प्राचर्यस्थ 
च कार्यवश्ञात्‌ सन्निपातो मेलनं भव॒ति, तदा प्राचार्याय द्वितीयार्थ चतुर्थी | 
प्राचार्य पूवमुपसंगृद्य पंश्वात्याचाणेमुपसब्ब्दीतुमिच्छेत । न केवर्छ मनसा 


ला 
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किन्तु यथाउड्चार्यों जानाति मामयमुपसश्चिषृक्षतीति तथा चेष्टेत। अन्यथा 
अद्ृष्टाथमुपदिष्ट स्थात्‌ ॥ १९ ॥ 

अलु?-यदि आचार्य और आचाय केभी आचाय दोनों एक साथ मिर 
जाएँ तो पहले प्राचाय के चरणों का उपसंग्रहण करे फिर आचाय के चरण का 
उपसंग्रहण करने की चेश करे.॥ १९ ॥ 

प्रतिषेघेदितर; | २० ॥ 
इतर आचायीे: प्रतिषेघेत्‌ बत्स मा मोंपसज्ञहीरिति ॥ २० ॥ 
अनु >--आचाय उसे ऐसा करने से मना करे ॥ २० ॥ 
लुप्यते पूजा चाउस्य सकाशे ॥ २१ ॥ 

अस्य प्राचार्यस्य सकाशे सन्निधों आचार्णस्य पूजा छ॒प्यते न कार्यों। न 

केवलमुपसज्नहणमेव । उत्तरसूत्रं समावृत्तविषयम्‌ ॥ २१ ॥ 
तु०--प्राचाय के समीप आचाय के लिए, अन्य प्रकार की पूजा भी नहीं: 
को जाती ॥ २१ ॥ 
मुहुंश्षा55चार्यकुर् दर्शनार्थों गच्छेद्यथाशक्त्यधिह॒स्त्यमा- 
दाया5पि दल्तप्रक्षालनानीति ॥ २२ ॥ 

मुहँग्वेत्यनुस्वारदी्धा छान्दसों | वीप्सालोपच्चात्र द्रष्टटयः । सुहुमुहरिति विव- 
ख्षितम । ग्रामान्तरे बसन्नपि मुहु्मेहुराचार्णकुल दशेनाथमागच्छेत्‌ | यथाशक्ति 
गोरसापवुपादि' अधिहस्त्यं हस्ते भवमादाय स्वयमव गृहीत्वेत्यथें:। अपिशब्दो- 
भावे विधि द्योतयति--गोरसाद्य॒भावे दन्तकाष्टान्यपीति | इतिशब्द अन्त वा- 
सिधमाणां समाप्तिग्योतनाथं: ॥ २२ ॥ 

अनु ०--( दसरे ग्राम में रहने पर भी ) आचाय का दशन करने के लिए 
आचाय के यहां वार-बार जावे और अपनी शान्ति के अनुसार उनके लिए कुछ न 
कुछ वल्तु अपने हाथ से ले आवे, भले ही वह दातोन जैसी छोटी वस्तु क्‍यों न हो । 

टि०--इस सूज़ में इति' शब्द का प्रयोग अन्तेबासी के धर्म का विवेचन समाप्त 
होने की यूचना देता है ॥ २२ ॥ 

'मातर पितरमाचार्यमग्नींबच गृहाणि च॒ रिक्तपाणिनों- 
पगच्छेद्राजानं चेन्तर श्र॒तमिति ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्गुरोघूत्तिः ॥ २५ ॥ 

तस्मिन्नन्तेवासिनि ग़ुरोदूेत्ति: | वृत्तेः प्रकारों वक्ष्यते॥ २३-२४ ॥ 
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अनु०--माता, पिता, आचाय, अग्नि के समीप तथा घर में खाली हाथ न 
जावे अथवा यदि राजा को पहले से न जाने दो तो उसके समीप भी खाछी हाथ 
नजावे॥ २३॥ 

अनु ०--अभब शिष्य के प्रति गुरु के व्यवहार का विवेचन किया जायगा ॥ २४ ॥ 
पुत्रमिवनमनुकाइ्षनू. स्वंधर्मेष्वनपच्छादयमानः सुयुक्तो विद्यां 


ग्राहयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

एन शिष्य पुत्रमिव' अस्याध्थ्युदयः स्थादिति अनुकाडक्षन्‌ सर्वपु धर्म पु 
किब्िद्प्यनपच्छादयसानः अगूहन्‌ सुयुक्तः सुष्ठचय हितः तत्परो भूत्वा चिद्यां 
आहयेत्‌ ॥ *०५॥ 

अनु ०--शिष्य को पुत्र की तरह मानता हुआ (उसकी उन्नति की कामना 
करत हुआ), ध्यान देकर सभी धर्मों में कुछ भी ग्रुमत न रखते हुए विद्या 
प्रदान करे ॥ २५ ॥ 

न चेनमध्ययनविध्नेनाउत्मार्थेघृपरुन्ध्यादनापत्सु ॥ २६ ॥ 


न चने शिष्यमध्ययनविध्नेना55त्मग्रयो जनेष्वनापत्सूपरुन्धथ्यात्‌ ।* उपरो- 
धः अस्वतन्त्रीकरणम । अनार्पात्स्व! तिवचनादापद्यध्ययनविघातेनाउप्युपरोधे न 
दोपः ॥ ५६ ॥ 
अनु०--आपत्ति के समय को छोड़कर अन्य समय में शिष्य के अध्ययन में 
विध्न पहुंचाकर उसे अपने किसी काय में न छगावे || २६ ॥ 
अन्तेवास्यनन्तेवासी भवति विनिहितात्मा गुरावनेपुणमापत्चमान: ॥२७॥ 
आपद्यमान? इत्यन्तभावितण्यथ: । योउ्न्तेवासी विनिहितात्मा हयोरा- 
चारययो: विविध निहितात्मा गुरावनंपरणमापादयति--ना$नेनाड्य॑ प्रदेश 
सम्यगुक्त इति, सोडन्तेवासी न भवति | स त्याज्य इत्यथे 
अपर आहन-यो5न्तेवासी वाह मनःकममसिरन पुणसापद्यसानों गुरो बिह्रर् 
नहितात्मा भवति अ न्रूपं न झश्नपत सोड्न्देचासी न भवत्तीति ॥ २७ ॥ 
अनु >--क्षो अन्तेवासी दो ग्रुरुओं से विद्या प्राप्त करते हुए ( प्रथम ) शुरू 
की विद्या की अल्वता का उल्हेख करके निर्देश करता है वह अन्‍्तेवासी नहीं 
रद जाता 


टि०--दरदत्त ने अपनी व्याख्या में दूसरी व्याख्या का भी निर्देश किया दै 





१. अम्यासादिपु इति ड० पु० 

२. उपरोध: स्वतन्त्रीकरणम्‌, इति छ० पु० ३. वरिधिवत्‌ इति, ख० पु० | 

४. “अन्न मनुः-धमार्थों यत्र न स्‍वातां झुश्नपा बापि तद्विबा। तत्न विद्या न 
वत्तव्या शुभ वीजा: वोपरें इति-?इत््यघिकः पाठो दृथ्यते ख० पुस्तके । 


७ चक्‍च्> ९ 


६६ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


लिसके अनुसार जो शिष्य वचन, विचार, काय से गुरु के विपरीत आचरण करता है, 
उनकी श॒श्रुषा नहीं करता, वह अन्तेवासी नहीं रह जाता ॥ २७ ॥ 
आचार्योष्प्यनाचार्यों भवति श्रुतात्परिहरमाण: ॥- २८ ॥ 
आचार्योष्प्यानाचार्यों मवतीति; त्याज्य इत्यथः । कि कुवेन ? श्रत्तात्परिहर- 
माण: तेन तेन व्याजेन विद्याप्रादानमकुचन्‌ ॥ २८ ॥ 9 
अनु०--आचार्य भी जब ( बहाने बनाकर ) विद्या प्रदान करने से प्रमाद करता 
है तब वह आचाय नहीं रद्द जाता और त्याज्य होता है || २८ ॥ 
अपराधेषु चेन॑ सततमुपालभेत ॥ २९ ॥ 


अपराधेषु कृतेष्वेनं शिष्य सततसुपालभेत-इदमयुक्त त्वया करतमिति॥२०९॥ 
| 


अलनु०--शिष्य के अपराध करने पर गुरु सदा ही उसे फटकार सकता है ॥२९॥ 
अभिन्नास उपवास उदकोपस्पर्शनमदर्शनमिति दण्डा 
यथामात्रम्ानिवृत्तें: ॥ ३० ॥ द 
अभिन्नासों भयोत्पादनम्‌। उपवासों भोजनछोपः । उदकोपस्पशेन शीतो- 
दकेन स्नापनम्‌। अद्शेनं यथा55त्मनं न पश्यति तथा करणम्‌ । गृहप्रवेशनिषेध: 
सत्र ण्यस्तात्‌ प्रत्ययः | इत्येते दृण्डा: शिष्यस्य यथामात्र॑ यावत्यपराधमात्रा 
तदनुरू ” व्यस्ता: समस्ताश्थ | आनिवृत्तेः यावद्सा न॒ततोड्पराधा न्िवतेते 


तावदेते दण्डा: ॥ ३० ॥ है 
अनु०-डराना, भोजन न देना ठंढे जल से नहलाना, अपने समीप न आने 


देना आदि शिष्य के लिए. ( उत्के अपराध के अनुसार ) दण्ड होते हैं ओर जब 

तक वह अपराध करना न छोड़ दे तब तक ये दण्ड दिये जाते हैं ॥ ३० ॥ 

निवृत्तं चरितनब्रह्मचयमन्येभ्यो धर्मेभ्योइ्नन्तरो भवेत्यतिसजेत्‌ ॥३१॥ 
एवं चरितत्रद्मचरण निवृत्त गुरुकुछात्‌ कृतसमावतेनमित्यथ: । एवंभूतम- 

स्येभ्यों धर्मेभ्यो यमसावाश्रमं प्रतिपित्सते तत्र तेभ्योड्नन्तरो भव यथा त्वम- 

न्तरितों न भवसि तथा भवेत्युक्बाब्तिसुजेतू। त॑ तमाश्रमं प्रतिपत्तुमु- 

स्सजेत्‌ ॥ ३११ ॥ 

ष इत्यापस्तम्बसूत्रवत्तावुज्ज्ब लायामष्टमी कण्डिका ॥ 


इत चापस्तम्बधमसूत्रवृत्ती हरदत्तविरचितायामुज्ज्वलायां 
प्रथमप्रश्ने द्वितीयः पल: || २॥। 
अनु +--जद्वाचयय का बत पूरा करने पर, समावतन के बाद शिष्य को इन वचनों 
के साथ विदा करे “अब दूसरे कर्तव्यों में रत होओ || ३१ ॥ 
दट्विती पन्‍्ल; समाप्त 





१, रज्जुवेष्वादिना भयोत्यादनम्‌ इति. ख० पु० 


अथ तृतीयः पटलः 
एवमध्येतुरध्यापयितुश्व धर्मो उक्ताः अथ देशकाछकृता अध्ययनधमी उच्यन्ते-- 
श्रावण्यां पौर्णमास्यामध्यायमुपाक्ृत्य मास प्रदोष नाधीड्यीत ॥ १ ॥ 
भेषादिस्थे सवितरि यो यो दशेः प्रवतते । 
चान्द्रसासास्तत्तदन्ताश्चत्राद'या द्वादश समता: । 
तेषु या या पोणंसासी सा सा चेच्यादिका स्वृता । 
कादाचित्केन योगेन नक्षत्रस्येति निर्णय: । 
तदेव॑ सिंहस्थे सचितरि याउमावास्या तदन्ते चान्द्रससे सासे या मध्यव- 
तिनी पोणेमासी सा श्रावणी श्रवणयोगस्तु भचत वा मा वा । तस्‍यां श्रावण्यां 
पौणमास्यामध्यायमुपाक्त्य ग्रह्योक्तेन चिधिनोपाकर्म कृत्वा स्वाध्यायमघीयीत । 
अधीयानश्व मासमेक प्रदोषे प्रथसे रात्रिभागे नाधीयीत गहणाध्ययर्त धारणा- 
ध्ययनं च न कुयोत्‌ । प्रदोषग्रहणाद्रात्नावप्युध्य न दोष: ॥ १ ॥ 
अनु०--भावण की पूर्णिमा को वेदाध्ययन का उपाकर्म करके एक मास तक 
प्रदोष काल में अध्ययन न करे 
टि०---उपाकरम प्रतिवर्ष वेद का अध्ययन आरम्भ करने का फर्म है। सूच में केवल 
प्रदोष में अर्थात्‌ रात्रि के प्रथम भाग में अध्ययन का निषेध किया गया है। अतएब 
प्रदोष के बाद रात्रि में अध्ययन करने में कोई दोष नहीं है )| १ ॥ 
तैष्यां पोणेमास्यां रोहिण्यां वा विरमेत्‌ ॥ २ ॥ 
तिष्यः पुष्य: तेन युक्ता पोणमासी तैषी श्रावणोचत्त्‌। तस्यां बिरमेत्‌ । 
उत्सज नं कुयात्‌। तस्थापि प्रयोगो" गृह एबोक्तः । रोहिण्यां वा, तैषमासि 
तिष्यात्पूची या रोहिणी तस्‍्यां वा विरमेत्‌। अनयोःपक्षयो: पढच मासान- 
धीयीत ॥ २॥ 
अनु०--पौषमास की पौणमासी को अथवा उसके पूव भी रोहिणी नक्षत्र में 
अध्ययन न करे | 
टि०--हस प्रकार पाँच मद्दीने अध्ययन का विधान किया गया है ॥ २ ॥ 
अधंपश्चमांश्चतु रो मासानित्येके ॥ ३ ॥ 

» अधः पब्चचमो येषां ते अधेपव्म्चमाः । अर्धाधिकांश्वतुरों मासान्‌ अधीयीते- 
व्यपेक्ष्यत इत्येके मन्यन्ते | अम्मिन्पक्षे प्रोष्षप्यामुपाकरणं शाख्रान्तरदशनात्‌| 
१. आपस्तस्वगृहयसूत्रान्तगंतोपाकर्मोत्सजनपट्लव्याख्याने5ना कुलाया मित्यथः । 

(आप० गु० सू० पु०. १०५) एतद्दचनबंलादेव दरदत्तनोपाकर्मोत्सजनाख्याः पटल; 
आपस्तम्बगृहथान्तगतो व्याख्यात इत्यवगम्यते इति न्‍्यरूपयाम गह्मटिप्पण्याम्‌। 
“तिष्ये मासे भवा या रोहिणी! इति ड़» पु०। ३: अधभ् मनुः ४. ९५. द्रश्व्यः । 


६८ आपस्तम्बधस सूत्रम्‌ 


उत्सजनस्य वा प्रतिकर्ष: । उत्सजेने च कते श्रावण्या: प्राकू शुक्कपक्षेयु धारणा- 
ध्ययनं बेदस्य कृष्णपक्षेषु व्याकरणायड्भाध्ययलम्‌ | पुनः श्रावण्यासुपाकछृत्याग्रही 
तभागस्य ग्रहणाध्ययनमिति । प्रपद्वितस्ेतद्‌' गृह्य ॥ ३॥ 

अनु०--क्ुछ धमज्ञों के अनुसार साढ़े चार महीने अध्ययन करे | 

टि०--जो लोग साढ़े चार सास अध्ययन की अवधि मानते हैं उनके अनुसार 
उपाकर्म भाद्रपद पूर्णिमा को होना चाहिए | उत्सजन के बाद तक यह क्रम बारी 
रखे । प्रत्येक मास के क्ृष्णपक्ष में बेदांगों का व्याकरण आदि का अध्ययन करे। 
श्रावण की पूर्णिमा को उपाकर्म करके पहले न पढ़े गये वेद के अंश का 
अध्ययन करे || ३ ॥ 

निममेष्वध्ययनं वर्जयेत्‌ ॥| ४ ॥ 

निगमाश्चत्वरा: | मासनिगेमनागमसागो वा; नियसेन गम्यत तेष्बिति । तेघु 
सबप्रकारमध्ययर्न बजेयेतू | ४ ॥ 

अनु०--चौराहों पर किसी भी प्रकार का अध्ययन न करे ॥ ४॥ 

आनडुह्देन वा शक्रत्पिण्डेतोपलिप्तिष्धीयीत ॥ ५॥ 

अनडुत्सम्बन्धिना वा शक्ृत्पिण्डेनोपलिप्य निगमेष्वप्यधीयीत ॥ ५॥ 

अनु ०--( राजपथ पर भी, चौराहे पर भी ) गोबर से छिपे हुए स्थान पर 
अध्ययन करे ॥ ५ ॥ 

इमशाने स्वतः शप्याप्रासात्‌ ॥ ६ ॥ 

इ्मशान चाध्ययनं वजयेत्‌। स्वतः सवासु दिक्लु | शस्या क्षिप्ता यावति 
देशे पतति ततोथ्बागिति पद्चनमीनिदेशादुम्यते || ६ ॥ 

अनु०--ध्मशान में तथा उसक्के चारों ओर शम्या ( जुए की कीली ) फेंकने 
पर नितनी दूरी तक वह जाती है उतनी दूरी के भीतर अध्ययन न करे ॥ ६ ॥ ह 


ग्रामेणाध्प्यवसिते क्षेत्रेण वा नाइनध्याय।! ॥ ७ ॥ 


. यदा उमशान ग्रासतया क्षेत्रतया वा अध्यवसितं स्वीकृत भव॒ति तदा 
अध्येतव्यमंच ॥| ७ ॥ 
अनु ०--यदि श्मशान के स्थान पर ग्राम बना हो अथवा श्मशान को जोतकर 
खेत बना दिया गया हो तो वहाँ अध्ययन कर सकता है ॥ ७ ॥ 
जायमाने तु तस्मिन्नेव देशे नाइघीयीत् ॥ ८ ॥ 
. अद' तु तद॒ध्यवसितमपि इ्मशान ज्ञायते-अयं स प्रदेश इति, तदा ताब- 
त्वेव ५४देश न5डथीयीत । न दास्याप्रासात्‌ ॥ ८ ॥| 


अनु२--#िन्तु णत्र उस थ्देश के श्मशान होने का ज्ञान हो तो वहां अध्ययन 
न करे ॥ ८ ॥ 








2. आप० ग> ७१, प्रृ० ११०. 


.. प्रथम: प्रशन:ः ६५ 


इमशानवच्छद्रपतिती ॥ ९ ॥ 
शद्रापतितसकाश5पि शास्याप्रासान्नाउध्येयम ॥ ९॥ 
अनु०--शूद्ध वर्ण के तथा पतित व्यक्ति भी श्मशान के समान हँंते हैं 
( उनके समीप वेद का अध्ययन उसी प्रकार नहीं करना चाहिए जैसे इमशान में 
नहीं करना चाहिए । )॥ ९५ ॥ 
समानागार इत्येके ॥| १० ॥ 
एके मन्यन्ते समानागारे झृद्रपतिता बज्या , न शस्याप्रासादिति॥| १० ॥ 
अनु ०--छुछ आचायों का मत है कि यदि झूद्र या पतित उसी भवन में हा तो 
अध्ययन न फरे ॥ १० ॥ 
शद्ायां तु प्रक्षणप्रतिप्रेक्षणयोरिव्राइनध्यायः ॥ ११ ॥ 
शुद्रायां तु यदा परस्पर प्रेक्षणं भवति तदेवाप्नध्याय:। न समानागारे, 
नापिशमस्याप्राशादिति ॥ ११ ॥ 
अनु ०--बदि शूद्रा ल्ली को देख रहाहोी भौोर शूद्वा ज्ली उसे देख रही हो तो 
अध्ययन न करे ॥ ११ ॥ 
तथाउ्न्यस्यां स्रियां वर्णव्यतिक्रान्तायां मैथुने ॥ १२ ॥ 
शद्राव्यत्तिरिक्ताइपि या ख्री मेने वर्णव्यतिक्रान्ता नीचगामिनी तस्या- 
मपि प्रेक्षणप्रतिप्रेक्षणयो रनध्याय: ॥ १२ || 
अनु०--इसी प्रकार जब्र विद्यार्थी तथा अपने से नीच वर्ण के पुरुष के साथ यौन- 
सम्बन्ध वाली ज्री एक दूसरे को देखें तब विद्यार्थी अध्ययन न करे ॥ १२ ॥ 
बह्माध्येष्यमाणो मलूवह्ाससेच्छन्‌ सम्भाषितुं ब्राह्मणेन सम्भाष्य त्तया 
सम्भाषेत । सम्भाष्य तु ब्राह्मणेवेव सम्भाष्याध्धीयीत । 
एवं तस्या: प्रजानि:श्रेयसम्‌ ॥ १३ ॥ 
यो वेद्मध्येष्यामाणो मलबह्ठाससा रजस्वछया सह सम्भाषित॒सिच्छिति 
स पूव त्राह्मणेन सम्भाष्य ०श्वात्तया सम्भाषेत। सम्भाष्य च॑ पुनरपि, 
त्राह्मणनेव सम्भाष्याउधीयीत । किमेव॑ सति भवति ? एवं तस्था मलवद्वा- 
सस आगामिनी या प्रजा तस्या निःश्रेयसमभ्युद्यो भवति। प्रजारूपं वा निः- 
' श्रयर्से तस्या भवति | प्रजानि:श्रेय/मितिवचनात्‌ विधवादिशिः सह सम्भा- 


पणेनेतत्कतेव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनु ०--बेद का अध्ययन करने का ब्रत लेने वाला विद्यार्थी यदि किसी रजस्व॒लछा 


से बोलना चाहे तो उससे पहले किसो ब्राह्मण से भाषण करे फिर उस रजस्वलछा से _ 
का व मरा मम 


२. याशवल्क्योड्तर १. १४८: द्रष्ट व्यः । 


७० आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


भाषण करे और तदुपरान्त ब्राह्मण से संभाषण करने के बाद ही अध्ययन करे । इस 
प्रकार उस रजत्वलछा त्री के सन्‍्तान का अम्युदय होगा । 
टि०--इस सूजत्न से यह व्यंजित होता है कि विधवा रजस्वछा से संभाषण सें ऐसा 
नियम नहीं होगा, क्योंकि उसके विषय मे प्रजानिःभ्रेयस का प्रयोजन नहीं होता ॥१३॥ 
* अन्तशशवम्‌ ॥ १४॥ 
अन्तरशवों यत्र गरामे तत्र नाध्येयम्‌ | एतेना 'स्तश्वाण्डाल'मिति व्याख्या- 
तम्‌॥ १४॥ 
अनु०--जिस नांग में शव पड़ा हो वहां अध्ययन न कर ॥ १४॥ 
अन्तश्राण्डालम्‌ ॥ १५ ॥ 
चण्डाल एवं चाण्डालः | उभ्यत्र प्रथमा सप्तम्यथ | अव्ययीभावो वा 
विभत्तयथ द्रष्टव्य: | १५ ॥ 
अनु ०--जिस गांव में चण्डाल रहता हो वहां अध्ययन न करे ॥ १५ ॥ 
 अभिनिस्सतानां तु सीम्न्यनध्याय: ॥ १६ ॥ 
यदा शबाः सीम्नि अभिनिस्सता भवन्ति तदा तत्राउनध्यायः ॥ १६ ॥ 
अनु ०--नंत्र शव गांव की सीमा में छे जाया जा रहा हो तो अध्ययन 
ने कर ॥ १६ | 
सन्दर्शने चाइरण्ये ॥ १७ ॥ 
अरण्ये च थावति प्रदेशे शवश्वण्डालो वा सन्दरर्यते.तावत्यन- 
ध्याय: ॥ १७॥ 
अनु ०--बन में भी जब तक शव या चण्डाल दिखाई पड़ रहा हो तव तक 
अध्ययन न कर ॥ १७॥ 
तदहरागतेषु च ग्राम वाह्मेषु ॥ १८ ॥ 
वाझ्मा: उम्रनिपादादयः परिपन्थिनः तेपु च ग्राममागतेपु तदृहरनध्यायः, 
तस्मिन्‍नहनि नाड्ध्येतव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
अनु7--यदि ( उम्र, निषाद आदि ) वहिष्कृत जाति के लोग गांव में आ गये 
हों तो उस दिन अध्ययन न करे | १८ ॥ 
अपि सत्सु ॥ १९ ॥ 


ये वद्याचारत्रादिभिमहान्त: सस्तः तेप्वपि ग्राममागतेप तदहरन- 
घ्यायः | ? ५ ॥ 


अर ननन+-न>न्‍+- न फतकओ+ क+के बडे ४लअ+ >>» बलि ही 
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अनु०--मद्दान्‌ पुरुष भी गांव में आएं तो उस दिन अध्यवन ने करे ॥ १९॥ 
सन्धावनस्तनिते रात्रिम्‌॥ २० ॥ 


सन्वि: सन्ध्या तस्मिन सन्धों । अनुस्तानचत मे घगर्जिते सवि रात्रि' सबो 
नत्रि लाउधीयीत | बर्पताबिदय । अन्यस्मिन्नधिक वक्ष्यति ॥) ९० ॥) 

अनु+--यदि सन्ध्या को मेंघों की गजन होवे तो उस रात्रि में अध्ययन 
न करे ॥ २०॥॥ 

स्वप्नर्यान्तं विद्यति ॥ २१ ॥ 

अन्त्यों दीघ उपान्त्यों दृग्व:) विपयोसइ्छान्द्रसोउपपार्ठा वा । सन्धी 
चिद्यति सत्यां स्वप्नपर्यन्तां रात्रिमनध्याय: न सवाध । खप्नपयंन्ता रात्रि: महू 
रावशिप्रा ॥ २९ ॥॥| 

अन“-नयदि विथ त्‌ चमके तो सोने के समव तक अनध्याव रखे | 

टि०--सारी रात अनध्याय नहीं होगा, अपितु सोकर ठने के चाद एक प्रहर 
अध्ययन किया जाय ॥ २१ ॥ 

एवं साथ सन्ध्यायामक्त, प्रातःसन्ध्यायामाह 


उपच्यषं यावता वा क्षृष्णां रोहिणीमिति दाम्याप्रासाहिजानीया 
स्मिन्‍्काले विद्योत्माने सप्रदोषमहरनष्य|यः ॥ र२ ॥ 


डपच्युपं उपस्समीपे तत्र विद्योतमाने विदूयुति सत्यामपरेड्युस्सअदोपमह 
ध्याय: । अदोपादुध्व रात्रावध्ययन्तम | यावता वा कालेन शम्याप्रासादवीगव- 
रिथितां गां कृष्णामिति वा रोहिणीमिति वा विजानोयात । एतस्मिन्काले उपच्युष 
विदूयोतमान इत्यन्वयः रोहिणी गौर+णों। इतिशव्दप्रयोगे छ्विताया प्रयुच्यतते 
तत्राधन्वयप्रकारअ्रि न््यः | २२ ॥ 

अनु०--यदि अधाकाल के समीप विद्युत की चमक दिखाई पड़े भयवा उस समय 
पर विद्युत दिखाई पड़े जब एक शम्या के फेकने भर की दूँरी पर स्थित गौ के फाछी 
या छाल होने का ज्ञान न होता दो, तो वह उस दिन को तथा सन्ध्या को अध्ययन 
न करे ॥ २२ ॥ ध 

दह्ेष्पररात्रे स्ततयित्नुना ॥ ९३ ॥ 

रात्रेस्ततीयों भाग: सर्वोडपररात्र: | तस्य त्रेधा विभक्तस्याद्ोंडशों महारा- 
श्र: | अन्त्यो वह: | तस्मिन दह्लेउपररात्रे स्‍्तनयित्नुना निमित्तेन सम्रदोषमहरत- 
ध्याय:॥ २३॥ 

अन०--यदि राज के तीसरे भांग के 5त्तराद्ध में मेघगर्जन हो तो उसके बाद 
दिनिभ्यासन्थाको अध्ययन न के ॥ ९ कक भर या सन्ध्या को अध्ययन न करे ॥ १रे ॥ ह 








१. अस्थ सूत्नस्वेन परिगणनं कृतें क० छु ० 


ष्र्‌ आपस्तम्बधर्स सूघ्रम्‌ 


ऊध्वमधेरात्रादित्येके ॥ २४ ॥ 
अधरात्रादृध्येमनन्तरोक्ती बिधिरित्येके मस्यन्ते । स्वपक्षस्त॒ दहन 
एवेति ॥ २४ ॥ 
अनु०--कुछ घर्मज्ञों का मत है कि यह नियम उस समय होता है जब रात्रि 
का पूर्वाद्ध बीत जाने के बाद गजन हो । 
टि०--आपस्तम्व को सूत्र २३ का नियम ही मान्य है ॥ २४ ॥ 
गवां चाध्वरोधे ॥ २५ ॥ 
दस्युप्रश्न तिभिरवरुद्धासु गोषु तावन्‍्तं काछठमनध्याय: अवरोधो ग्रामान्निगे 
सानराघ: ॥ २५० ॥ 
अनु०--जब गौएँ अवरुद्ध कर दी गईं हो तब अध्ययन न करे । 
टि०-याख्याकार हरदत्त के अनुसार जब गौएं चोरों आदि द्वारा गाँव से 
निकलने से रोक दी गई दो ॥ २५ ॥ 
वध्यानां च यावता हन्यन्ते ॥ २६ ॥ 
चधाहाणां चोरादीनामवरोघे यावता कालेन हन्यन्ते तावन्त॑ 


फाल्मनध्याय: ॥ २६ ॥ मर के 
अनु०--वध के योग्य ( चोर आदि ) का जब वध किया जा रहा हो तब उतने 


समय तक अनध्याय होता है जितने समय में उनका वध हो ॥ २६ ॥ 


पुछारूढ: पश्चूनां नाप्धीयीत ॥ २७ ॥ 
हस्व्यश्वादीनां पशुनां प्रष्ठाउरूढः तत्राउडइसीनस्सन्नाइधीयीत ।| २७ ॥| 
अनु०-- हाथी, अध्ब) आदि पश्ुओं के पीठ पर बेठकर (अध्ययन न करे) ॥रण। 
भहो रात्रावमावास्यासु ॥ २८ ॥ 
अमावास्थासु द्वावहोंरात्री नाइधीयीत। तासु च पूर्व श्वतुदेशीपु च । 
तथा च मनु; -- अमावास्याचतुदंश्यी: पीण॑मास्यष्टकासु च |? इति ॥ २८ ॥ 
शत्यापस्तम्वसूत्रवृत्तावुज्ज्वलायां नवमी कण्डिका ॥ 
अनु7--भमाजात्या को दो दिन और दो रात्रि अध्ययन न करे ॥ २८ ॥ 
नवमी कण्डिका समाप्त 
चातुर्मासीपु च ॥ १ ॥ 
चतुपु मासेपु भवाश्वातुर्मात्व; संज्ञेपा तिसणां पौणैमासीनां यासु चात- 
सास्यान क्ियन्‍त । का: पुनस्ता:? फाल्गुनस्यापादीकार्तिक्व: । चातमास्यो वनज्ञः | 
उतर भेत टोने बतनाने संज्ञायासणि! त्यगृप्रत्ययः। ताखु चातृमासोपु 
नर जलन +८+++नन लत ++त मल 
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पूर्वबद्वाबहयोरात्रावनध्यायः । गौतमस्तु स्वशब्देनाद' 'कार्तिकी फाल्शुन्यापादी 
पीणमासी” ति। * पोणमास्यनस्तरप्रतिपत्स च शाज्रान्तरवशादनध्यायः | यथा 
होशना:--पर्वणीतिहासवर्जितानां विद्यानामनध्यायः इति। अ्रतिपत्पु व 
चित्तये? दिति च | एवं चतदशीमात्रम्य वजने शात्ान्तर मूल झरग्यम | तत्र 
याक्षवल्क्य:८- 

पल्लदइ्यां चतदब्यामष्टम्यां राहुसुतके !' इति ॥ १ ॥ 

अन“--छक्षिन मा्तों में चातुर्गास्य यश्ञ किये जाते हैं उनको पोण॑मांस। तिथियां 

को अध्ययन न करे । 

--ये पौर्णमासी तिथियों फाल्युन, आपाड़ और कातिक की होती है। 
गौतमधर्मसृन्न में इन तीनों फा स्पष्ट उल्हेस्ल किया गया दे 'कापिको फाल्पुन्यापादी 
पीर्णमासी! | दौर्णमासी के बाद प्रतिपद को भी अन्याय होत। है ॥ १ ॥ 


वेर्मणे गुरुष्वप्रावय औपाकरण इति ज्यहा: ॥ ३२ ॥ 
विरमणमत्सजन तदेंच बेरमणम | तस्मिन्‌ बरमणे | प्रथमान्तपाठ सद्त 
स्व प्रथमा । गुरूप उबशरादिप | संस्थितेप्विति प्रकरणा द्रस्यते । अष्टकेबा5 
प्क्यं स्वाधिक: प्यञ्य | आदों प्राप्ता बृद्धिमेब्य कृता | डपाकरणमेवीपाकरणम्‌ | 
एतेपु निमित्तेपु व्यहा अध्ययनरिताः तत्र गुरुपु मरणदिनमारम्प व्यहा: | इतर 
पूर्वेद्युरपरेद्युम्तस्मिश्य दिने लाधीयीत । अन्न गोवमः--' 'विश्वेडटकालिरात 
मन्त्यामेकेईसितो बार्पिक' सिति। उपाकरणादृध्व प्रागुत्सजनात्‌ यरद्ध्ययत्त 
तद्वापिकम । तदभितम्तस्थादावन्ते च यत्कम क्रियते तत्रापि निरात्रमित्यथे:। 
ओशनसे च व्यक्तनुक्तम्‌ उपाकमंणि चोत्सग ज्यहम नध्याय/ इांते। सानवे 
च व्यक्तम्‌ उपाकर्म णि चांत्सग त्रिरात्र क्षपणण स्वत | ) इति ॥ २॥ 
अनु०--उत्तर्ग अर्थात्‌ वेदाष्ययन के विराम के समय, ( श्वशुर आदि ) गुरु 
की मृत्यु पर, अएका श्राद्ध के अवसर पर, तथा उपाकर्म के समय तीम दिन का 
अन्याय होता है | 


अल्ल- न 5 8 है __............--++ 


१. गौ० घ० १६. ३२ २. पौर्णमास्यन्तरें प्रतिपत्सु च इति, ख० 8० 
३. मूजम? इति. नास्ति क० पुस्तके | मृग्यमिति नास्ति ख० पुस्तके 
. ४ यी० स्मृू० ९, १४६, ऋतुसन्धिप भुकवा च भीद्ध प्रतिगहय च इत्यघिक 
पाठ: ख० पुत्तके | 
५, गौ १६, ३८-४० 
' 5. नेंदं बचनमिदानीमुपलस्यमानायां वद्यात्मिकायामीशनसस्मृ तो दृश्यते । 
७. मनु» ४. ११९, 


घ्याय होता है | 


हल वेलेत्सनो आम प 5 पनज- >> यां उपा अर एक द्नि कथा एक दिन 
अन्य नाम॑च मे दठत्सिय, अश्काशाद्ध दयां उपाह्स मे एक दिन पूृद् दथा एक दिन 


१ 


शो 


तेघध्चपि मतेय दधा जल 
ये सान्नद्षट्टा ज्ञातय: आदतत्यत्रायेदृठ्यादय: । तेष्चाप जतेंप तथा ज्यहसम- 
सव्यांय: | अह्मयचारणा वाधरयम्‌ | जाशाोचवता तु यावदाशाचससब्याय: शा- 
न्हानस्दरासड्ध++- 
“डसयत्र उच्चाउत्मति कल्त्यान्न न अज्यते | दास प्रतिग्रहों यज्ञः 
उसचत्र व्शाउह्वान्त कुख्स्यान्न न खुल्यत | दा तग्महां यज्ञ: च्वाध्या- 
4 ( 
यंत्र दत्त ॥* इात ॥ 





जि हे 





डसयत्र लनने सरगे च ॥ 4 | 
ऊत्+--निकद रुखण्वियों ( माई, मतीजा, चाचा आदि ) की मृत्यु पर तीन 
दिन का अनध्याव होता है 


टि०--बह नियम ब्रह्मचारी के लिए है, अन्यथा निक्ृठ सम्बन्धियों की मृत्यु 
पर दस दिन दक आशौच रहता है॥ ३ ॥ 
मातरि पितर्याचाये इति द्वादशाहा: ॥ ४ ॥ 
सात्रादियु सतेंयु द्रादशाहमलध्यायः । जय॑ विधिय हस्थातलसमपि । केचिदा- 
शोचसपि तावन्तं क्रामिच्छच्ति | नेति बयम्‌; अनध्यायग्रकरणात्‌ ॥ ४ ॥ 
अनु>--मावा, पिता वया आचाव की मृत्यु पर बारह दिन का अनध्वाय 








होता है 
टि:--आहत्यों के लिए भा इतना समय समझना चाहिए । छुछ घर्मशाल्क्ार 
इनकी मृत्यु में बारह दिन का आशौच मानते है ॥ ४ ॥ 


तेपु चोदकोपस्पशनं तावन्तं कालम्‌ ॥ ४ ॥ 


मात्रादिष्वधिकं वावन्त॑ काल्महरहस्स्तानपि कायम; तने केचलछसल- 
ध्याय: ५ ॥ 


ब्ल्््त्चज ४५ 


तु०--इनछी म्रत्छ पर उतने दी दिन तक प्रतिदिन स्नान भी करे ॥ ५॥। 
अनुभावितनां च परिवापनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनु पत्चात्‌ सूता जाता अनुसाविन: खृतापेक्षयाइवरचयसः | तेषां 


4 


परिवापनसमपि सवति केशानाम्‌ | कहत्यच इति प्राप्रत्य णत्वत्या णे 











५, 'शिखामनु प्रवपन्त ऋष्ये? इति वचनम्‌ ? दत्व बछीयस्त्वादित्वाइ इति, ख० पु० 
ई. प[्‌« छू० ८. ४. २२. उपसयत्याअ्रमिचतः (रेफपकारास्वाँ) परत्याइच उत्तर- 
स्व झसझ्त्यवंगदत्वय नकछारत्य णत्त्त स्थादिद उच्नाथ: | 


रू (९ *+ 
प्रथम: प्ररन: हर 


'विभापः ति विकल्‍प: | अन्चे छु शावं दुःखमनुभचतां स्वप्न परियापनमि- 
च्छन्ति | 


/, अप >> 5 ८८ प्न्चि पल ति ष्ट 
अपर आह--अनभाविन डदकाष्टा: । तेपां मरणे पर्विापनमिति ॥ ६ ॥ 
अम“-मत व्यक्ति ढी अपेता कम आयु साले निदृद मंखस्सी आगे पेश 

च्य 


का भी मुण्डन करायें | 


$> दि सर 3५ भ्ट २८८ श्र हवस 4++ ६३७२-३१ 2000 
टि०--अनुभाविन से हरटत्त ने म्रत को अपेक्षा कम आय % 'मृताएेलगा5 


। 


+ 


जन 


खयसः अथवा उसके बाद उत्पन्न 'पस्ात्‌ यृता' अर्थ फिया है और यह भी सफेद 
दिया है कि कुछ लोग 'अनुभाविन! का भय ' 
है और उनके अनुसार सूत्न का अर्थ दोगा -- उदकाई सम्बस्धों के: मृत्यु पर हेशों 
क्षीर होता है। 'अनुमायवना' से यद भी अर्थ टिया गया है हि हु. का असु भग 
करने वाले समी व्यक्ति केशों का परियापन कराये ॥ ६ 
न समाचृत्ता वपेरन्नन्यत्र विहारादित्येके ॥ ७॥ 

बिहारो यागदीक्ष। | ततोपन्यप्र न समावृत्ता वपेरन्रिस्वेफे मस्यों । स्थमर्ते 
तु वपेस््रेबेति ॥ ७॥ 

अन०--कुछ धर्मशाल्ञशों का मत है कि समागृत्त व्यक्ति सौत यश दीपा 
के अतिरिक्त किसी अन्य सवस्र पर परियापन न फराये ॥] ७ | 

तत्र वपनस्था5मन्नलत्वं गुणचिधिना परिहार थ बर्क क्राहणमुदादर नि-+ 

अथापि ब्राह्मणम-रिक्तो वा एपोइनपिद्वितो यन्मुण्ठस्त- 
स्थेतदपिधानं यच्छिवेति ॥ ८ ॥ 

रिक्ति अन्तःशत्त्यो घटादि: । सोइनपिद्दित: पिधानरदितों यादश: ताहश 
हे यन्‍्छुण्डा नाम | तस्य रिफक्तस्यापिधानमेतत्‌ यच्छिखा नाम । अनेनच तद- 
शत-निषेधशालर सह शिखया वपनप्रतिपधपरमिति )| ८ ॥| 

अनु०--अह्षण अन्य में भी कटष्टा गया ऐ- जिसके 
हो गया है वह एकरिक्त तथा विना विह्यन के 
पिहान की तरह होती है ] 


हक 


टि०--इसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि भौतयश की दीक्षा के 
किसी अन्य अवशर पर शिल्वासद्वित वषन नहीं होना चाहिए ॥| ८ || 
कर्थ तहिं सत्रेपु शिखाया वपनम्‌ ४ वचनसामशथ्याद्त्याह-- 
सत्रेषु तु वचनाह्प्ं शिखाया: ॥ ९ ॥ 
स्पष्ठमू ॥ ९॥ | 


आन हल नल तय लटकन जज--+-+--ह.त, 
१. पा० सू& <. ४, ३. उपसगंस्थान्नित्तात्यस्स्थ, णिजन्तादिहितो यः ऋृत्पत्ययः 
तद्तस्य नुकारस्य णर्त्व विकल्पेन स्थात्‌ इति युज्ञार्थः | २. ५६. पृष्ठे ५. टिप्पणी द्च्या 


रु हो 
् ॥& ् ८८ हो 
उदफाही छंद मेने थोर 
की हब 
;ः 


फेश फा सम्पूर्ण मुएइन 
( घट ) जैसा होता ९, शित्रा उसके 


अतिरिक्त 





७ आपस्तम्वधमेसूत्रम्‌ 


७. 9०७... 


सूत्रों में तो शिखा का भी वषन होता है क्योंकि वे सका निदेश किया 

गया है ॥| ९ || 
आचार्य त्रीनहोरात्रानित्येके ॥ १०॥ 

आचार्य संस्थिते त्रीनहोरात्रानध्ययन वर्जयेद्त्यिके मन्‍्यते। स्वपक्षस्तु 
द्वादशाहः पूर्वेमुक्तः ॥ १०॥ 

अनु०--छछ घम्मशात्रश्ों के अनुम्तार आचाय को मृत्यु पर केवल तीन दिन 
का अनध्याय होता है । 

टि०--किंन्ठु आउस्तम्त्र का अपना मत है कि बारह दिन का अनध्याय होना 
चाहिए. लैसा कि ऊपर सूत्र ४ में स्पष्ट कहा गया है ॥] १० || 

श्रोत्रियसंस्थाया' मपरिसंवत्सरायामेकाम्‌ ॥| ११ ॥ 

श्रोत्रियं* वक्ष्यति | तस्य संस्थायामपरिपूर्णेसंवत्सरायां श्रुतायामेकां रा- 
त्रिमेकमहोंरात्रमध्ययर्न बरजयेत्‌ | अन्न संस्थाश्रवणादुर्वादिष्वपि सब निमित्त- 
सनध्यायस्थ ॥ ११ ॥ 

अनु०--श्रोत्रिय ( विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण ) मृत्यु का समाचार उसकी मृत्यु के 
एक वर्ष के भीतर सुनने पर एक दिन और एक रात का अनष्याव होता है | 

टि०--व्याख्या में हरदत्त ने किसी गुरू की मृत्यु का समाचार एक वर्ष के 
भीतर सुनने पर सी इतना ही अनध्याय माना है॥ ११ ॥ 

सब्रह्मचारिण्ण त्येकि ।। १२ ॥ 

एके तु सन्नह्मचारिणो सरण एवडनन्तरोक्तमनध्यायसिच्छत्ति, न तु श्रोत्रि 

यसासान्यसरणे ॥ १२॥ 


अतन०-ऊछ घमशास्त्रकार श्रोत्रिय के सहाध्यायी होने पर हो उसकी मृत्यु का 


समाचार एक वर्ष के भीतर सुनकर एक दिन और एक रात्रि के अनष्याय का नियम 
मानते है ॥ १२ || 


श्रोत्रियाभ्यागमेषधिजिगांसमानो5्धीया नो वा 
ध्नुज्ञाप्पाधियीत ॥ १३ ॥ 


श्रोजियेडभ्यागदे अध्येतुकामो5धोयानश्र तमनज्ञाप्याधीयीत ॥ १३ ॥ 
अन>“--बदि भोशजिय आया हो वो उस समय पढ़ाने की इच्छा हो या वस्त॒ुत 
अध्ययन कर रहा हो तो उसकी अनुमति लेकर अध्ययन करे ॥ १३ ॥ 





१. उपरि संवत्सरायां इति क० पुस्तक्रेषपाठः | २. आप० घ० २. ६. ४. सूत्रे । 


अशथम: प्ररन: छ्ड 


अध्यापयेद्वा ॥ १४ । 


अध्यापयितुकामोंडश्यापयन्वेति प्रकरणाद्रम्वते। सोडपि तम्रनुज्ञाप्या- 
ध्यापयेदिति ॥ १४ ॥ 

अन०--इसी प्रकार ओतजिय के आगमन के समय अध्यापन का विचार हो | 
अथवा अध्यापन कर रहा हो तो उसकी अनुमति लेकर अध्यापन करें ॥ १४॥ 

गुरुसन्निधी “चाबीहि भो” इत्युक्त्वाइबीयीत ॥ १५ ॥ 
धारणाध्ययनं पारायणाध्ययनं वा कुबन गुरो सन्निहित सत्ति अधोहि- 
इत्यक्त्वाधीयीत ॥। १५ ॥। 
अन०--गरु निकट दो तो 'अवीहिमो! ऐसा कहकर अध्ययन करे । 
टि-्--अधघीदि भो' इस वाक्य को कहनेवाछठा कौन होगा गरु या शिष्य यह 
चिन्तनीय है | || १५ ॥ 


हा 


अध्यापयेद्वा ॥ १६ ॥ 
अध्यापयन्नपि तत्सन्निधावेबमेवोक्त्वाधध्यापयेत ॥ १६ ॥ 
अथवा अध्यापनकरे ॥ १६ 
उभयत उपसंग्रहणमधिजिगांसमानस्याधीत्य च ॥ १७ ॥ 

डसयत अध्ययनस्था55दावन्ते च उपसंग्रहर्ण कर्तेब्यं यथाक्रम” मध्येतु 
कासस्या5्डदावधीत्यान्ते | १७ ॥ 

अनु ०--अध्ययन करने की इच्छा करते समय तथा पाठ समाप्त करने के बाद 
दोनों ही अवसरों पर गुरु के चरणों का उपसंग्रहण करे || १७ ॥ 


अवीयानेषु वा यत्राइन्यो व्यवेयादेतमेत्र 
शब्दमत्सुज्याइधीयीत ॥ १८ ॥ 
वहुबचनमतन्त्रम । अधीयानेपु च यत्राउन्यों व्यवेयादन्तरा गच्छेत्‌, तत्रा 
प्यधीहि भोइस्वेसमेव शब्दमुत्सज्य उच्चायोष्घोयीत | प्रत्येकमुपदेशादेकबच 
नम्‌ | अधीयीरन | १८ ॥ 
अनु०--जब्र शिष्य अध्ययन कर रहे हो तब यदि कोई अन्य व्यक्ति आ जाता 
है तो वे दी शब्द ( “अपि अघीहि मो! ) कहने के बाद अध्ययन आरम्म करे ॥१८॥ 
वगदंभनादास्सलावृक्येकसू को ठूकशब्दास्सर्व वादितशब्दा 
रोदनगीतसामशव्दाश्व ॥ १९ ॥ 


>++--+---.न्‍...--+-त>-+ <++7+7घ+* 


- १, अध्येतुकामस्थेत्यादि छ० पुस्तक एवास्ति ! मनौ० २. ७३ इलोको द्रष्टन्यः । 





७८ आपस्तम्वधस्सूत्रम्‌ 


शुनां गदसानां च वहूनां नाद:। बहुवचननिर्देशात्‌ सल्यव्की 
वृकजाताववान्तरभेदः । क्रोष्टीत्यस्ये | लिक्षस्याविवक्षितत्वात्युंसोषपि प्रहणम्‌। 
४उस्द्रों यतीन्‌ सालाबृकेम्यः इत्यादी दशेनात्‌ | सर्वत्रादिस्वरो दीघः।स' 
एवाय विकृृतः प्रयुक्तः। एकसुकः एकचर: झगाछः। उल्धको दिवासोतः। 
एतेषां च शब्दा: | बादितानि वादित्राणि वीणावेणुसृदड्भादीनि | तेपां च सब 
शब्दा: | रोदनशब्दादयश्व । एते श्रयमाणा 'अनध्यायस्य हेतवः || १९॥ 

अन०--अनेक कुर्तों का भोंकना कई गदहों का रेंकना, भेड़िया का बोलना, 
एकसक ( सुगार ) और उल्हू के शब्द सुनना वादन' यन्त्रों का शब्द रोने, गीत 
तथा सामगानच का शब्द--ये सभी अनध्याय के निमित्त होते हे ॥१९॥ 


शाखान्तरे च साम्तामनध्यायः ॥ २० ॥ 

वेदान्तरसकाशे ' साम्तासनध्ययनम्‌ । गीतिबु सामाख्या, तथ्योग[द्वदवचन 
इत्यन्ये || २० ॥ 

अन०--जब अन्य वेद का समीप में उच्चारण किया जा रहा हो तत्र सामयान 
का अध्ययन नहीं करना चाहिए. || २० ॥ 

सर्वेषु च शब्दकमंसु यत्र संसृज्येरन्‌ ॥ २१ ॥ 

आक्रोश 'परिवादादिपु सर्वेषु शब्द्कमंसु अनध्यायः | थत्राध्ययनशब्देन ते 
संसज्येरन्‌ ॥| २१ ॥ 

अनु«--क्षमी प्रकार के शब्दों के सुनाई पड़ने पर, यदि वे शब्द अध्ययन के 
शब्द में मिलकर विष्न उत्पन्न करते हों, तो अध्ययन नहीं करना चाहिए. || २१ ॥ 

दंयित्वा वपष्नान्तम्‌ ॥॥ २२ ॥ 
छदेन वमनम्‌ | तत्क्ृत्वा स्वप्नान्तं यावन्नाउधीयीत ॥ २२ ॥ 
अनु०--बमन करने के बाद फिर सोकर उठने तक अध्ययन न करे ॥ २२ ॥ 
सर्विर्वा प्राइ्य ॥ २३ ॥ 
अथ बा सर्पि: प्राइ्याउधीयीत ॥ २३॥ 
अनु ०--अयतर ( वमन के बाद ) घृत खाकर अध्ययन करे || २३ ॥ 
पूतिगन्ध ॥ २४ ॥ 


टुगेन्ध उपलम्यमानोंडनध्यायहेतु: ॥| २४ ॥ 
--छुगनन्‍्ब भी अनध्याय का हेतु होता है ॥| २४ ॥ 





१. तें० सं० ६. २, ७. २ या० स्मृती १. १४८-१५ १. इलोका द्रष्टव्या: । 
३. साम नाघच्येयम्‌ | इति. ख० पु० ४. परिहासादिषु० इति, क० पु० 


प्रथम: ग्रश्नः ७९ 


घुक्तञ्चाउचप्त्मसंयुक्तम्‌ ॥ २५॥ 
यत्पकक कालपाकेनाउस्ल जात॑ तच्छुक्तम | तद्यावदात्मसंयुक्त स्वोदरस्थम- 
जीण, यावत्तदनुगुण उद्गारस्तावदनध्यायद्देतु: ॥ २० ॥ 
अनु०--जत्र तक पेट में अजी्ण के कारण अम्ल बना हुआ भोज्ञन हो ( खट्दी 
डकार आती हों ) तब तक अध्ययन न करे ॥ २५ ॥| 
प्रदोषे च भृक्त्वा नाइघीयीत ॥ २६ ॥ 


तेना5धोत्यब भुञ्जीत ॥ २६ ॥ 
अन॒०--सायंकाल भोजन करके अध्ययन न फरे | 
टि०--इस कारण सायंकाल अध्ययन के वाद ही भोजन करे ॥| २६ ॥ 
प्रोदकयोश्व पाण्यो: ॥ २७ ॥ 
भुक्ल्वेत्थेव । भुकत्वा यावत्मोदकी पाणी आद्रो 'ताबन्ना$्घीयीत | कफेचित 
भ्रुक्‍्त्वेति नानुवतेयन्ति ॥| २७ ॥ 
अन०--(भोजन करने के बाद) जब तक हाथ गीला हो तब तक अध्ययन न करे। 
टि०--ऊुज छोग इस सूत्र का अर्थ करते समय '“भुवत्वा? 'भोजन करके? इतना 
सम्बन्ध नहीं जोड़ते || २७ ॥ 
प्रेतसंक्लुप्त चान्न॑ भुक्त्वा सप्रदोषमहरनध्यायः ॥ २८ ॥ 
यो म्रतो5सपिण्डीकृतम्स प्रेत:। तदुदेशेन दत्तमन्नं ध्रुक्‍्त्वा सप्रदोपमहनों- 
5धीयीत। प्रदोषादूध्व न दोष: | अन्न मनुः-- 
“यावदेकानुहिष्ट स्थ गन्धो लेपश्व तिष्ठति । 


विप्रस्य विदुपों देहे तावद्रह्म न कीतेयेत्‌ ॥॥” इति ॥ २८ ॥ 
न्‌०--म्रत व्यक्ति को उदिंए कर दिये गये ( श्वाद्ध के ) भोजन को ग्रहण 


करने के बाद एक दिन तथा सायंकाल अध्ययन न करे | 
टि०--प्र दोष के बाद अध्ययन करने में कोई दोष नहीं || २८ || 
आ च विपाकात्‌ ॥ २९, ॥ 
यदि तावता कालेन तदन्न॑ पक्क जीण न भवति, तत आविपाकात्‌ तस्य 


नाइधीयीत ॥ २९ ॥ 
अनु“--अथवा जब तक वह अन्न पच नहीं जाता तब तक अध्ययन न करे ॥|२९ 


अश्राद्धेन तु पर्यंवदध्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
जी अजी्ण च तस्मिन्‌ अश्राद्धंनाउन्नन पर्यवदध्यात्‌ तस्योपर्णश्राद्धमन्नं 
२. मनु० स्मृ० ४. १११, ु | 


€०. आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


भुझीतत्युक्त भवति | केचित्‌ अन्न अश्राद्धंने! ति बचनात्‌ पूर्वत्रापि प्रतान्न- 
समिति श्राद्धसात्र विवाक्षत सन्यन्ते । ३०-॥ 
॥ इत्यापरतम्बधर्मसूत्रे तद्बृत्तावुच्ज्वलायां च दशसी कण्डिका ॥ 

अनु०--श्र द्ध के अवसर पर खाय हुए अन्न के बाद ऐसा अन्न अवश्य खाबे 

जो श्राद्ध के लिए न कल्पित हो ॥ ३० ॥ 
दशमी कण्डिका समाप्त 
'ण्डोपाकरणे चाउड्मातृकस्य ॥ १ ॥ 

काण्डोपाकरणं काण्डब्रतादेशनम्‌ | तस्मिन्नननि अमातृकस्यान्न॑ झ्लुक्‍्त्वा 
सप्रदोषमहरनध्याय:। अपर आह-सशुक्त्वेति नावुबतंते । यथाचोत्तरत्र भुक्त्व। 
अहणम्‌ । काण्डो पाकरण अमातृकस्य माणवकस्ण सप्रदोषमहरनध्णायः | एते 


नोत्तरं व्याख्यातम्‌ ॥ १ 
अन०--बेद के नये काण्ड का अध्ययन भारम्म करने पर मातृद्दीन व्यक्ति द्वारा 


दिया गया भोजन करके एक दिन तथा सन्ध्या को अनष्याय रखे ॥ १ ॥ 
काण्डसमापने चाउपितृकस्थ ॥ २॥ 

काण्डसमापनं ब्रतविसगे: ॥ २॥ | 

अनु०--काण्ड समाप्त करने के दिन यदि पितृह्दीन व्यक्ति का अन्न ग्रहण करे 
तो एक दिन तथा सन्ध्या को अनध्याय रखे || २॥ 

मनुष्यप्रकृततीनां च देवानां यज्ञे भुक्त्वेत्येके . ३ ॥ 

ये मनुष्णा सत्वा प्रकृष्टेन तपसा देवास्सम्पन्नास्ते मनुष्यप्रकृतणों नन्दि-, 
कुवेरादयः । तेषां यज्ञ: तत्प्ीत्यथ ब्राहणभोजनप्‌ , तत्रस्चुक्‍्त्वा सप्रदोषमहरन- 
ध्याय इत्येफे मन्यन्ते | मनुष्यमखेन देवेष्चिज्यसानेष्वित्यन्ये ॥ ३े ॥ 

अन०--कुछ धर्म शाह्नज्ञों का मत हैं कि जो देवता पहले मनुष्य थे और 
( तपस्या के कारण ) देवता हो गये हों उनके लिए. किये गए यज्ञ में अन्न ग्रहण 
करने के वाद भी उतने ही समय तक ( एक दिन तथा सन्ध्या को ) 
अनध्याय रखे | 

टि०-शेसे देवों में हरदस ने नन्दिकुबेर का उदाहरण दिया ॥ ३॥ 

पयुंषितैस्तण्डुडैराममांसेन च नाइनघ्याय: ॥ ४ ॥ 

'प्रेतसंक्लूुप् चाउन्नः ( १०.२८ ) मित्यस्थापवाद: पयुषिता रात््यन्तरिताः 
हथः प्रतिग्रहोता:, तथु तण्डुलेष्बथ पकक्‍त्वा झुज्यमानेपु नानध्यायः | तथा 
आममसांसेन तब॒हसंक्षितेनापि नानध्याणः पयुपितेनेत्यके । पयुषिते! रिति बच 
नात्तदहमंक्षिते: सप्रदोपमहरनध्याय: ॥ ४ ॥ 

१, “नन्दौश्वरशरकुमारादयः इति पाठान्तरम्‌ | 


प्रथम: प्रदन: ८१ 


अनु०--यदि एक दिन पहले ( रात्रि से पूव ) प्राप्त चावल या कच्चा मांस 
बनाकर खाघे तो अनव्याव नहीं होता ( भले दी ये खाद्य पदाय मृत व्यक्ति के लिए 
भाद के ही उदहिए्ट करके दिया गया दो )। 
ट०-ल-यद् खृत्र दशर्मी कण्डिका के श्टव दृनत्न का अपवा ॥४॥ 
तथोषधघिवनस्पतिमू ठफले: ॥ ५ ॥ 
ओपधिग्रहणेन वीरूधो5पि ग्रृश्नन्ते | वनस्पतिग्रहणेन वृश्षमान्रम्‌ | तेपां 
मृलः सरणकन्दादिभि: फल्थाउम्रादिभिः पक्करपक्त्ध तदहभभक्षितरपि नाड- 
नध्याय:॥| ५॥ 
अनु०--यदि ( श्राद्ध से संम्बद्ध ) लताओ और द्क्षों का मूल-फल खाबे तो 
अनध्याय नहीं होता ॥ ५ ॥ 
यत्काण्डमुपाकुर्वीत यस्य चानुवाक्‍यं कुर्वीत 
न तत्तदहरबीयीत ॥| ६ ॥ 
यस्मिन्नहनि यत्काण्डमुपाकृत न तत्तदहरघीयीत | तथा श्रावण्यां पोणसा- 
स्थामुपाकझृत्य प्रदस्तेडहरन्तरे यस्य काण्डस्थानुवाक्यमध्येतुमारम्मं कुर्वोात न 
तत्तदहरधीयीत । अहरित्यहोरात्रोपलक्षणव्‌ ॥ ६ ॥ 
अनु०--काण्ड आरम्म करने की तिथि ( श्रावण की पीणमासी ) को अथवा 
काण्ड की अनुवाकानुक्रमणी का अध्ययन करते समय सम्बद्ध काण्ड का उस दिन 
(तथा उस रात्रि ) अध्ययन न करें ॥ ६ ॥ 
उपाकरणसमापनयोश्र पारायणस्य तां विद्याम्‌॥ ७ ॥ 
अनेकवेदाध्यायी यद्येकस्य वेदस्य पारायणं कुरुते तदा तस्य पारायणस्य 
(० ब& हु ्. - 
“थे उपाकरणोत्सजेने, तयो: रृतयोस्तां विद्या तदहनाइ्धीयीत । एतदेव ज्ञापक 
है. [2 ५ ८४. 2. [ [4 
पारायणस्याड्प्युपाकरणोत्सजने भचत इति | तां विद्यामि? ति बचनाह्विद्यान्त- 
राध्ययने न दोपः ॥| ७ ॥ 
अनु०--( अनेक वेदों का अध्येता ) एक वेद के पारायण का उपाकरण तथा 
उत्सजन करने के बाद उस ( वेद ) विद्या का उस दिन अध्ययन न करे || ७ ॥ 
वायुघोंषवान्‌ भूमों तृणसंवाहो वर्षति वा यत्र घारा॥ प्रवहेत्‌ ॥ ८ ॥ 
घोपबान्‌ कर्णेश्रव: | भूमाववस्थितानि दुणानि संवाहयति छत्क्षिप्प गम- 
यतीति ठृणसंवाह: । वर्षेति बा मेथे धारा: प्रवहेत्‌ विक्षिपेत। यत्र देशे एवं- 


उपाकरणोत्सजनयोः इति ड० पु० २. देवे. इति क० पु० 
आ० घ० 


८२ आपस्तम्ब॒धर्म सूत्रम्‌ 


विधो बायुस्तत्र तावन्तं कार नाउधीयीत । अन्न मलु:-- 


१“कणश्रवेडनिले रात्रों द्वा पांसुसमूहने? || इति | ८५ ॥ 
अनु०--बदि वायु हर-हराती हुई बहती हो, तिनकों को उड़ा रही हो या मेघ 


की धाराओं की बौछार छा रही हो तो उस स्थान पर ( जब ,तक इस प्रकार की 
वायु बह रही हो ) अध्ययन न करे ॥ ८ || 


उत्तरे हे सूत्रे निगद्सिद्धे-- 
ामारण्ययोश्र सन्धो महापथे च॒ त्रिप्रोष्य च समध्ययनं तदहः ॥९॥ 


यदा सहाउ्धीयानाः: कारणवश्ञाद्विप्रिवसेयु:। केचिच्चाचार्यण वा सद्ढ- 
सास्तदा समध्ययनं सहाड्धीयमान प्रदेश तदहनोधीयीत । विप्रोषितानां यद्‌हः 
पुनर्मेछन तद्हनोधीयीतेत्यन्ये ॥ ९ ॥ 

अनु०--गांव और वन की सीमा पर, महापथ पर अध्ययन न करे अथवा साथ 
अध्ययन करने वाला यात्रा पर गया हो तो उस दिन उस अंश का अध्ययन 
न करे। 

टिप्पणी--हसकी एक व्याख्या यह भी है कि जच्र साथ अध्ययन करने वालि 
कहीं यात्रा से छौटे हो तो उस दिन उनके साथ अध्ययन न करे ॥ ९ ॥ 

स्वेरिकमंसु च ॥ १० ॥ 

नाधीयीतेत्येब ॥ १० ॥ 

अनु०--अपने को सुख देने वाले कर्मों को करते समय अध्ययन न करे ॥१०।॥ 
अन्नोदाहरणमू-- 

यथाहस्तप्रक्षालनोत्सादनानु लेखणानीति ॥ ११ ॥ 

णत्वमाकस्मिकमू , अपपाठो बा॥ १६ ॥ 

अनु०--इस ग्रकार के स्वयं को सुख देने वाले कम हें: हाथ धोना, दबाना 
या खुजलाना ॥ ११॥ 

तावन्तं काल नाथ्धीयीताध्ध्यापयेद्वा ॥ १२ ॥ 
छे # न $ क& ९ 

तेएु स्वैरिकमेसु तावस्तं कालमध्ययनमध्यांपनञ्व वर्जेयेत्‌॥ १२॥ 

अनु०--शन सुखद कार्यों के करते रहते समय तक न तो अध्ययन करे और 
न अध्यापन ॥ १२॥ 


सन्ध्यो: ॥ १३ ॥ 
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प्रथम: प्रदनः ८8 


सज्योतिपोडज्योतिपोडद्शेनात्‌ उभे सन्व्ये | तयोस्तावन्त काल नाधीयी- 
ताध्यापयेद्वा । एवमुत्तरत्राप्यनुबृत्तिः ॥ १३ ॥ 

अनु०--दोनों सन्ध्या समय ( गोधूलि वेलाओं ) में अध्ययन या अध्यापन न 
करे ॥ १३ ॥ 
उत्तरे दे सूत्रे निगद्सिद्धे-- 

तथा वृक्षमारूढो5प्सु चावगाढो नक्त चापावृते ॥ १४ ॥ 

विवृतद्वारमपाबृतम्‌ । तत्न नतक्तं नाधीयीत ॥ १४ ॥ 

अनु०--बृक्ष पर चढ़कर नदी में प्रवेश कर ओऔर रात्रि में द्वार खोलफर 
अम्ययन न करे) १४ ॥| 

दिवा च पिहिते ॥ १५ ॥ 
संवृतद्वारं पिहितम्‌। तत्र दिया नाधीयीत ॥ १५ ॥ 
अनु०-दिन में द्वार बन्द कर अध्ययन न करे )| १५ ॥ 
अविहितमनुवाकाध्ययनमाषाढवासन्तिकयो; ॥ १६ ॥ 

चासन्तिको वससन्‍्तोत्सव:। सच चरत्रमासि शुल्कत्रयोद्श्यां भवति। 
आपषाढशब्देनापि तस्मिन्मासे क्रियमाणस्ताहशः कश्रिदिन्द्रोत्सवादिविंचक्षितः | 
तयोस्तद्हरनुवाकाध्ययनमविहितम्‌ | अनुवाकग्रहणान्स्यूने न दोष: । 

अपर आह--अनुवाकग्रहणान्मन्त्रत्राह्मणयो रेव.. प्रतिषेघः, नाह्ना 
मिति॥ १६॥ 

अनु०--आबाढ़ महीने ( इन्द्रोत्तव ) में और वसन्‍्त के उत्सव के समय 
अनुवा# का अध्ययन नहीं करना चाहिए। 

टिप्पणी--दरदत्त ने व्याख्या में संकेत किया है कि चूँकि सूत्र में अनुवाक के 
अध्ययन का निषेघ है अतः अनुवाक से छोटे अंशों का अध्ययन किया जा सकता 
है| इसी प्रकार.कुछ व्याख्याकारों के अनुसार अनुवाक का निषेघ करके फेवल 

मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेद का निषेध किया गया है वेदाकह् का नहीं ॥ १६ | 
नित्यप्ररनस्य चाइविधिना ॥ १७ ॥ 

नित्य प्रश्नाध्ययन यत्र स नित्यप्रइनों त्रह्मयज्ञ: | यस्य चाविधिना वक्ष्य- 
माणेन प्रकारेण विना$नुवाकाध्यनमविहितम्‌। यद्यपि नित्य॑ ब्रह्मयज्ञाध्ययनं 
तथापि केनचिद्प्यड्रेन विना न कतेव्यम्‌ | तेन विस्टृत्य प्रातराशे छते प्रायश्रि- 
मेव न त्रह्ययज्ञ : | मनुः-- 

स्नातकब्रतलोपे च॒ प्रायश्रित्तममो जनम! | इति ॥ १७ ॥ 


अनु०--इसी प्रकार ब्रह्मयज्ञ में बिता उचित विधि के वेद के अंश का अध्ययन 
करना निषिद्ध है 


८४ आपस्तम्ब॒धसंसूत्रम्‌ 


टिप्पणी--ब्रह्मयज्ञ का अध्ययन नित्य करना चाहिए किन्तु अज्ञ के बिना 
अध्ययन नहीं करना चाहिए। यदि कोई देनिक ब्रह्मययश करना भूलकर प्रातराश 
ग्रहण कर ले तो उसके लिए, उपवास का प्रायश्रित ही करना होता है॥ १७ ॥ 


तस्य विधि; ॥ १८ 
तस्य नित्यप्रश्नस्य विधिवेध्ष्यते ॥ १८ ॥ 
अनुवाद--दैनिक अध्ययन की विधि इस प्रकार है ॥ १८ ॥ 


अक्वतप्रातराश उदकान्तं गत्वा प्रयतः शुच्ी देशेष्घीयीत 
यथाध्यायमुत्सुजन्वाचा ॥ १९ ॥ 


अक्ृतद्वाभोजन उदकसमीप॑ गत्वा प्रयतः स्नानमाजेनादिशुद्धः श॒ुचो देशे 
प्राच्यामुदीच्यां वा दिश्यच्छदिदशेडधोयीत । यथाध्यायं यथा पाठमनुषन्गरहि- 
तमुत्सजन्‌ आदित आरभ्य प्रथसादिष्वहस्स' अधीयीत ह्वितीयादिषृत्सृज्य तत 
परमधीयीत । वाचा उच्चरित्यथें: ॥ १९॥ 

अनुवाद--श्रातराश करने से पूथ जल के समीप जाकर स्नान, मारजन आदि 
द्वारा शुद्ध होकर पवित्र स्थान में ऊचे स्वर से पढ़े हुए. अंश को छोड़कर आरम्भ से 
पाठ करे ॥ १९॥ 


मनसा चा उनध्याये ॥ २० ॥ 


अनध्याये च मनसा5्घीयीत नित्यस्वाध्यायम्‌ ॥ २० ॥ 
अनुवाद--जिस दिन अनध्याय का विधान किया गया हो उस दिन मन 
से ही स्वाध्याय फरे || २० ॥ 


विद्युति चाअम्यग्रायां स्तनयित्नावप्रायत्ये प्रेतान्ने नीहीरे 


च मानस परिचक्षते ॥ २१ ॥ 


विद्युति अभ्यग्रायामविरतायामू | स्तनयित्नों चाडभ्यग्र । अप्रायस्ये आत्म- 
नोड्शुचिभावे। प्रेतान्ने च भुक्ते। नोहारे च नीहारो हिमानी तस्मिश्व वते- 
माने | मानसमनन्तरोक्तमध्ययनं परिचक्षते व्जेयन्ति ॥ २१ ॥ 

अन॒वाद--यदि निरन्तर चिजली चमक रही हो अथवा निरन्तर मेघग्जन हो 
रह हो, वदि स्वयं शुद्ध न हो, श्राद्ध का अन्न खाने पर, कुहरा छाए रहने पर वेद 
का मानसिक स्वाध्याय भी वर्जित किया गया है | २१ || 


श्राद्धश्रोजन एवंके ॥ २२ ॥ 
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प्रथस: अर्न : ८५ 


एके त्वाचायी: श्राद्धभोजन एवं सानस॑ परिचक्षते, न विद्यदादियु ॥ 
अनुवाद--कुछ धमज्ञ केवल भाद्यमोजन करने पर ही मानसिक स्वाध्याय का 
निषेध करते हैँ ॥| २२ | 
विद्यत्स्तनयित्नुब्व प्रिश्चा पर्तों यत्र सन्निपतेयुस्त्यहमनध्याय: ॥ २३ ॥ 
अपतो यस्मिन्‌ देशे यो वर्षोकाल: ततोडन्यत्तत्रापतु: | तत्र यदि विद्युदा- 
दयस्सन्निपतेयु: समुदितास्युः तदा तयहमनध्याय: ॥ २३ ॥ 
अनु ०--जब्र असमय में त्रिजछी की चमक, मेथ की गजन अबवा वर्षा एक 
साथ होवे तो तीन दिन अन्याय होता है ॥ २३ ।। 


यावद्धुमिव्युंदकेत्येके ॥ २४ ॥ 
यावता काछेन भूमि: विगतोंदका भवति तावन्त॑ कालमनध्याय इत्येके 
सन्यन्ते ॥ २४ ॥ 
अनु०--कछुज धमंशाश्नज्ञों के अनुसार केवल उस समय तक अनध्याय द्ोता है 
जब तक पृथ्वी सूख नहीं जाती )। २४ ॥] 
एकेन द्वाभ्यां वेतेषामाकालम्‌ ॥ २५ ॥ 
एतेपां विद्युदादीनां मध्ये एकेन द्वाभ्यां वा योगे आकाछमनध्याय: | अप- 
रेदयुरा तस्य काल्स्य प्राप्तरित्यथ: ।| २५ ॥ 
अनु०--अदि उपयुक्त विद्युतू, मेवगजेन और वर्षा में से कोई एक घठित हों 
या दो एक साथ हों तो दूसरे दिन के उसी समय तक अनध्याय द्ोता है ॥ २५ | 
सूर्याचन्द्रमसोग्रंहणे भूमिचले 5पस्वान उल्कायामम्नुत्याते 
: च सर्वासां विद्यानां सूवंकालिकमाकारूम॥ २६ ॥ 
सूर्योचन्द्रमसो? रिति वचन बृहस्पत्यादिनिवृत्त्यथम्‌। भूमिचले भूकम्पे । 
अपस्वाने निर्धाते | उल्कायासुल्कापाते | अम्न्युत्पाते' ग्रामादिदाहें | एतेपु निमि- 
त्तपु* सवंपु सवोसां विद्यानाम्‌- 
अड्गगनि वेदाश्वत्वारो मीमांसा न्‍्यायविस्तर: । 
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ज 
८६ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


पुराणं धर्सशास्त्रं च विद्या झ्वाश्रतुदेश ॥ इत्युक्तानाम्‌! साबेकालिकम॒तो 
चपतो चाइड्कालमनध्यायः | अन्न 'सर्वासामि/ति वचनादन्‍्यत्र वेदानामेव 


प्रतिषेध: । अद्भजानासपीत्यन्ये ॥ २६ ॥ 

अनु०“-सूरय्रहण चन्द्रअहण के समय, भूकम्प आने पर, आँधी चलने 
पर, उल्कापात होने पर तथा आग छगने पर सभी वेदों एवं अज्ञों का अध्ययन 
दूसरें दिन उसी समय तक नहीं करना चाहिए। 

टिप्पणी--सर्वासां विद्यानाँ' से कुछ लोग सभी वेदों का अर्थ ग्रहण करते हैं 
और कुछ छोग वेद और वेदाज्ञों से अथ छेते हैँ ।--हरदत्त की ब्याख्या॥ २६ || 

अश्र॑ं चापतों सूर्याचन्द्रमसो। परिवेष इन्द्रधनुः प्रतिसूयमत्स्यश्ववात्ते 
पूतिगन्धे नीहारे च सर्वेष्वेत्ेषु तावत्कालम्‌॥ २७ ॥ 

अपतोव श्र दृश्यमानं यावत्‌ दृश्यते तावत्काछूमनध्यायः । एवं परिवेषादि- 
ध्वपि योज्यम्‌। बृहरपत्यादिपरिवेष न दोष: । इन्द्रधनुः प्रसिद्धमू। सूयंससीपे 
तदाक्ृतिः प्रतिसूय: । मत्स्य: पुच्छवन्नवाम्‌ | समाहारदवन्द्रे छान्‍दसो लिड्नव्य-। 
व्ययः। सर्वेप्वेतेषु बातादिषु च त्रिषु तावत्कामनध्यायः। बाते घोषवति। 
पूतिगन्घे ठुगेन्धे | नीहारे हिमान्याम्‌ | वातादिग्रहर्ण पूर्वोक्तानां श्रगदेभादीना- 
मुपलक्षणाथंम्‌ | पुनरिह बचने तावत्काछमिति विधातुम्‌। अन्नव रवगदसादि- 
ग्रहणे कतेव्ये पूर्वेत्र पाठस्य चिन्त्य प्रयोजनम्‌ ॥ २७॥ 

अनु०--ऋतु से मिन्‍न समय में मेघ दिखाई पड़ने पर सूये या चन्द्रमा के 
परिवेष से घिरे होने पर सूर्य के समीप उसकी अनुकृति दिखाई पड़ने पर, पुच्छल 
तारा उगने पर इन्द्रधनुष दोने पर दुर्गन्ध आने या कुददरा छाये रहने पर उतने समय 
तक सभी विद्याओं का अनध्याय होता है, जब तक ये घटनाये रहती हैं )] २७ ॥ 


मुहुते विरते वाते ॥ २८ ॥ 
बाते घोषवति विरते5पि मुहू्तमात्रमनध्यायः । छे नाडिके मुहतम ॥२८॥ 
_ अनु०-तीत्र वायु का बहना बन्द होने के बाद भी एक सुहृत तक अनध्याय 
होता है ॥ २८ ॥ 
सलावृक्यामेकसृक इति स्वप्नपय॑न्तम ॥ २९ ॥ 


१तावत्काल?मित्यस्याध्पवादोष्यमू । सलाबृक्‍्येकसकशब्दी व्या- 
ख्याता ॥ २९॥ 





१, आप० घ० १, ११, २७ 


अथस: प्रश्न: ८ 


अनुवाद--मेड़िया का या एक खुगार का शब्द सुनाई पड़ने पर निद्रा से 
जगने के वाद तक अनघ्याय होता है ॥| २९ ॥ 


नक्त चारण्येध्नग्नावहिरन्ये वा ॥ ३० ।: 
रात्रावग्निवर्जिते हिरण्यवर्लिते बा3रण्ये नाधीयीत ॥| ३० ॥ 
अनुचाद-रात्रि को किसी ऐसे बन में अध्ययन न करे जहाँ अग्नि या स्वर्ण- 
नही॥ ३० |] 


अननूक्त चा<पत्तों छन्दसों नाधीयीत ॥ ३१ 


उत्सज नादूध्वेमुपाकरणादवा गपतुः । तत्र छन्‍्दसोडननृक्तमंशमपूव नाड- 
घीयीत | ग्रहणाध्ययनमपता न कतंव्यम्‌ । यद्यपि! तेंप्यां पोंणमास्यां रोहिण्यां 
वा चिरमे! दिव्युक्तम्‌ , तथापि कियन्तं काल तद्दिररमणम्‌ ? करसाद्वाध्ध्ययनम्‌ ? 
इत्यपेक्षायासिद्मुच्यते-एतावन्तं काल ग्रहणाध्ययन न कत्तेव्यमिति । धारणा- 
ध्ययने नदोपः | तथा छल्दस” इति वचनादद्गभनां ग्रहणाध्ययने न दोपः ॥३१॥ 

अनुवाद--असमय में ( उत्सजंन और उपाकरण के बीच ) छन्‍्द के उस 
अंश का अव्ययन न करे जिसका अव्ययन पहले न किये हो | 

टिप्पणी--'छन्दसः उल्लेख होने से वेदाज्नों का अध्ययन करने में कोई दोष 
नहीं है | ३१ | | 

प्रदोषे च ॥ ३२५ ॥ 


प्रदोषे चाइननूक्तमतामपि नाधीयीत | * मास ग्रदोपे नाधीयीते” त्येततत्त 
घारणाध्ययनस्यापि प्रतिषेधाथम | अपर आह--थस्यां रात्रों ढादशी त्रयोदशी 
च सिश्रीभवतः, तसयां प्रदोषे नाधीयीतानृत्तमननूक्त च, ऋतावपताोँ च। एप 
आचार इति ॥ ३२ ॥ 

अनुवाद---प्रदोष में भी छनन्‍्द के किसी नये अंश का अध्ययन न करे | 

दि०--कछुछ छोगों के अनुसार जिस रात्रि को द्वादशी, श्रयोदशी मिलती हों 
उस सन्ध्या को अध्ययन न करे ॥ ३२ ॥ 


सावेकालिकरमाम्नातम्‌ ॥ ३३ ॥ 
- आम्नातमधीतं तत्सावेकालिकमपतों प्रदोष च सर्वेस्मिन्कालेड्थ्येतव्यम्‌ ३४ 


अनुबाद--पढ़े हुए. विषय को सभी कालछ में ( ऋतु से सिन्‍न समय में तथा 
सन्ध्या की भी ) अध्ययन करे | 





,१. आप० घ० १.९२ २ . आप० घ० १, ९. १ 


८८ आपस्तस्ब॒धसंसू त्रम्‌ 


टिप्पणी--इसका संब्रन्ध ३१वें सूत्र से जोड़कर अथ करने पर विपरीत अथ 
होगा, अर्थात्‌ अध्ययन न करे ॥ ३३ ॥। 
यथोक्तमन्यदत: परिषत्सु ॥ ३४ ॥ 


अत एतस्मादनध्यायप्रकरणोक्तादन्यद्नध्यायनिमित्तम्‌ । परिषत्सुमानवादि- 
धमशाख्रषु यथोक्त 'तथा द्रष्टभ्यम्‌। तत्र वसिष्ठ: 'दिग्दाहपबंतप्रपातेपृूषलरु- 
घिरपांसुवेषष्बाकालिक! मिति | 


यमः-+- 
3तृल्लेष्मातकस्य शल्मल्या सधूकस्य तथाप्यधः । 
कदाचिद॒पि नाध्येयं कोविदारकपित्थयों: ॥? 

सन्नमोद्यानदेववासमीपेषु नाधीयीतेति ॥ ३४ ॥ 
इत्यापस्तम्बधमसूत्रवृत्तावुज्वछायामेकादशी कण्डिका 


अनुवाद--( अनध्याय के विषय में ) और नियम दूसरे धमशात््रों से भी 
अहण कर समझना चाहिए. || ३४॥ 


इति चापस्तम्बधमंसूत्रवृत्तों हरदत्तविरचितायामुज्ज्वलायां 
प्रथमग्रश्ने ठृतीयः पटल: ॥ ३ ॥ 


अथ चतुथः पदलः 
तप: स्वाध्याय इति ब्राह्मणम्‌॥ १ ॥ 

योथ्यं नित्यस्वाध्यायस्तत्तपः कृच्छातिझच्छुचान्द्रायणादिलक्षणं तपो याव- 
स्फ्॑ साधयति तावत्साधयतीत्यर्थ: ॥ १ ॥ 

अनु०--नित्य स्वाध्याय तप है, ऐसा ब्राह्मण का कथन दे | 

टिप्पणी -इसका तात्पर्य यह है कि इच्छु, अतिक्ृच्छू, चान्द्रायण आदि तपों 
का जो फल होता है, वही फल स्वाध्याय का भी होता है ॥ १ ॥ 

तत्र श्रयत्तेस यदि तिछल्नासीन: शयानो वा 
स्वाध्यायमबीते तप एवं तत्तथ्यते तपो हि 
स्वाध्याय इति ॥ २ ॥ 

तत्रव ब्राह्मण “स यदि तिएन्नासीन! इत्यापत्कल्पः श्रयते | तत्र “दर्भाणां 
महदुपस्तीयोपस्थ॑ ऋत्वा प्राइमसीन: स्वाध्याय? मित्यादिमुख्य: कल्पो* ब्राह्मण 
एवोक्तः | रह पुनरासीसवचरन यथाकथ्ब्विदासनाथम्‌। सबथाउप्यधीयानस्तप 
एव तत्तप्यत इति त्राह्मणार्थ: | मनुरप्याह-- 

४ आहेबव स नखाग्रेम्य: परम तप्यते तपः | 

यस्त्नग्व्यपि द्विजो5धीते स्वाध्यायं शक्तितोउन्चहम्‌ ॥? इति । 





१, तै० आ० २. १२, अन्न ध्ने ब्राह्मणवाक्यानुपूर्वी योपात्ता सा क्वचित्‌ ब्राह्मणे 
नोपलम्यते | किन्तु एवमनुमीयते-तैतिरीयारण्यकद्वितीयप्रपाठकद्दादशानुबाकगत॑' उत्त 
तिएन्नुत वजन्नुतासीन उत शयानोडचीतैव स्वाध्यायम?? इत्यंशं 'तप एव तत्‌ तप्यते 
तपो हि स्वाध्याय: इति तत्रेव तयोदशानुवाकगतमंशं चा5डदायेकीकृत्य सज्नेडनूदितवान्‌ 
सूत्रकार इति | 

२, तै० आ० २. ११. १ ३, तैत्तिरीयारण्यक्रे स्वाध्यायत्राह्षण इत्यथः | 
«५... ४. भनु० २. १६७ “यदि इ वा अध्यम्यक्तोब्लंकृतस्सुद्दितस्सुखे शयने शयानः 
स्वाध्यायमबीत आहैबव स नखाग्रेम्यस्पप्यतते य एवं विद्वान स्वाध्यायमीते, तस्मात्‌ 
स्वाध्यायोडस्येतव्य:” (मा० शत ब्रा० ११. ५. ३,) हति माध्यान्दिनग्यत्तपथब्राह्मणवा- 
क्यमुलेयं मानवी स्पृतिरिति भाति । 


९० आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


स्नग्वीति स्वैरं दशेयति ॥ २॥ 

अन॒वाद--उसी ब्राह्मण में यह भी कहा गया है कि चाहे वह खड़े होकर स्वा- 
ध्याय करे या बेंठकर या सोकर, वह तप ही करता है, क्योंकि स्वाध्याय तप ही है। 

टि०-यह तैत्तिरीय आरण्यक का वचन है, इसमें किसी मी प्रकार से स्वाध्याय ' 
करने को तप कहा गया है। बेठने में भी वह किसी भी प्रकार से बेठकर या किसी भी 
प्रकार से सोकर स्वाष्याय करे । वह तप के समान फलदायक होता है॥ २ ॥ 

एवं कतुनियमो नाउपद्यतीबा55दरणीय इत्युक्वा कालेउप्याह-- ह 
अथापि वाजसनेयिब्राह्मणम्‌ ब्रह्मययज्ञों हु वा एब यत्स्वाध्यायस्त- 

स्पेते वषट्कारा यत्स्तनयति यह्विद्योतते यदवस्फूर्जति यद्वातो वा-. . 
यति। तस्मात्‌ स्तनयति विद्योतमानेशवस्फूर्जंति वाते वा वाय- 
त्यधीयीतैव वषट्काराणामच्छम्बटकारायेति ॥ ३॥ 

अथापि अपि च॒ स्वाध्यायो नाम य एघ ब्रह्मयज्ञ: ब्रह्म वेद: तत्साधनों 
याग:। यथा दशेपूर्णमासादयः पुरोडाशादिसाधनाः। हवैशव्दो प्रसिद्धिं 
द्योतयत: । तस्य यज्ञस्यते वक्ष्यमाणाः स्तनयिल्वादयों वषदकाराः वषदकार- 
स्थानीया: | वहुवचननिद्शात्‌  वषट्कारानुवषटकारस्वाहाकारास्सवं प्रदानाथो 
गृह्मन्ते 'स्तनितं मेघशब्द:। विद्योतन विद्यु इ्यापार: | अवस्फूजनमशनिपात:।. 
तत्र अवस्फूजथुरलिंज्/ मिति दशेनात्‌ । 'बायती? ति शोवैशोषण? इत्यस्य 
रूपम्‌ | यथा आद्रेप्रदेशइ्शुष्की भवति तथा बातीत्यथे:। यस्मादेते वषटकारा: 
तस्मात्‌ स्तननादिष्वनध्यानिमित्त पु सत्सलप्यधीयीतैव । न पुनरनध्याय इति 
नाधीयोत | क्रिमथेम्‌ ? वपटकाराणामेतेषामच्छम्बटकाराय अव्यथेत्वाय | 


१. इदानीमुपलम्यमानमाध्यन्दिनशतपथब्राह्मणपंक्तिसित्वियम्‌-“तस्य वा एतस्य व्रह्म- 
यशम्य चत्वारो वषयकारा: यद्वातो वाति यद्विद्योतते, यत्‌ स्तनयति यदवस्फूजति 
तस्मादेव॑विद्दाते बाति विद्योतमाने स्तनयत्यवस्फूजत्यधीयीतैव वपटकाराणामछम्बद-- 
काराय” इति | 

२, वधटकारः सर्वत्र यागादी हृविःप्रक्षेपात्‌ पूर्व हविःप्रक्षेपार्थमेव पठ्यमानयाज्यायाः 
अन्ते पव्यमानः वीपट? इति शन्दः। सोमयागे तत्तदू अहह्ोमानन्तरं “सोमस्याग्ने, 
बीदिर वीपद? इति द्वितीयवार पत्यमानोडनुवषटकार: | स्वाह्का रस्तु प्रसिद्धः | 

हे, स्तननं इति, ख० ग० पु० ४. वायतीत्यर्थ: इति क० घु० 





प्रथस: प्रश्ल: ९१ 


अन्यथा एते वपटकारा व्यर्थास्स्यु:। ततश्था यथा होत्रा बपटकृते अध्ययुने 

जुहयात ताइगेव तत्स्यस्त्‌ ॥ 

अनु०--वाजसनेयित्राह्मण में कहा गया है : स्वाध्याय एक प्रकार का देनिक यज्ञ 
है, जिसमें ब्रह्म ही यज्ञ का साधन है, जिस प्रकार दशपूणमास आदि में पुरोडाश 
साधन द्दोता है। जो मेघगजन होती है, जो विद्यत फी चमक होती है, जब वज्रपात 
होता है, तो वही सब स्वाध्याय यज्ञ का वषय्कार शब्द है। इस कारण मेघगजन होने 
पर, विद्युत चमकने पर, वज्रपात होने पर तथा आँधी चलने पर भी अध्ययन करे, 
अन्यथा ये वषटकार रूप शब्द व्यथ हो जायेंगे । 

टि०--यहाँ शत्तपथब्राह्मण ११.४.६.८ का निर्देश किया गया है ॥ ३ ॥ 


तस्य शाखान्तरे वाक्यसमाप्ति: ॥ ४ ॥ 


तस्य वाजसनेयित्राह्मणस्य । शाखान्तरे वाक्यसमाप्तिसंबति, न 
“ताबति पयवसानम्‌॥ ४ ॥ 

अनवाद--उपयुक्त ब्राह्मण वाक्य का पयवसान अन्य साखा में भी उपलब्ध 
होता है ॥ ४ ॥| 

तदेव शाखान्तरं पठति-- है 
अथ यदि वा वातो वायात्स्तनयेद्वा विद्योतेत वा$वस्फूर्जद्रकां वर्चमेक॑ 

वा यजुरेक वा सामा5भिव्याहरेदमूभु' वस्सुवस्सत्यं तपः श्रद्धायां 

होमीति बतत्‌ | तेनोहैवाइस्थतदहस्स्वाध्याय 


उपात्तो भवत्ति ॥५॥ 
अन्ते इतिशब्दोष्ण्याहायं:। वातादिपु सत्सु एकाम्चसधीयीत। प्राप्त 
प्रदेशे | यजु वदाध्ययन एक यजुः। साम“वेदाध्ययन एक साम | स्वेपु बा 
वेदेपु भूखुबः सुब? रित्यादिक यजुरभिव्याहरेत्‌, न पुनर्येथापूव प्रशनमात्रम्‌ | 
तेनेव तावतैवास्याउध्येतु: तद॒ह: तस्निन्नहनि स्वाध्याय उपात्तो भवति” अधीतो 


१, दशपूर्णमासादियाग्रेषु सवंत्र हृविःप्रदानसमये “अमुष्मा अनुब्ृहि” इति 
प्रैधानन्तरं पुरोनुवाक्यामनूच्या5डश्राव्य प्रत्याश्रव्य याज्यामुक्त्वा वषटकते छुह्ोति?? इति 
चचनात्‌ वषय कारानन्तरं होमो विहितः। तत्न वषटकारानन्तरं होमाकरणे याहशो 
दोषस्ताहशस्स्यादित्यर्थ: । 

२, तावतीति० नास्ति ख० पु० 

३. किमिदं शाखान्तरमिति न ज्ञायते | ४,५, वेदाष्यायी इति क० पु० 

६. स्वीकृतों भवति अघीतो भवतीत्यथः, इति ख० पु० 


९२ आपस्तम्बधसंसूत्रम्‌ 


भवतीति यावत्‌ । केचित्तु भूस्वः सुब' रित्यादिक ब्राह्मणसागाध्ययनविषये 
मन्यन्ते, न सावत्रिकम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन०--यदि तीम्र वायु चलती हो, मेघगजन होता हो, विद्युत की चमक होतो 
हो, या वच्र पात होता हो, तो एक ऋचा का, एक यजुमन्त्र का, अथवा एक साम 
का अध्ययन करे अथवा सभी वेदों का अध्ययन करते समय “भूभूवः सुब “आदि एक 
यजु्मन्त्र का अध्ययन करे इस प्रकार उन दिन के स्वाध्याय का अध्ययन पूरा हो 
जाता है। 

टिप्पणी--इस प्रकार उपयुक्त मेघ गजन आदि के समय पूरे प्रइन भाग का 
अध्ययन करना आवश्यक नहीं होता। कुछ छोगों के अनुसार केवल भू: भुवः सुबः 
शब्दों का प्रयोग करने से ही उस दिन का स्वाध्याय पूरा हो जाता है॥ ५॥ 

कस्मात्‌ पुनवोजसनेयित्राह्मणस्पोंदाहते शाखान्तरे वाक्यसमाप्तिराश्रीयते 
न पुनयथाश्रुतमान्न गृद्यते ? तन्नाह-- 

एवं सत्यायंसमयेना5विप्रतिषिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 

एवं सति वाक्यपरिसमाप्ताबाश्रीयमाणायामायसमयेन आयो: शिष्टा 
मन्वादयः तेषां समयो व्यवस्था, तेन अविप्रतिषिद्ध/ भवति। इतरथा 
विप्रतिपिद्धं स्यात्‌ ॥ ६ ॥ ह 

अनु ०--इस प्रकार यदि इस सूत्र को ब्राह्मणवाक्य के साथ सम्बद्दू किया जायगा 
तो आरयों के नियम का विरोध नहीं होगा | 

टि०--उपयुक्त सूत्र ५ में व्यक्त नियम से ब्राह्मणग्रन्थ के साथ सामंजस्य बना 
रहता है तथा ब्राह्मण का भी विरोध नहीं होता तथा दूसरी ओर घमशाज्कारों के 
अनध्यायविषयक नियमों का भी विरोध नहीं है।ता ॥ ६ ॥ 

कथम्‌ ९ 

अध्यायानध्याय॑ हंयुपदिशन्ति | तदनथ्थंक स्पाह्ाजसनेयिद्ञा- 


द्वाणं चेदवेक्षेत्र ॥ ७ ॥ 
आयों हि अध्यायसनध्यायं चोपदिशन्ति | तदुपदेशनसनथेक स्थात्‌ यदि 
चाजसनेयित्राह्मणं यथाश्रुतमवेक्षेताब्ध्येता || ७ ॥ 
अनु०-क्योंकि आय अर्थात्‌ धर्म जानने वाले शिष्ट लोग बेद के स्वाष्याय तथा 
अनाध्याय दोनों का उपदेश देते हैं। यदि वाजसनेयित्राकह्षण के उपयुक्त अंश मात्र 
पर ध्यान दिया ज्ञायगा तो शिष्टों का नियम व्यर्थ हो जाबगा ॥| ७ ॥ 
ननु-अनर्थकमेवेदसस्तु, श्रुतिविरोधात्‌ । तत्नाह-- 
आयंसमयो ह्यगृह्ममानकोरणः ॥ ८ ॥ 


प्रथम: मदन: ९३ 


. योड्यमध्यायानध्यायविषय आयसमयः न ॒तत्र किब्ित्कारणं ग्रह्मते। 
यथा 'विसजेनहोमीयं वासो5्ध्वयवे ददाती? त्यत्राग्ृह्ममाणकारणश्रायेंसमय 
श्रत्यनुमानद्वारेण प्रमाणम्‌ । अतो वाक्यपरिसमा प्तिरेव युक्ता । एवं हि बाजस- 
नेयित्राह्मणस्यापि नात्यन्तवाघः | अनध्यायोपदेशस्यापि प्रभूताध्ययनविषयत- 
याउथवच्त्वमिति। सूत्रे अगृद्यमानकारण? इति णत्वाभावरछान्द्स: ॥८॥ 

अनु०--आरयों के स्वाध्याय तथा अन्याय विषयक नियमों का कोई कारण नहीं 
दिखाई पड़ता। 
टि०- चूंकि आर्यों के नियम का कोई छौकिक कारण नहीं है अतः उसका कारण 
धार्मिक होना चाहिए. और वह श्रुति पर द्वी आधारित है ॥| ८ ॥। 
का पुनरसौ स्मृतिः ? या ब्रह्मयज्ञेडप्यनध्यायमुपदिशति ।  मानवे 
तावहिपयेय:ः श्रयते-- 
नत्यके नास्त्यनध्यायो ब्ह्मसत्र॑ हि तत्स्ततम ।? इति | 
सामान्येनानध्यायोपदेशस्तु त्रह्मयज्ञादन्यत्र चरितार्थं:। तस्मात्ताहशी 
स्वृतिमग्या । एवं तहाग्निहोत्रादिष्वपिं मन्त्राणामनध्याय: प्राप्नोति। नेत्याह--- 
विद्यां प्रत्ययनध्याय: श्रुयते न कर्मेयोगे मन्त्राणाम्‌ ॥ ९ ॥ 


विद्या वेदाध्ययनम्‌ | तां प्रत्यतथ्यायः श्रयते | न पुनर्मन्त्राणां कर्मयोगे । 
हेतु: परिभापायासुक्तो) थीन्‍्तरत्वादिति। अथीन्‍्तरं हि कर्मणि प्रयोगों 
मन्त्राणाम स॒पुनग्न हणाध्ययनम | पारायणाध्ययनमध्येडनध्यायागमो भवति 
वा न पेति चिन्त्यम्‌ | एवं श्रीरुद्रादिजपेडपि ॥| ९॥ 
अनु ०-- वेद के अनन्याय के विषय में आर्यों ने जो नियम दिये हैं वे विद्याग्रहण 
के ऐिए ही हैं न कि वेंद्‌ के मन्त्रों का यज्ञ के समय प्रयोग के लिए || ९ ॥ 





१, सोमयागे अग्नीषोमीयपश्चनुष्ठानकाले तदथ शालासुखीयादग्नेः कश्चिदंश- 
मुदूधत्य तस्य उत्तरवेदिस्थाहवनीयकुण्डे स्थापनाथ अध्वयों गच्छति त॑ यजमानस्तत्प- 
त्नीपुत्रादयोडनुगच्छेथुः | गच्छतस्तानहतेन दीघतमेन वस्न्ेणोपर्याच्छाद सर्वेष्वाहवनीय- 
देशं प्राप्तेघषु तन्न तमग्नि प्रतिष्ठाप्य, आच्छादनवस्त्रान्तं ल्‌ ग्दण्ढे बध्वाउडन्येन जुद्दीति । 
ते वेसजनहोमा उच्यन्ते | तच्च वास! अधघ्वर्यवे दद्यात्‌ इति प्रकृतवाक्यार्थः | स्मृते- 
रस्याः: लोभादिमूलकत्वमापात्रातएवाप्रामाण्यमुक्त शवरस्वामिना | कुमारस्वामिना तु 

वे सति सवन्राइनाश्वासप्रसड्भमापात मन्वादिस्मृतिवत्‌ प्रामाण्यमेवाड्रीकृतम्‌ | 
म० स्मृ० २. १०६ ब्रह्मसत्रं सततप्रवत्त सच्चम, यथा सहखसंवत्सरादिक सन्न न 
न कदाचिब्छिदूयते तद्बदिद नित्याध्ययनमित्यथः | 
३, आप० प॒० १. ४० ४. अनुष्ठेयार्थप्रकाशकतया इत्यघिकं ख० ग० पु० 


९४ आपस्तस्व॒धमेसूत्रम्‌ 


कर्थ पुनरायेसमयः प्रमाणम्‌ ? यावता न ॒तेषामतीन्द्रिये्थ ज्ञान 

सभ्समवति | तत्नाह-- 
ज्राह्मणोक्ता विधयस्तेषामुत्सन्ना: पाठा: प्रयोगादनुमीयन्ते ॥ १० ॥ 

विधीयन्त इति विधय:ः कर्मोणि। ते स्व स्मार्ता अपि ब्राह्मणेष्वेबोक्ताः 
नत्विदानी ब्राह्मगाति नोपलभ्यन्ते। सत्यम्‌; तेषामुत्सलनाः पाठा:, 
अध्येददो वल्यात्‌ । कथं तहिं. तेषामस्तित्वम्‌ ? प्रयोगादनुसीयन्ते | प्रयोग 
रप्ृरतिनिवन्धनसनुष्ठानं च । तस्माद्राह्मणान्यनुसीयन्ते मन्‍्वादिसिरुपलव्धानीति 
'क्रथमस्यथा स्मरेयुरनुतिप्टेयुवी । सम्भवति च तेषां वेद्संयोग: ॥ १० ॥ 

अनवादू--सभी विधियां पहले वर्दों में उपदिष्ट थीं, किन्तु अब ब्राह्मणों के न 

पलव्घ होने पर प्रयोग से ही उनका अनुमान किया जाता है | 

टि०--यह इस प्रइन का उत्तर है कि स्छृतिकारों के नियमों का आधार कया है। 
उत्तर में सभी स्मात नियमों का आधार ज्ञाह्मणग्रन्थ माने गये है, जिनके अधिकांश 
अध्ययन करने वालों की दुर्बलता के कारण उपलब्ध नहीं है और अब प्रयोग के 
आधार पर केवल अनुमान के विषय हैं।।| १० ॥ । 


अथ प्रसद्भगद्पस्मृतिरूच्यते-- 


यत्र तु प्रीत्युपलब्धित: प्रवृत्तिन तत्र शाशक्षमस्ति ॥ ११ ॥ 

यत्र*पिठृष्वससुतामातुल्सुतापरिंणयनादी । प्रोत्युपलब्धितः प्रक्ृत्तिने 
तत्नोत्सननपाठं शास्रमनुमीयते, प्रीतेरेव प्रवृतिहेतों: सम्भवात्‌ ॥ ११ ॥ 

अनु ०-किब्तु जहां। स्मृति का या आचार का पालन करने से प्रीति ग्रात्त 
होने से प्रवृत्ति होती हो तो वहां शात्न फा अनुमान नहीं किया जाता है। 

टि०-क्योंकि प्रीति ही प्रद्नातत का हेतु होती है ॥ ११॥ 

तत्व -- | 

तदनुवतंमानों नरकाय राध्यति ॥ १२॥ 


तहिधानमनुतिष्ठन्नरकायेव राध्यति कल्पते ॥ १२ ॥ 
अन०--इस प्रकार को प्रदत्त का अनुसरण करने वाला नरक में द्वी 
गिरता है ॥ १२ ॥ 
अथ ब्राह्मणोक्ता विधय: ॥ १३ ॥ 
एवं स्मृत्याचारप्राप्तानों श्रुतिमल्त्वमुक्तम्‌ । अथ प्रत्यक्षत्राह्मणोक्ता 


१. कथमपरया इति ख पु० २. 'पितृष्वख्युता' इति नास्ति ख० ग० पु० 
३. अयदानी इति ख० पु० 


प्रथम: प्रश्न: ५५ 


एव केचिद्विधयो व्याख्यायन्त तंपामपि स्मारतेप्चनुप्रवेशाथंम्‌ | तेन तदतिक्रमे 
स्मार्तातिक्रमनिमित्तसेव प्रायश्रित्तं सव॒ति ॥ १३ ॥ 

अस८--अब् ब्राह्मण अन्यों में उपदिष्ट विधियों का निदेश किया जाता है ॥१३॥ 

तेषां महायज्ञा महासत्राणीति च संस्तुति:॥ १४ ॥ 

तेपां चक्ष्यमाणानां सहायज्ञा इति संस्तुत्तिः स्वाध्यायत्राह्मण । सहासत्रा- 
णीति च संस्तुतिभवति बृहदारण्यकादाी। संस्तुतिश्रहणन संस्तुतिसातन्रमिदं न 
नामघेयं 'घर्मातिदेशाथंमसिति दशयति। तेन महायश्षपु सोमयागेपु थे धर्सा 
न क्‍्वेष्ठ भ्रातरसत्तीत्य सोमेन यपट्टव्यः सित्यादयः, थे च महासत्रस्यथ रवास- 
यलस्थ॒धर्मा' इश्प्रथमवज्ञानामधिकार' इत्यादयः उसयेडपि ते वलस्ययमाणेपु 
पद्चमहायश्लेपु न सवस्ति ॥ १४॥ 


अन०-आगणशे जिन यज्ञों का वर्णन किया जायगा उन्हें स्तुति के लिए महायश्ञ 
या महासत्र कद्दा जाता है । 
टि०--संस्तुति के लिए उन्हें मद्दायज्ञ कहा जाता है, इससे यह तात्पय है कि 
वस्तुतः महायज्ञ उनका नाम नहीं है अपित उनकी प्रशंसा के लिए ही इस नाम का 
उनके लिए. प्रयोग किया जाता है।॥ १४ ॥ 
के पुनस्ते ? तानाह 
“अहरहभूतवलियरनुष्येम्यो यथाशक्ति दानम | १५ ॥ 


१. पश्चेंव महायश्ञाः तान्येव महासत्राण 'शण् ब्रा० ११. ५, ६. १) इति शतपयथे। 

२. कुण्डपायिनामयनाख्ये संवत्सरसाध्ये सपविशेषे “मासमग्निहोत्रं जहोतीति?? 
श्रतोग्निहोअशब्दस्तत्रत्यस्थ कम विशे षस्य गौध्या दृत्त्या नामघेयं सन्त्‌ प्रसिद्धाग्निहोन्नात्‌ 
घर्मातिदेशकः इत्युक्त॑ पूवमीमांसायां सप्तमतृतीये | एवं च क्वचित्‌ नामत्वेनामिधाइत्या 
प्रयुज्यमानस्थ शब्दस्य प्रकरणान्तरेडन्यनत्र कमनामतश्व यदि श्रवर्ण, तदा न तन्र कर्मान्त 
रेडपि तस्य शक्तिरज्ञीक्रियतेड्नेका्थतादोषभिया । किन्तु प्रतिद्धताइशकर्मनिष्ठ[ुणसमा- 
नगुणवत्वरूपां भौणीं इत्तिमाश्ित्य तदलात्‌ तदीयधर्मातिदेशक इति स्थितम्‌ | प्रकृते तु 
न तथा ) किन्तु स्तुतिमात्रसिति | 

३. इश्प्रथमयज्ञ यंटव्यम्‌ इति, ख० पु० “आहिताग्नय इष्टप्रथमयज्ञा गहपतिसप्तद- 
शास्सत्रमासीरन” इति स््चेड्थिकारिनियमः । प्रथमयज्ञशब्देन सोमयाग उच्यतेडस्नि 
प्टोमसंस्थाकः | पूर्व कृताधानाः अनुष्ठितार्निष्डोमसंस्थाकसोमयागाः द्वादशाहादिपु सच्चा 
ख्येषु ज्गोतिष्योमविक्ृतिनूतेषु सोमयागेष्वधिकारिण: इति वाक्याथः | ताइबानां निय- 
सानां तत्रापेक्षा | अधीतवेदस्य सर्वस्थाउप्यत्नाधिकार इति भावः३ | 

४. 'सूजाणीमानि-शतपथब्राह्मणस्थ काश्वन प्रतिरूपतामसनुभवन्ति” इयं हि शातपथी 


९६ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


बेश्वदेवे वक््यमाणेन वलिहरणप्रकारेण भूतेभ्योब्हरहभू तबलिदयः, एप 
भूतयज्ञ: । मनुष्येभ्यश्न यथाशक्ति दान क्ेव्यम्‌ | एप सनुष्ययज्ञ: || १५ ॥| 

अनु० -इन महायक्ों के अन्तगंत प्रतिदिन प्राणियों के लिए बलि अर्पित करना 
तथा मनुष्यों को यथा&क्ति दान देना सम्मिल्ति हैं| 


टि०--भूतों अथांत्‌ सात प्रकार के प्राणियों को बलि अर्पित करना भूतयश 
हुआ तथा मनुष्यों को यथाशक्ति उन्‍नादि का दान करना मनुष्ययज्ञ कहलाता 
है ॥ १५ ॥' 


इत्यापस्तम्बधस सूत्रवृत्तो द्वादशी कण्डिका 


देवेम्यः स्वाहाकार आ काष्ठात्‌ पितृश्यः स्वाधाकार ओद- 
पात्रात्‌ स्वाध्याय इति ॥ १ ॥ 


देवेभ्यः स्वाहाकारेण ग्रदानम्‌ आकाष्ठात्‌ू अशनीयाभावे काप्ठमपि 
तावई यम्‌ । वैश्वदेवोक्तप्रकारेणवैप देवयज्ञ: | केचिद्वश्वदेवाहुतीभ्यः प्रथर्भ्‌- 
तामिमामाहुतिं मन्यन्ते । देवेम्य: स्वाहेशति च मन्त्रमिच्छन्ति | दिवयज्ञेन यक्ष्य 
इति सह्कूल्पमिच्छन्ति | वयं तु न तथेति' ग़ृह्य एवबाब्बोचास | केचिदाहु:-- 
आकाए्टा!ः दिति वचनादशनीयाभावेन भोजनलोपेषपि यथाकथख्ित्‌ 
वश्वदेवब कतंव्यम्‌, पुरुपसंस्कारत्वादिति । 

अपरे तु-अशनीयसंस्कार इति बदनन्‍्तो भोजनलोपे बेरवदेवं -न कतेव्य- 
मित्ति स्थिताः । 

पिठ्भ्यः स्वधाकारेण प्रदानम ओदपात्रात्‌ अन्नादथभावे उदपात्रमपि स्व- 
धाकारेण तावहेयम्‌ । पात्रमहणात्‌ सह पात्रेण देयम्‌। एप पिठ्यज्ञः । स्वाध्यायः 





पंक्ति: -भूतयजशों मनष्ययज्ञः पितृयज्ञों अ्यज्:ः इति | अहरहभूतेम्यों चलि हरेत्‌। तथैत॑ 

ममाप्नोति, अदरइददूयादोव्पात्रात्‌ तथेत मनुष्ययरज् समाप्नोति, अहरदस्स्वधा 
त्रात्‌ तयेतं पितृयज्ञ समाप्नोति, अदरहस्थवादह्ाकुर्यादाकाष्टाचथैन् देवयश 

समाप्नोति | अय बदायज्ञः | स्वाध्ययोवे ब्रद्यायश्ञः इति। 

१, आपस्वम्धग्द्यदूत्रस्वानाकुछतात्ययंदशनसहितस्थ॒ चौखम्बामुद्रणाव्यमुद्रितस्य 


पुस्तकत्य १०४ पृष्ठ वष्टन्यम | 


श् हर 
तर, का 
हर &% 


प्रथम: प्रश्नः "९७ 


तस्थ विधि” रिव्यारभ्योक्तो नित्यर्वाध्वाथः | सु त्रद्ययज्ञ: । इतिः समाप्नो | 
इस्येते महायज्ञा इति। न चायसुपदेशकरसो<5नुष्टान उपयुज्यत । अनुष्ठार्न तु-+- 
ब्रह्मययज्ञों, देवयज्ञ:, पित्यज्ञों, भतयज्ञों, मनुष्ययज्ञ इति ॥ १॥| 

अनुवाद--देवों के लिए स्वाह्य शब्द के साथ काठ तक की भाहुति दी जाती है 
पितरों के छिए स्वधा शब्द के साथ जल तक की अंजलि अपित की जाती है, और 
स्वाघ्याय ब्रह्मयज्ञ होता है | 

टिप्पणी-आकाह्ठात्‌ का अथ है कि अन्न भी हो वो काठ तक की आहुति देवों 
के लिए दी जाती है। इसकर अर्थ यह भी लिया जाता है कि जिस किसी तरह 
वैश्वदेव कम्त करना चाहिए। कुछ अन्य धर्मशों के अनुसार भोजन का अभाव होने 
पर वेश्वदेव नहीं करना चाहिए, । पितरों के छिए अन्न आदि के अभाव में जल भी 
दिया जा सकता है। यह उदक पात्र में दिया जाना चाहिए) यह पितृयश्ञ है। 
स्वाध्याय ब्रह्ययश्ञ होता है, ये महायञ्ञ होते हैं ॥ १ ॥ 

पूर्जां प्रसज्ञादाह-- 

पूजा वर्णज्यायर्सा कार्या ॥ २॥ 

बणतो ये ज्यायांस: प्रदस्ततरा भवन्ति तेपामबरेण वर्णन कायो पजा 
अध्वन्यतुगसनादिका उत्सवादिपु च गन्धलेपादिका ॥ २ ॥ 

अबु०-जी लोग वर्ण की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं उनके प्रति आदर-पूजा का भाव रखना 
चाहिए ॥ २॥। 

वृद्धतराणां च ॥ ३ ॥ 

सजातोनामपि पूजा कार्या। तरपो निर्देशात्‌! विदयावयःकर्म सित्ृंद्धानां 
अहणम्‌ । हीनानासपीस्येके | तथा च मनुः-- 

४इाद्रोडपि दशर्मी गत! इति ॥ ३ ॥ 


अनु०-अपने दी वर्ण के विद्या तथा अवस्था में श्रेष्ठ व्यक्तियों का सम्मान 
करना चाहिए | 


टिप्पणी-कुछ छोग अपने से हीन वर्ण के किन्तु विद्या तथा अवस्था में श्रेय्ठ 
व्यक्तियों के आदर का नियम स्वीकार करते हैं॥ ३॥ 


१. शिष्टाचारो5पि बह्मयशो देवय ज्ञः पितृयशो, भूतयशो, मनुष्ययज्ञ, इस्येवस्‌। ले 
त ब्राह्मगोक्तेनिव क्रमेणानुष्ठानम्‌ | च० पुस्तके देवयज्ञो, भूतय ज्ष, इति पाठक्रमः । 

२. अन्न प्रथमान्तस्सवों5प्येकवचचनान्तत्या पठ्यते क० घु० 

३, वित्त बन्चुवयः कम विद्या मवति पश्चमी। एवानि मान्यस्थानानि गरोयो 
ययदुत्तरम्‌ ॥ इति मनृक्तेविधादिभिव्व॑द्धानामित्यथ:  ॥ 

४. म० स्पृ० २. १३७. दशमी गतः नवत्यधिकां अवस्थां गत इत्यथः । वर्षणां 
शतस्य दशधा विभागे दशम्यवस्था नवत्यधिका-मवति | ' ५ 

७3 आ० घ० 


९८ आपस्तम्बधम सूत्रम्‌ 


पजा कार्यत्युक्तम्‌ । तद्विरोधी हर्षों बज्यं इत्याह-- 
-हुशे दपंति इप्तो धमंमतिक्रामति धर्मातिक्रमे खलु पुननंरक: ॥ ४ ॥ 
अभिमतछाभादिनिमित्तश्चित्तविकारो हषे:। तद्युक्तो । स॒ दपति 
हृष्यति । दर्पो गर्वोडभिमानः । द॒प्तो धर्ममतिक्रामति, पृज्यपृजनादिक प्रति स्त- 
व्यत्वात्‌ । खल॒पुनश्शव्दो वाक्यालक्कारे । धमोतिक्रमे खल पुनर्नेरको भवति 
निरय॑ प्रतिपयते | वस्साद्वर्मातिक्रममलम॒तो हर्षो न कंतेव्य:॥ यद्यपि भृत- 
दाहीयेपु 'दोषेषु बजनीयेपु हर्पोडपि, 'वक्ष्यते। तथापीह विशेषेण हपेस्य बज- 
नार्थोब्यमारम्भः । योगाड्रात्वाद्रक्ष्यमाणस्य ॥ ४ ॥ 
अनु०-अभीप्ट वस्तु की उपलब्धि से इृषयुक्त व्यक्ति दर्पान्वित हो जाता है और 
घर्म का उल्लंघन करता है। धर्म का उल्लंघन करने पर वह निश्चय ही नरक प्राप्त 
करता है ॥ ४ ॥ 


न समावृत्ते समादेशों विद्यते ॥ ५॥ 
समाचृत्तं शिष्य प्रति आचार्यण समादेशो न देय:-इदं त्वया कतंव्यमिति। 
यथा असमावृत्तदशायामाज्ञा दीयते-उदकुम्भमाहरेत्यादि, नेवमिदानीमू । 
स्वेच्छया करणे न प्रतिषेध्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
आअतु०-समावतन संस्कार के बाद शिष्य को आचाय उपदेश न देवे | 
टि०-तात्पग यह है कि गुरु शिष्य का समावतंन हो जाने के बाद उस प्रकार 
भादेश न दे जिस प्रकार वह असमावृत अवस्था में दे देता था ॥ ५ ॥ 
ड्ारस्स्रगांद्वार तस्पाद्व ह्ाध्थ्येष्पममाण एतदादि प्रतिपंथेत ॥ ६ ॥ 
ओद्वारः प्रणवः स्वगस्य द्वारमिच | यथा द्वारेण ग्रहाभ्यन्तरं प्राप्पते तथाड- 
नेन सर्वगः । तस्मात ब्रह्म वेद स्वगेंसाधनमध्येष्यमाण एतदादि अनाम्नातमप्यो 
कारमादों क्त्वा प्रतिपद्मेत उपक्रमेताब्थ्येतुम || ६ ॥ 
अनु“-ओक्वार स्वग का द्वार है, अतः वेद का अव्ययन आरम्म करने के लिए 
इस ओंकार शब्द से दो आरम्म करना चाहिए ॥ ६ ॥ 
विकथां चान्यां कृत्वंवं लोकिक्या वाचा व्यावतंते बहा ॥ ७ ॥ 
अध्ययनड्नुपयुक्ता कथा विकथा | तां चान्यां ऋृत्वा एतदाद़ि प्रतिपश्चेत । 
एवं सति त्र्म चेदः लाकिक्या थाचा व्याचतते तया मिश्चितं न भवबति ॥ ७॥ 
जअनु८-भववयन के समय किसी अन्य असंम्बद्ध वात को कहने के ब्राद फिर ओम्‌ 
शद का उच्चारण करके हो अध्ययन करना चाहिये। इससे बंद लछोकिक वाणी ऊे 
साय मिश्रित नहीं होता, अलग बना रददता है || ७ ]। 








१ दोपेप बजनीयेय इति नास्ति खव० पृ० २, आप * घ० १. २३, ६ 


च्च्े 


ग्रथमः प्रश्न: ९९ 


पुनरप्योक्वारमेव स्तोति-- 
यज्ञपु चेतदादय:ः प्रसवा: ॥ ८ ॥ 


यज्ञपु दशपूर्णमासादिपु एतदादय: ओज्कारादय: प्रसवा अनुज्ञावाक्यानि 
भसंवन्ति ब्रह्मादीनामू---<* प्रणय, ** निवंप, 5* 'स्सतुष्वमिति ॥ ८॥ 
अनु०-यश में अनुज्ञा वातयों के आरम्म में ओम शब्द का प्रयोग किया 


जाता है ॥ ८ || 
लोके च भूतिकमंस्वेतदादीन्येव वाक्यानि स्युयंथा पुण्याहं 
स्वस्त्यद्धिमिति ॥ ९ ॥ 


यथा यज्ेष्वोज्लारादयः प्रसवाः, लछोके च भूतिकसंसु पाणिप्रहणादिषु 
एतदादीन्येव वाक्यानि स्युः | तान्युदाहरति--यथेति । पुण्याहवाचने डँ”? कमंण 
पुण्याहँ भवन्‍्तो त्रुवन्त्वि! ति वाचयिता बद॒ति | ४ पुण्याहं कर्मणोड्स्तुः 
इतिं प्रतिवक्तार: | ४“ कमणे स्वस्ति सवन्तों त्र॒वन्तु! इति वाचायिता। ४८% 
मंणे स्वस्ति? इतीतरे | * 5» कमण ऋद्धि भवन्‍्तो त्रवन्तः” इति बाचयिता। 
कर्मध्यता'मितीतरे । तस्मादेवं प्रशस्त “कार इति ॥ ९ ॥ 
अनु०-लौकिक कार्यों में भी पुण्य कर्मों के करने के पहले ओम का प्रयोग होवे, 
यथा “ओम पुण्याहम' 'ओम्‌ स्वध्ति ओम ऋद्धिम्‌ ? | आदि वाक्यों में । 


टि०--भूतिकम से उन कर्मों से तात्पय है जो सुख तथा कल्याण के लिए, किये 


जाते हैं, यथा पाणिग्रहण आदि संस्कार ॥ ९ ॥ ४ 
नाञ्समयेन कछृच्छू कुर्वीत त्रिःश्षावर्ण त्रिस्सहवचनमिति 
परिहाप्य ॥ १० ॥ 


समय: शुश्रूषा, तेन बिना कृच्छे दुःख दुरवधारणं अपूब अन्थं न झर्वीत । 
क्रियासासान्यवचनः करोतिरध्ययनेज्ध्यायत्ते च वततते । समयेन बिना शिष्यो 
5पि कृच्छु ग्रन्थं नाउ्घीयीत | आचार्योडपि नाध्यापयेत्‌ | तथा च॑ मनुः-- 
धरमोर्थों यत्र न स्यातां श॒ुश्रुषा वापि तह्विधा। 
न तत्र विद्या वप्ताव्या शुर्भ बीजमिवोपरे? ॥ इति। 


१. सोमयागे उद्गातृप्रस्तोतृततिहर्ताख्यान्‌ छन्दोगान्‌ प्रति गुणिनिष्ठमुणामिधानरू- 
पस्तोत्रारम्माथंमध्वयुणाइनुजशा दानमि दम । 

२. 5 पुण्याहं इति क० पु० ३, डे» कमणे स्वस्ति इति वाचयिता एति क० पु० 

४. डे० कण ऋद्धिइति क० पु०.. ५, म० स्मृ० २. ११२ 


जलन 


प्रथम: प्रदनः १०१ 


अनु०-जो व्यक्ति गुर के आदेश से अच्यापन कर रहा हो, उसके चरण का 

उस समय तक उपमसंग्रहण करना चाहिए, जब्र तक वह अध्यापन करे ॥ १३ ॥ 
नित्यमहंन्तमित्येके ॥ १४ ॥ 

स चेत्समादिशेष्हेन भवत्ति' विद्यासदाचारादिना । तंतो सित्यमुपसंग्रही- 
थात्‌ , इत्येके मन्यन्ते | स्वमत तु यावदध्ययनमिति ॥ १४ ॥ 

अन०--कुछ घर्मज्ञो का मत है कि यदि वह व्यक्ति योग्प हो तो सदेव उसके 
चरण का उपसंग्रदण करे | 

टि०-आपत्तम्ब्र का मत यद्दी दे कि उस व्यक्ति के चरण का उपसंग्रहण उसी 
समय तक करना चाहिए जत्र तक वह अध्यापन करे ॥ १४ | 


न गतिविद्यते ॥ १५ ॥ 

यद्यप्वसावदेन्‌ सवति तथाप्याचाय था गतिः झुश्रपा सा तस्मिन्न 
कतेब्या | १० ॥ | 

अनु ०--बह व्यक्ति विद्वाव्‌ भी हो तो भी उसक्रे प्रति शुश्रुषरा नहीं होती ॥१५॥ 

वृद्धानां तु ॥ १६॥ 

तुश्चार्थ | वृद्धानां चान्तेवासिनां न गतिर्विय्ते। पृवंबयसा5न्तेवासिना 
अवरबया आचार्योा न झुश्रुपितव्य: | अध्ययनादश्वमित्येके | अध्ययनकाले- 
3पीत्वस्ये | केचिद्वरवयसाउप्यन्तेवासिना न वाधके गतिः कठेब्येत्याहु: ॥१६॥ 

अनु०--अधिक अवस्था वाले अन्तेवासियीं के लिए भी शश्रुपा का नियम नहीं 
होता । 

टि०--इसका तात्पय यह है कि यदि अन्तेवासी आचाय से अधिक आयु का 
हो तो आचाय की शुत्षुषा न करे | कुछ .धर्मज्ञों के अनुसार यह नियम अध्ययन 
बाद दी दोता है, किन्तु कुछ आचाय अध्ययन काल में भी ऐसा नियम मानते हैं । 
कुछ इसका यह अर्थ लगाते हैं कि आचाय से अल्प आंगु का अन्तेवासी भी बृद्धा- 
वस्था में आचार्य के प्रति झुश्रुपा न करे ॥| १६ ॥ 

चह्यणि मिथों विनियोगे न गतिविद्यते ॥ १७ ॥ 

ब्रह्मणि वेदविपये यदा मिथो विनियोग: क्रिंयते वहवचो यजु बंदितः सका- 
शायजुबंदमधीत सोडपषि तस्माहव्वेदमू । तदाडपि परस्पर शनश्न्पा न 

कतेच्या ॥ १७ ॥ 

अनु०--यदि दो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को बंद का अव्यापन करते हों तो 
उनमें परस्पर झुश्रुषा का नियम नहीं होता ॥ १७ ॥ 





१, विद्यासदाचारादिना इति नास्ति, ख० पु० 


१०२ आपस्तम्बधभसूत्रम्‌ 


अन्न हेतु स्वयमे वाह-- 
ब्रह्म वर्धत इत्युपदिशन्ति ॥ १८ ॥ 
द्ृथोरपि ब्रह्म वधते | सैव ऋह्यवृद्धिः श॒श्रषेत्युपदिशन्त्याचायो: ॥ १८ ॥ 
असु ०--क्ष्योंकि माना जाता है कि दोनों का वेदज्ञान बढ़ता है ओर उन दोनों 
के लिए यही पारस्परिक शुभ्रषा है ॥| १८ ॥ 


निवेशे वृत्ते संवत्सरे संवत्सरे हो है मासौ समाहित आचायंकुले वसे- 


दर्भूयः श्रतिमिच्छन्निति बवेतकेतु:॥ १९ ॥ 
भयःश्रवणमिच्छन्‌ पुरुषो निवेशे दारकर्मणि वृत्तेडपि प्रतिसंवत्सरं हो हो 
मासौ समाहितो भत्वाड्चायकुले वसेदिति श्वेतकेतुराचार्यों मन्यते ॥ १९५॥ 
अनु०--श्वेतकेतु का कथन है कि णहस्थाभम रहते हुए भी जो और अधिक 
अध्ययन करना चाहत। है वह प्रत्येक बर्ष में दो मास के लिये समाहित मन से आचाय 
के कुछ में निवास कर ॥ १९ ॥ 
अन्न हेतुत्वेन श्वेत्केतो रेव शिष्यात्मति वचनमू-- 
एतेन ह्यहं योगेन भूयः पृव॑स्मात्कालाच्छृतमकुर्वीति ॥ २० ॥ 
एतेनानन्तरोक्तन योगेनोपायेन अहं पर्वेस्मात्‌ ब्रह्मचयकालात्‌ भयः बहू 
तर श्रतमकुर्वीति कृतवानस्मि | अतो यूयमपि तथा कुरुष्वयमिति ॥ २० ॥ 
अनु ०--शेेतकेतु ने ( अपने शिष्यों से ) कहा है-इस विधि से मैंने पहले 
( ब्रह्मचय काल ) की अपेक्षा अधिक बेद का अध्ययन किया है | २० ॥ 
तच्छात्रविप्रतिषिद्धमू ॥ २१ ॥ 
तदिदं श्वेतकेतोबेचन श्रुत्यादिशिः शास्त्रेविरुद्धमू ॥ २१ ॥ 
- अनु०--छेतकेठ का यह बचन शाख के विपरीत है ॥ २१ ॥ 
कथमित्यत आह-- 


निवेशे हि क्त्ते नयमिकानि श्रयन्ते ॥ २२॥ 


हिशब्दो देतो । यस्मात्‌ निवेशे बूत्ते नेयसिकानि नियमेन कतेव्यानि नि- 
स्यानि कमोणि श्रयन्ते ॥ २२ ॥ 


अनु०--क्योंकि गहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद बेद के अनुसार देनिक कर्मो 
के संम्पांदन का विधान किया गया है || २२ ॥ 


इति त्रयोदशी कण्डिका . 


ला 


१. अधिकत्तरं इति ख० पु० 


प्रथम: प्रश्न: , १०३ 
कानि पुस्तकानि ? 
अग्निहोत्रमतिथयो यच्चान्यदेवं युक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
अग्निहोत्रमू , अतिथय: अतिथिपूजा । 
“यथा मातरमाश्रित्य सर्व जीवन्ति ज़न्तवः:*। 
एवं ग्रृहस्थमाभ्रित्य॒ सब जीवन्ति भिक्षवः ॥? इति | 
यच्चान्यदेवं युक्त एवंविधं श्राद्ध सन्ध्योपासनादि । एवमेतेः कर्म भिरहरह- 
राक्रान्तस्य न शरीरकण्डूयनेष्वप्यवसरो भवति | स कथ॑ होढ़ी मासो गुरुकुले 
वसेदिति ॥ १॥ 
अनु ०--अभिदहोत्र, अतिथिपूजा, तथा अन्य जो कुछ भी उचित कर्तव्य ( श्राद्ध 
सन्ध्योपासनादि ) हैं (वे ग्रहस्थाश्रम में करने होते हैं ) ॥ १ ॥ ; 
अध्ययनार्थेत य॑ चोदयेन्न चेन॑ प्रत्याचक्षीत ॥ २ ॥ 
यमाचाय साणवकोउध्ययनं प्रयोजनसुद्िश्य चोदयेत्‌-शिष्यस्ते5हं 
शाधि मां त्वां प्रपन्न!सिति, स एने साणबर्क नेब प्रत्याचक्षीत | चशब्दोडः 
वधारणे ॥ २॥ ह 
अनु ०--शिष्य जिस गुरु से अध्ययन कराने के लिये आग्रह करे वह अस्वीकार 
न करे ॥ २॥ 
किमविश्ेण ? नेत्याह-- 
न चास्मिन्‌ दोषं पह्येत्‌ ॥ ३ ॥ 
चणिति निपातोडस्ति--“निपातैयबदिहन्तकुविन्नेच्रेश्रणुकब्रियन्रयुक्त'मिति । 
चेदथ बतेते | “इन्द्रश्न म्डयाति नः इत्यादो दशनातू। तस्‍्याय॑ प्रयोग:--नं 
चेद्स्मिन्‌ साणबके दोषसनध्याप्यताहेतु पंश्येत्‌ ॥ ३ ॥ 


अनु ०--यदि उस शिष्य में दोष न देखे तो अध्यापन करने से अस्वीकार 
न कर ॥ २ ॥ 


१, अग्निहोत्रमतिथयः | यच्चान्यदेव॑ युक्तम्‌। इति सूत्रद्यत्वेन परिगणितं ख० 
चु० पुस्तकयो: | 
२. वसि> स्घृ ० ८, १६, वचनमिदं स्मृतिमुक्ताफले दक्ष:--इत्यारभ्यं पठितेष 
वचनेष मध्ये पठितम्‌। इदानीमुपलम्यमानसुद्रितदक्षस्मृतिपुस्तके तु नोपलम्यते | वसिष्ठ 
. स्मृतावबोपलम्यते । ३. शिरःकण्डूयने इति ख० पु० ं 
४. पा० सू० ८. ३.१०. ५. ऋ-" संब्/ू२, ४३. ११... ह 


१०७ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


यच्च्छाया मसंवृत्तो गतिरेव तस्मिन्‌ ॥ ४ ॥ 
समानमधोयानेषु माणवकेपु यदि कस्यचिब्रदच्छया दृष्टहेतुमन्तरेण बुद्धि- 
सान्यादिनाड्ध्ययनस्था 'संवृत्तिस्थात्‌ अधीतों भागों माणबकान्तरब-नागच्छेत्‌ 
तदा तसयां यहच्छायामसंबृत्ती तस्मिन्नाचाथ गतिरेव शुश्रपत॒ माणवक्रस्थ शर- 
णम्‌ | तथा च मनुः-- हर 
२थयथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वायधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विद्या शुश्रुपुरधिगच्छति ॥” इति । 
अधिक शुश्रषितो हि गुरुस्सवात्मना त॑ शिक्षयेदिति ॥ ४ ॥ 
अनु०-यदि शिष्य के ( मन्दयुद्धि होने से ) अध्ययन पूरा न हो तो उसके लिए 
गुरु की शश्रुषा ही करनी होती है ॥ ४ ॥ 
मातरि पितर्याचायंवच्छुश्रषा ॥ ५॥ 
माठ्ग्रहणेन पितामहीप्रपितामझोरपि ग्रहणम | पिठप्रहणेन पितामहप्रपि- 
तामहयो: । सबे एते आचायबच्छुश्ूषितव्या: ॥ ५॥ 
अनु०-माता तथा पित्षा के प्रति आचार्य की तरद शुभरुषा करनी चाहिए। 


टि०-माता से पितामही, प्रवितामही आदि से भी तात्पय है| इसो प्रकार 
पिता शब्द से पितामह, प्रपितामह से भी तात्पय है। इन सभी के प्रति उसी 
प्रकार की शुभूषा विहित है जिस प्रकार की गुरु के लछिए. ॥ ५॥ 


समावृत्तेन सर्वे गुरव उपसडमग्राह्मा: ॥ ६ ॥ 


उक्ताश्वानुक्ताश्व॒ ज्येष्ठश्नातमातुछादयः सब गुरवः समावृत्तेनाहरहरुपस- 
आह्या: | ६ ॥ ह 


अनु०-जिस शिष्य का समावतन हो चुका हो वह सभी गशुरुजनों के चरणों का 
उपसंग्रहण करे | 


टि०-ज्येष्ठ श्राता, मामा, सभी गुरु के अन्तगत आते हैं ॥ ६ ॥ 
प्रोष्य च समागमे ॥ ७॥ 


यदि स्वयं प्रोष्य समागतो भ्वति | गुरवो वा प्रोष्य समागताः । तदापि 
ते उपसब्ाह्या: ॥ ७॥ 


अनु०-यात्रा से छोटने के बाद भी उनके चरणों का उपसंग्रहण करें || ७ |] 





१, समावृत्ति: इति क० पु० .. . २, म० सम ० २. २१८ 


प्रथम: प्रश्न: १०५ 


“भ्रातूषु भगिनीषु च यथापूर्वमृपसद्धहणम ॥ ८ ॥ 
पूवणेब सिद्धे क्राथ बचनम-यथापूत्र ब्वेछक्रमेणेति ॥ ८ ॥ 
अनु०-बंड़े भाइयों और बड़ी बहनों का चरण उनकी ज्येष्टता के क्रम से 
छूने चाहिये ॥ ८ ॥ 


नित्या च पूजा यथोपदेशम्‌ ॥ ९ ॥ 

पूजा वर्णब्यायसां कायो, वृद्धतराणां चेत्युपदेशानुरोंधेत्त या नित्या पूजा 
सा यथापूव चृद्धक्रमरण ॥ ९ ॥ 

अतु*- (वर्ण से श्रेट एवं आयु से इठ्तर छोगों की ) नित्य की जाने वाली 
पूजा निर्दिट नियम के अनुसार करनी चाहिए,। ( अर्थात्‌ उनकी श्रेष्ठता तथा 
अधिक अवस्था के क्रम से करनी चाहिए )॥ ९॥ . 
ऋष्विकश्वशुरपितृव्यमातुलानवरवयप्तः प्रत्युत्थायाइभिवदेत्‌ ॥ १० ॥ 

>त्रिबपपुर्व: श्रो त्रियोडसिवादनमह ती!ति वक्ष्यत्ति। तेनावरवयस ऋत्विगा- 
द्योव्प्यभिवादयस्ते | तानसिवादयमानाच्‌ अ्त्युत्थायाउभिवदेतू | भान्येष्यिव 
सुखमासीनोडसिवद्ति | वयस्त उत्कृट्ाानां तेपामियमेव पूजा ॥ १०॥ * 

अनु० -- ऋत्विजू, खश॒र, चात्वा, मामा यदि अपने से कम अवस्था के हों तो 
भी उठकर उनका अभिवादन करे ॥ १० ॥ 


तृष्णीं वोपसंगृह्लीयात्‌ ॥ ११ ॥ 


अथवा प्रत्युत्थाय स्वयमपि तांस्तृष्णीमुपसंग्रह्लीयात्‌ । विद्याचारित्रादूय 
पेक्षों विकलपः ॥ ११ ॥ 


अनु ०--अथवा चुपचाप उनके चरण का स्पश कर ॥ ११ ॥ 
अथाभिवाद्या उच्यन्ते-- 
० ए 
दशवष पौरसख्यं पदञ्चवष तु चारणम्‌ । 
त्रिवएंपूर्व:... श्रोत्रियोईभिवादनमहँति ॥ १२ ॥ 
पुरभर्व पौरम | पोरं च तत्सख्य॑ च पौरसख्य सेवादिनिवन्धरन वान्धवं 
तद॒मभिवादनस्यथ निमित्तम | कीहशम्‌ ? दशवर्पान्तराछं, दशवर्पाधिकः पोरस्सखा 


अश्नोत्रियोडप्यभिबाद्य इति विवश्षितम्‌ | पद्भवप तु चारणम्‌ | सख्यमिस्यपस- 
मस्वमप्यपेक्ष्यते | चारणशब्द: शाखाध्यायिप रूढ: । तेपां सख्य॑ पद्चचपेस सिचा- 
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दनस्य निमित्तम | 'श्रोत्रियं वक्ष्यति | त्रिवर्षपू्वं: ओतियोडमिवादनंमहेति स 
त्रिवषपर्वेतामात्रेणासिवादनमहेति, न पर्वेसंस्तवमपेक्षते || १२ ॥ 


अनु०--दस वर्ष तक किप्ती पुरवासी के साथ मित्रता, पाँच वर्ष तक एक शाखा 
के अध्ययन से उत्पन्न मित्रता अभिवादन का कारण होती है किन्तु श्रोत्रिय यदि 
तीन वष से कम समय का परिचित हो तो भी उसे अभिवांदन करना चाहिए ॥१२॥ 


ज्ञायमाने वयोविशेषे वृद्धतरायाईभिवाद्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


क्रमाथमिद्म्‌ वयोविशेषे ज्ञायमाने पूच बृद्ध तरायाउभिवाद्यस्‌ अभिवा- 
दन कतंव्यम्‌ । पश्चाहद्धायात ॥ १३॥ 

अनु ०--अवस्था ज्ञात होने पर अनेक व्यक्तियों में जो सबसे बृद्ध हो उसका 
पहले अमिवादन करना चाहिए ॥ १३ ॥ 


विषमगताया5गुरवे नाभिवाद्यम्‌॥ १४॥ 
उच्चेस्थाने नोचेस्सथाने वाउवस्थितो विषमगतः । तस्मे गुरुव्यतिरिक्ताय 
'भिवादूयम्‌ । गुरवे त्वभिवाद्यमेव, दर्शने सति तूष्णोमवस्थानस्याअ्युक्त- 
त्वात्‌ ॥ १४७ ॥ 
नु०-ऊँचे या नीचे स्थान पर स्थित किसी ऐसे व्यक्ति को जो गुरु नहीं है 
अमिवादन न करे ॥ १४ ॥ 
अन्वारुद्मय वाभिवादयीत ॥ १५ ॥ 


इदमगुरुविषयम्‌। यत्रासावशिवादन्तीयः स्थितः तत्रान्वारुह्मामिवाद- 
यीत अभिवदेत्‌ | अन्ववरुदत्यपि द्र॒ष्टव्यम्‌ू , न्‍्यायस्य तुल्यत्वात्‌ , गुरो तु 
दृष्टमात्र एवामिवादनमित्युक्तम्‌ )] १५ || 


अन्‌ ०--अथवा ( यदि वह नीचे स्थित हो तो ) उतंरकर या ( ऊपर स्थित 
हो तो ) ऊपर जाकर उसका अमिवादन करे ॥ १५॥ ह 
सचंत्र तु प्रत्युत्थायाभिवादनम्‌ ॥ १६ ॥ 
सचत्र गुरावगुरो.च प्रत्युत्थायवाभिवादन कतंव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्त ०--किन्तु ( गुरु या अगुुरु ) सभी के लिए ( अपने स्थान से ) उठकर 
अभिवादन करे ॥ १६ || 


उत्तरे हैं: सूत्रे निगदसिद्धे ॥ ह 
_अप्रयतेत नाभिवादं, तथाउप्रयताया,उप्रयतश्च न ॒प्रत्यभिवदेत्‌ ॥१७॥ 
._ (९,आप» घ० २.६. ४ रा 
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प्रथमः प्रश्नः १०७ 
यद्नज्ञानादप्रयताय कश्चिद्भिवादयेत्‌ तथापि सोडप्रयतो न प्रत्य- 
सिवदेत्‌ ॥ १७॥ 
अन०--अपवित्र होने पर अभिवादन न करे ) अपविन्न व्यक्ति को प्रणाम न 
करे और न स्वयं अपविन्न होने पर किसी फे अभिवादन का उत्तर दे ) १७ ॥ 


पतिवयततः खसत्रियः ॥ १८ ॥ 


पत्युयेद्रयस्तदेव ख्लीणां वयः!। तेन  तद॒व॒रोधेन  ज्येष्ठभायोदिष्व- 
सिवादलम्‌ ॥ १८ ॥ 
अनु०-+-विवाहिता छ्लियों को उनके पति की आयु के अनुसार प्रणाम करे ॥१८॥ 


न सोपानद्वप्ठटितशिरा अवहितपाणिवाशिवादयीत ॥ १९ ॥ 
अबहितणाणिः समित्कुसादिहस्त:, दात्रादिहस्तों वा | अन्यगसिद्धम्‌ ॥१%। 
अनु०- -जूते पहने हुए, या सिर को ढके हुए अथवा हाथ में कुछ लिए हुए. 

अभिव-दन न करें ॥ १९ ॥ 
... सवंनाम्ता स्तियो राजन्यवेब्या च॑ न नाम्रा ॥ २० ॥ 


छ्वियः सर्वनाम्नंवाभिवादयीत अभिवादयेष्हमिति न नाम्ना इसाधा- 
रणेन देवद्त्तोडहममसिवादय इति | एवं राजन्यवैद्यों च | २० ॥ 

अन ०-छ्ियों का तथा क्षत्रिय और वैश्य का अभिवादन करते समय अपने 
लिए, सबनाम का प्रयोग करते हुए अभिवादन करे, अपने नाम का उच्चारण 
न करे ॥ २० ॥ 

मातरमाचायंदारं चेत्मेके ॥ २१ ॥ 

सातरमाचायेदारं चेते अपि हे सर्वनाम्नेवाइमिवादयीत | न नास्ना- 
भिवादयीतेके मन्यन्ते । स्वमं तु नाम्नेवेति ॥ २१ ॥ 

अनु ०--कुछ छोंगों का मत है कि अपनी माता को तथा आचाय की पत्नी को 
भी इसी प्रकार ( सबनाम का प्रयोग करके ) प्रणाम करें | 


दि०--किन्तु आपस्तम्भ को यद् मान्य नहीं। उनके अनुसार माता तथा 
आचाय पत्नी को अपना नाम लेकर ही प्रणाम करना चाहिए ॥ २१॥ 


१, न नाम्ना इति प्रथक सूत्र कृत क० पु० 
२, असाधारणैन देवदत्तोडइहम भिवादये? इति क० पुस्तके नास्ति । 


१०८ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


वयोविशेषेणाभिवादन हीनवर्णे नास्तीत्याह-- 
दशवषंश्र ब्राह्मण: शतवपषंश्र क्षत्रिय: । 


पितापुत्री सम तो विद्धि तयोस्तु ब्राह्मण: पिता ॥२२॥ 
शिष्य प्रत्याचायस्याउयमुपदेश: | स्मशव्द: इछोकपूरणो निपातः। 
ब्राह्मण: क्षत्रिय इत्युपल्नक्षणमुत्तमाधमवर्णानामू। विद्धि. जानीहि | 
'शिष्ट स्पष्टम्‌ ॥ २२॥ 
अनु०--दस बर्ष की आयु का ब्राह्मण तथा सौ वर्ष की आयु का क्षत्रिय परस्पर 
पिवा और पुत्र के संबन्ध जैसी स्थिति में हैं इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय के आए पितात॒ल्य 


पूज्य होता है॥ २२ ॥ 
कुशलमवरवयसं वयस्यं वा पृच्छेत्‌ ॥ २३ ॥ 


ब्राह्मणविषयमिदम्‌ ।* क्षत्रियादिषु विशेषस्य वकद्षयमाणत्वात्‌ू। बयसा 
तुल्गे वयस्य:। अवरबयसं वयस्यं वा ब्राह्मणं पथ्यादिषु सन्नतं कुशल 
प्ृच्छेत्‌-अपि कुशछ”मिति ॥ २३ ॥ 


अनु०--अपने से कम आयु वाले अथवा समान आयु वाले व्यक्ति से कुशल के 
विषय में प्रश्न करें | 


टि०--यह ब्राह्मण के विषय में है, क्‍योंकि क्षत्रिय के सन्दर्भ में आगे नियम 
विवक्षित है॥ २३ ॥ 


अनामयं क्षत्रियम्‌ ॥ २४॥ 

पच्छेत अप्यनामयं भवत? इति | आमयो रोगः तद्भावोड्नामयम्‌ ॥२४॥ 
अनु०--क्षत्रिय से अनामय ( स्वास्थ्य ) के विषय में प्रश्न करे || २४॥ 

अनएूं वेश्यम् ॥ २५ ॥ 
अप्यनष्टपशुधनोश्सीःति ॥ रण॥.. 
अनु०--वैदय से अनष्ट का प्रयोग करते हुए कुछ खोये न होने के विषय में 

प्रशन करे || २५ | 

आरोग्यं शूद्रम्‌ ॥ २६ ॥ 
शद्रमारोग्य प्रच्छेतू-अप्यरोगों भवा?निति ॥ २६॥ 
अनु०--शूद्ग से आरोग्य के विषय में प्रश्न करे ॥ २६ ।। है 
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प्रथसः प्रश्न: १०९ 


ताइसस्माष्य श्रोत्रियं व्यतिन्नजेत्‌ ॥ २७ ॥ 

श्रोत्रियं पथि सद्भतमसम्भाष्य न व्यतित्रजेत्‌ न व्यतिक्रामेत्‌ ॥ २७ || 

अनु०--मार्ग में श्रोत्रिय ब्राह्मण के मिलते पर उससे संभाषण किये बिना 
आगे न बढ़े ॥ २७ ॥ 

अरण्ये च ख्त्रियम्‌ू ॥ २८ ॥ 

अरण्यग्रहणं “समयस्य देशस्योपलक्षणम्‌ । तत्र स्थियमेकाकिनीं दृष्ठा 
असस्साष्य न व्यतित्रजेत। सम्भाषणं च मातृवद्धगिनीवच्च"भगिनि कि 
ते करवाणि न भेतव्यम्‌? इति ॥ २८ ॥ 

इति चापस्तस्वधम सत्नवृत्तो हरदत्तसिश्नविरचितायामु- 
ज्ज्वलायां प्रथमप्रइने चतुर्थ: पटछः ॥ ४ ॥ 

अनु ०--बन में किसी स्त्री को अकेली देखकर उससे संभाषण किये बिना आगे 
नबढ़े। 

टि०--ऐसी ञ्ली से 'बहन, में आपकी क्या सहायता करूं, डरिये मत” (भगिनी, 
कि ते करबाणि, न सेतव्यम! ) संभाषण की विधि है ॥ २८ ॥ 


इत्यापस्तम्वधरमसूत्रवृत्ती चतुदंशी कण्डिका )। 


अणडज रस्छश न 


१. सहायरहितस्या इति पाठान्तरम्‌ | इति ख० पुस्तकटिप्पण्याम्‌ | 


जथ पंत: पथल; 
सर्वेषामेव कर्मणां शेषभतसाचसन विधास्थ॑स्तदुपयोंगिनों वि- 
धीनाह-- 
उपासने गुरूणां वृद्धानामतिथीनां होमे जप्यकमंणि भोजन आचमने 
स्वाध्याये च यज्ञोपवीती स्थात्‌ ॥ १ ॥ 


गुरूणामाचायोदीनाम्‌ , अन्येषां च वृद्धानां पूज्यानामतिथीनां च उपा- 
सने यदा तानुपास्ते तदा, होमे सा पित्रयादन्यत्र, जप्यकमंणि जपक्रियायां 
भोजमनाचमनयोश्र, स्वाध्यायाध्ययने च, यज्ञोपवीती स्यात्‌ यज्ञोपबीती भवेत्‌ | 
वासोविन्यासचिशेषो यज्ञोपवीतम्‌” 'दक्षिणं चाहुमुद्धरतेड्वघ्त सव्यमिति 
यज्ञोपवीतम्‌, इंति ब्राह्मणणम्‌। वाससोड्सम्भवेड्नुकल्पं वक्ष्यति अपि वा 
सूत्रमेवोपवीताथ” ( २-४-२२ ) इति | मनुरप्याहू-- 
कार्पोसमुपवीतं स्याह्विप्र॑स्यो ध्वब्तं त्रिवृत्‌ इति ॥ 
»उद्धेते दक्षिणि पाणाबुपवीत्युच्यते बुधैः॥? इति च। 
एघु कर्मसु यज्ञोपचीतविधानात्कालान्तरे नावश्यम्भावः ॥ १॥ 
अनु०-गुरुओं की उपासना के समय, श्रेष्ठ व्यक्तियों अथवा अतितिथियों का 
सम्मान करते समय, होम फेरते समय, जप करते समय, भोजन और आचमन के 
समय, तथा देनिक वेदाध्ययन के समय यज्ञोपवीती होवे ( अर्थात्‌ यज्ञ-सूत्र को बाएँ 
कंधे के ऊपर से दाहिनी भ्रुजा के नोचे तक धारण करे) ॥ १॥ 
भूमिगतास्वप्स्वाचम्य प्रयतो भवति ॥ २॥ 
“आप: शुद्धा सूमिगता वैतृष्ण्यं यासु गोर्भवेत्त । 
अव्याप्ताश्नेद्मेध्येन गन्धवर्णर्सान्विता: “॥ इति मनुः । 
शुचि गोठप्तिऋत्तोय॑ प्रकतिस्थं सहीगतम्‌? इति । याज्ञबल्क्य 
अजा गावो महिष्यश्व ब्राह्मणी च प्रसूतिका । 
न ० न की 
१, तै० आ० २, १ २. म० स्मृू० २. ४४ क 
३. म॒० स्मृ० २. ६३ 'द्विज इति ख० च० पुस्तकयों: मुद्रितमनुस्मतिपुस्तके व । 
४. यशोपवीतविधानात्‌ इति, ख० पु० ५. म० स्मु० ५. १२७. या० स्म० १. १९१ 
5. अय॑ इ्लोको मुद्रितमनुस्मतिपुस्तकेष नोपलम्यते । पद 


प्रथमः प्रश्न: १११ 


' दशगत्रेण शुध्यन्ति भुमिष्ठ च नवो दकम' ॥? इति। 
श्रावणे मासि सम्प्राप्ते सबी नद्या रजस्वलछा:? ।? 
इति स्मृत्यन्तरम्‌ । एवं भुतदो परहितास्वप्स्वाचम्य प्रयतो भवति | 
प्रायत्याथेमाचमन भमिगतास्वप्सु कतेग्यमिति ॥ २॥ 
नु०--(झद्ध) १थ्वी पर एकन्र जल से आचमन करने पर शुद्धि होती है ॥२॥ 


यंवा प्रयत आचमयेत्‌ ॥ ३ ४ 


य॑ वा प्रयतोड्न्य आचमयेत्‌ सोडपि प्रयतों भवति | स्ेथा स्वयं वामह- 
स्तावर्जिताभिरद्धिराचसन न भवति । एतेन शाख्ान्तरोक्त॑ कमण्डलुघारणस- 
प्याचायस्याब्न भिमतं छक्ष्यते | अछावुपात्रेण नालिकेरपात्रेण वा स्ववमाचसन- 
समाचरन्ति शिष्टा: ॥ ३ ॥ 

अनु ०--अयथवा किसी शुद्ध व्यक्ति द्वारा आचमन कराये जाने पर भी शुद्धि 
होती है । 
.. टि०--इस प्रकार आचमन के लिए. नदी आदि का जल ही उत्तम है ) दूसरा 
व्यक्ति भी आचमन करा सकता है। स्वयं अपने बाएँ हाथ में कोई पात्र लेकर 
उससे जल गिराकर आचमन नहीं करना चाहिए, ऐसा आपस्तम्ब का मत है। 
आवस्तम्त के अनुसार दोनों हाथों से आंचमन की विधि सम्पादित होनी चाहिए |॥३॥ 


न वर्षधारास्वाचामेत्‌॥ ४ ॥ 

पूर्वोक्तन प्रकारेण प्रायस्याथस्थाचमनस्यथ वर्षधारासु प्रसद्भासावात्त्‌ पिपा- 
सितस्य पानप्रतिषेधाथमिति केचित्‌ । अपर आह-अस्मादेव प्रतिषेधाचिछिक्या- 
द्स्थिकरकादेयां धारा तत्र प्रायत्याथंमराचमनं सवतीति ॥ ४ ॥! 

'अनु०--वर्षा की धाराओं से आचमन न करे | 

टि०--इस नियम के कारण ही कुछ छोग प्यास्ते होने पर भी वर्षा का पानी न 
पीने का नियम मानते है'। कुछ छोग ऐसा स्वीकार करते हैं कि यह सूत्र सिकहर 
आदि पर रखे हुए पात्र की घारा से आचमन का निषेष नहीं करता | क्योंकि सूजन 
में वर्षा के जल का ही निषेघ किया गया है || ४ ॥ 

तथा प्रदरोदके ॥ ५ ॥ 





१. मनतु०ः” इति क० पु० 

२. एतदन्तरं 'त्रिदिनं च चतुर्थह्ि शुद्धास्स्यु्जनांहवी यथा? इत्यघमधिकं दृश्यते 
ग. पु, स्मृत्यन्तरं इति च नाधल्ति ३. न भवत्येब इति ख० ग० पु० 

४. तस्मात्‌ प्रदरादुदक्क नाचामेत्‌ः इति तैत्तिरीयत्राह्मणम्‌ । 


११ए्‌ आपस्तम्बधमेंसूत्रम्‌ 


समेः स्वयं दी: प्रदेश: प्रदरः तत्र यदुदक तस्मिन्‌ भूमिगते5पि 
नाउप्चामेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु०--४थ्वी में स्वयं बने हुए गत से जल लेकर आचमन न करे ॥ ५॥ 


तप्ताभिश्वाइष्का रणात्‌ ॥ ६ ॥ 


तप्राभिरड्धिनोंचासेत्‌ अकारणात्‌ ज्वरादा कारण सति न दोष: । तप्तामि' 
रिति बचनात्‌ शतशीतामिरदोषः | तथा चोष्णानामेच प्रतिषेध स्थतिषु श्रायो 
भवांत ॥ ६ ॥ 

अन्चु०--बिना कारण के गरम किये गये जल से आंचमन न करे ॥ ६॥ 


रिक्तपाणिवंयस उद्यम्याइप उपस्पृशेत्‌ ॥ ७॥ 


वय इति पक्षिनाम । यो रिक्तपाणिस्सन्‌ बयसे पक्षिण उद्यम्य तस्य प्रोत्सा- 
रणाय पाणिमय्च्छते स तत्कृत्वाउप उपस्शेत्‌ तेनेव पाणिना। रिक्तपाणि! 
रिति बचनात्‌ काष्ठछोष्टादिसहितस्य पाणेरुयमने न दोषः। केचिदुपरपशेनमा- 
चमनसाहुः ॥ ७ ॥ 

अनु०--खाली हाथ पक्षियों को उड़ाने के लिए. हाथ उठाने के बाद जर से 
हाथ घोवे । 

.. टि०--इस नियम के अनुसार हाथ में कुछ लेकर पक्षी को उड़ाने में कोई दोष 

नहीं है | कुछ उपध्यशन से आचमन का ही अथ लेते हैं ॥ ७॥ 


शक्तिविषये न मुहतंमप्यप्रयतः स्थात्‌ ॥ ८ ॥ 


शक्तो सत्यां मुहूर्तमप्यप्रयतों नस्‍्यात्‌। आचमनयोग्यजलं रृष्ेव मूत्र- 
पुरीषादिक॑ कुर्यात्‌ यदि ताबन्त॑ कार्ू' वेगं॑ घारयितुं शक्तुयात्‌ 
इति ॥ ८॥ 


अनु०--( आचमन करने के लिए जल पाने में ) समर्थ हो, तो एक क्षण भी 
अपविष्र न रहे | ८ ॥ 


नग्तो वा ॥ ९ ॥ 


(्‌ हज [0 | 2० श ह शा 
... , मुहृतेमपि स्यादिति सम्बध्यते, शक्तिविषय इति च। ब्रणादिना 
क्रोपीनाच्छादनाशक्तों न दोष: ॥ ९ ॥ 


अनु०-(यदि शरीर आच्छादन में) समर्थ हो तो एक क्षण मी नग्न न रहे ॥९॥ 





१, प्रायश: इति ख० पु० स्मृतिष । इत्यन्तमेव च० पुस्तके | 
२, तावन्त काल इति नास्ति क० पु० 


 अ्थम: प्रश्न: ११३ 


नाप्सु सतः प्रयमणं विद्यते ॥| १० ॥ 
येन प्रथतो भवति त्रयमणमाचमनम्‌ | करणे ल्युद्‌। तदप्सु सतो बत- 
मानस्य न सवति | जलूमध्ये आसीनो5पि नाचासेत्‌ || १० ॥ 
अनु०--जल में रहने पर आचमन करके शुद्धि न करे || १० ॥ 
उत्तीये त्वाचामेत्‌ ॥ ११ ॥ 


तीर उत्तीयाचामेत्‌ न जल इति। अयमर्थों त विधेयः। पूवण गतत्वात्‌ 
तस्मादयमथ्थ:-यदा नदीमुत्तरति नावा पग्रकारान्तरेण वा तदा तामुत्तीय 
तीरान्तरं गतः प्रयतो5्प्याचामेत्‌ । नद्यादेरुत्तरगमाचमनस्य निमित्तमिति 
'तुरप्यथ: ॥ ११॥ 

अनु०--नदी को ( नौका आदि से या किसी अन्य प्रकार से पार करके ) ( शुद्ध 
होने पर भी ) आचमन करे ॥ ११ ॥ 

नाउप्रो क्षितमिन्धेनमग्नावादध्यात्‌ ॥ १२ ॥ 

श्रोते स्मार्त छोकिके वा5ग्नों अप्रोक्षितमिन्धनं नाउद्ध्यात्‌ न प्क्षिपेत्‌ 
केचिल्लोकिके नेच्छन्ति ॥ १२॥ 

अनु०--इंघन पर जल छिड़के विना उसे ( भौत, स्मात या छौकिक ) अग्नि के 
ऊपर न रखे । , 

टि०--कुछ छोग लौकिक अग्नि के लिए; “यह नियम नहीं मानतें॥ १२.।। 


मूढ्स्वस्तरे चासंस्पृशन्नन्यानप्रयतान्प्रयतो मन्येत ॥ १३ ॥ 


“पतितचण्डाल्सूतिकाथ काशनस्प्रष्टितत्सपटट्टथ परपशने सचेलमिति । 
गौतमः | “तस्मिन्विषय इद्मुच्यते आसनतया शयनतया वा सुध्टवास्ती् 
पलालादिसद्बगतः स्वस्तरः | प्रषोदरादिपु द्शनाद्रपसिंद्धि: | यत्रातिशछणतया 
पलालादेमूछाग्रविभागो न ज्ञायते स मूढः | मूढअासो स्वस्तरश्र मूढरवस्तर: 
तस्मिन्‌ पतितादिधष्वग्रयतेष्वासीनेपु यः करिचित्मययत उपविशेत्‌ न च- तान्‌ संरप्- 
शत्‌ । तदा स प्रयतो मन्येत । यथा प्रयतसात्मानं मन्यते प्रयतोडस्सीति तथव्‌ 
मन्येत नवंबिघे विषये तत्सपष्टिन्याय: प्रवतते इति ॥ १३ ॥ 

अनु०--( पुआल आदि जैसी वस्तुओं के बने हुए ) मिले जुले ढेर के ऊपर 
अपविन्र छोगों के साथ -बेठा हो और उनका स्पश न किए हो तो अपने को 
पवित्र समझे || १३ ॥ 


१, तुशब्दीःप्यर्थ इति, क० पु०. २, गौ० घ० १४, ३०, उदक्या रजस्वछा 
तत्रेंदमुच्यते इति, ग० पु० पाट्स्समीचीनः | * 
८ आबन्घ० 


११४ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


तथा तृणक्राप्ठेपु निखातेषु ॥ १४ ॥ 


तृणकाष्ठेष्वपि भूसौ निखातेषु तत्प्॒ष्टिन्यायो न भवति ॥ १४ ॥ 

अनु०--प्रथ्वीः में गड़े हुए तृणों और गड़ी हुई लकड़ी के ऊपर ( अपविन्र 
छोगों के साथ, विना उनका स्पर्श किए ) बैठने पर भी ऐसा हो समझना चाहिए 
( अर्थात्‌ स्वयं को पविन्न मानना चाहिए || १४ ॥ 


प्रोक्ष्ष वास उपयोजय्रेत्‌ ॥ १५॥ 


शुद्धमपि वासः प्रीक्ष्यवोपयोजयेत्‌ बसीत । अपर आह-अशुद्धस्याप 
वाससः प्रीक्षणमेव झु द्धिहेतुरिति ॥ १५॥ 
अन०--बस्र॒के ऊपर जल छिड्क कर ही पहनना चाहिए ( भले ही वह वज्ल 
शुद्ध, स्वच्छ क्‍यों ने हो )॥| १५४ ॥ 
छुनोपहतः सचेलोध्वगाहेत ॥ १६ ॥ . 
शुना उपहतः स्पष्ट: यद्यपि चेले न शुना स्पृष्ट तथापि सचेलो&वगाहेत 
भूमिगतास्वप्सु स्तायात्‌ नोद्धुतादिभिः । दंष्टस्यतु॒स्थृत्यन्तरे प्रायश्रित्तम्‌ | तत्र 
चसिष्ठ 
ब्राह्मणस्तु शुना दृष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम । 
प्राणायामशत्तं कृत्वा घृत प्राइय विशुध्यति ॥? 
अज्विरा:--+ 


ब्रद्मचारी शुना दृष्टल्विरात्रेणव शुध्यति | 
गृहस्थस्तु, -द्विरात्रेण. ह्यकाहेनाडग्निहोत्रवान्‌ ॥ 
नाभेरूध्व तु दृष्स्य तदेव .हिगुणं भवेत्‌। 

तदेव त्रिगुणं बक्त्रे मूथ्ति चेत्स्याच्चतुगुणम्‌ | 
क्षत्रविदछद्रयोनिस्तु स्नानेनेब शुचिर्सवेत्‌ । 

द्विंगुणं तु वनस्थस्य तथा प्रत्नजितस्थ च.॥ 

ब्राह्मणी तु शुना दृष्टा सोमे दृष्टि निपातयेत्‌। 

यदा न दृब्यते . सोमः प्रायश्वित्त .तदा कथम्‌। 

यां दिशं तु गतस्सोंमस्तां दिश त्ववेलोकयेत्‌ ॥ 
सोममार्गेण सा पूता पद्चगव्येग शुध्यति ॥? इति ॥-१६ ॥ 


१. वचनमिदं न वसिष्ठस्मृतावपलम्यते | 


र.वचनानींमानि स्वृतिमुक्ताफलकारेणापि प्रायश्रित्तकाण्डे अद्ञिरोवचनत्वेनैवोपन्य- 


स्तानि | परन्तु हृदानीमु पलम्यामानमुद्रिताद्विरः स्मृतिपुस्तके नोपलभ्यन्ते . वासिष्टस्वेन 
तु लिखितं ख० च० पुस्तकयोष्टिप्पण्याम्‌। : 





प्रथमः प्रश्न: ११५ 


अनु०--ते दारा छुए जाने पर व््रों को पहने हुए. ही स्नान करे ॥ १६ ॥ 
प्रक्षाल्य वा त॑ देशमग्निना संस्पृश्य पुनः प्रक्षाल्य 
पादी चा55चम्य ग्रयततो भवति ॥ १७ ॥ 
शुना प्पृष्ठं प्रदेश प्रक्षाल्याग्निना च॒ संस्प्ृश्य पुनश्व प्रक्षाल्य पादी च॒ प्रक्षा- 
लय पत्चादाचम्य प्रयतो भवति | व्यवस्थितविकल्पोडयम्‌ ॥ 
“ऊध्च॑ नाभे: करो मुक्त्वा यदन्लमुपहन्यते। 
तन्न स्तानविधि: ग्रॉक्तो छाथः प्रक्षाऊ॒नं॑ स्मृतम्‌ ॥! 
इति सानवे दशनात्‌ | १७ 0 
अन>--अथवा कुत्ते द्वारा छुए स्थान को धोकर, उससे अग्नि का स्पश् कराके 
फिर उसे घोकर तथा पैरों को घोकर आचमन करने के बाद शुद्ध होता है ॥१७॥ 
अग्नि नाप्रयत आसीदेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अप्रयतस्सन्नग्निं नासीदेत्‌ अग्नेरासन्ञों न भवेत्‌, यावति देशे ऊष्मो पल- 
म्मः । तत्राप्यशक्तो न दोषः ॥ १८ ॥ 
अनु ०--अश्॒द्ध होने पर अग्नि के निकट न जावे | 
टि०--इतना समीप भी न जावे जहाँ से उसकी ऊष्मा का अनुभव द्योता हो | 
अशक्त होने पर कोई दोष नहीं ॥ १४८ ॥ 
इषुमात्रा दित्येके ॥ १९ ॥ 
इषुमात्रादवोहनासीदेत्‌। ऊष्मोपछम्सो भवतु वा. मा भूदित्येके 
मन्यन्ते ॥ १९॥ 
अनु०--कुछ घमज्ञ ऐसा मानते हैं कि अपवित्र होने पर अग्नि से एक बाण की 
दूरी से कम दूरी पर न बठे ॥ १९ ॥ 
न चनमुपषमेत्‌ ॥ २० ॥ 
अप्रयत इत्येव | एनमग्निसप्रयतो नोपधमेत्‌ | प्रयतस्य न दोषः । 
'मुखेनोी पधमेद्ग्नि मुखाध्यग्निरज्ञायत ।? 
इति स्पृत्यन्तरे दशेनात्‌ । 
'नाग्ति सुखेनोपधसे! दिति सानवे दशेनादुअयोवबिकलल्‍प:। अपर आह-- 
वाजसनेये श्रौतप्रकरणे मुखाद्धथग्निरजायत । तस्मान्मुखेनोपसमिन्ध्या? दिति 
दशनात्‌ श्रौतेषु मुखेनोपसमन्धिनम्‌, अन्यत्र स्माते प्रतिषेघ इति । 





१. म० सरुम० मद्रवितमनुस्मृतिपुस्तक्रेषु नायं इछोक उपलम्यते | 
२. म० स्मु० ४. ५३ 


११६ आपस्तम्बधमेसूत्रमू 


अन्ये तु वेणवेनायसेन वा सुषिरेणोपसमिन्धनमिच्छन्ति । एवं हि मुख- 
व्यापारस्यान्वयाच्छुतिरप्यनुगृहीता भवति, आस्यविन्दृनां पतनशक्काभयात्त्‌ 
प्रतिषेधस्मृतिरषीति ॥ २० ॥ 
अनु०--( अपवित्र होने पर ) अग्नि को फूँककर ग्रज्वलित न करे.। 
टि०-पविन्न होने पर अग्नि को फूंका जा सकता है। 'मुखादग्निरजायत' के 
कारण कुछ धर्मज्ञ मुख,से अग्नि का फूंका जाना उचित, मानते हैं, कुछ केवल यश्ञ 
में हो मुख से अग्नि को फूँकना उचित ठहराते हैं। किन्तु फूँकते समय अग्नि पर 
थूक के कण गिरने के मय से कुछ स्मृतियों में इसका विरोध किया गया है ॥२०॥ 
खट्वायां च नोपदष्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
खद्वायां खद्बाया अधो 5ग्नि नोपद्ध्यात्‌। अत्राष्यशक्ती नदोषः॥ २१॥ 
अनु०---चारपाई के नीचे अग्नि न रखे | 
. टि०--अशक्त होने पर दोष नहीं होता ॥ २१ ॥ 
प्रभूतिधोदके ग्रामे यत्रा5धत्माधीनं प्रयमणं ततन्न वासो 
; धार्म्यों ब्राह्मणस्थ ॥ २२ ॥ 
प्रभूत एघः छद॒क॑ च॒ यस्मिन्‌ ग्रामे तत्र वासो धाम्यः धम्ये:। अत्रापि न 
सर्वत्र । कि ताहि ? यत्रात्माधीन प्रयमण प्रायत्यं मूत्रपुरीपप्रक्षालनादीनि यत्रा- 
त्माधीतानि तत्न । यत्न तु कूपेष्वेदोदक तत्र बहुकूपेडपि. न बस्त॒व्यम्‌ । ब्राह्म- 
णग्नहणाद्वर्णान्तरस्थ न दोषः। ग्रामग्रहणदेवंभूतेषु घोषादिष्वुपि “न वस्त- 
व्यमू॥ २२॥ .. » मऊ, ७३ 9... .. : 
अनु०--त्राह्षण को ऐसे आम में रहना चाहिए जहाँ इ"चन तथा जल प्रघुर. 
मात्रा में हो तथा अपने को शुद्ध करने का काय स्वेच्छा से कर सकता हो ॥ २२ ॥ 
मूत्र कृत्वा पुरीषं वा मू्रपु रीषलेपानन्नलेपानुच्छि- 
पलेपान्‌ रेतसश्व ये लेपास्तान्प्रक्षाल्य पादी 
चा55चस्य प्रयतो भवति ॥ २३ ॥ 
मूत्र पुरीपं चा कृत्वा . उत्सज्य तयोमृत्रपुरीषयो्थ लेपास्तस्मिन्प्रदेशे स्थिताः 
प्रदेशान्तरे वा पतिता: तान्‌ सर्वान्‌ ।१ अन्नलेपांश्वानुब्छिष्टा नपि उच्छिष्टलेपांशा- 
नज्नलेपानपि । त्त्था रेतसंश्न थे लेपाः स्वप्तादी मैथुने वा तान्‌ सर्वानद्धिम्वेंदा 
च प्रक्षाल्य पादी च लेपवर्जितावपि प्रक्षाल्य पश्चादाचम्य प्रयततो भवति | अन्न - 


१. अन्नलेपानुब्छिष्टलेपानन्नलेपानपि, इति ख० पुस्तकेष्पपांठः | * 


 प्रथसः प्रदन: ११७ 


म्ृत्रमाणस्य सड्ज पायाश्वानुक्तत्वात्‌ यावता गन्धलेपक्षयो भवति तावदेव विव- 
क्षितम | तथा च याज्ञवल्क्य:-- 
'गन्धलेपक्षयकरं शौच कुयोदतन्द्रितः |? इति । 
देवलस्तु व्यक्तमाह-- 
“यावत्स शुद्धि मनन्‍्येत तावच्छीच॑ समाचरेत्‌ | 
प्रमाणं शोचसड्डयाया न शिप्टरुपदिश्य॑ते ॥|? इति | 


पेठीनसी:-- 
मृत्रोचारे कृते शौच न स्यादन्तर्जेलाशये । 
अन्यत्रोद्धुत्य.कुयात्तु सबदेव समाहितः |? इति || २३ ॥ 
इत्यापस्तम्वधमंसूत्रवृत्ती पचत्चदशी कण्डिका ॥ 
. अनु०--मृत्र और मल्त्याग के बाद मूत्र मल के छेप से युक्त अंगों फो, भोजन 
के उच्छिष्ट से युक्त अंगों को वीर्य के लेप को ( जल और मिद्दी से ) घोकर, पैरों 
को धोकर आचमन करने के बाद श्वद्धि होती है | २३ ॥ 


तिष्ठन्ना$ध्चामेत्‌ प्रद्यो वा॥ १॥ 


तिप्ठन्‌ प्रहुवो वा नाचामेत्‌। नाय॑ प्रतिपेध: शक्यो वक्‍तुम | कथम ? 
“आसीनक्षिराचामे' ( १६.२, ) दिति वक्ष्यति। ततश्व यथा शयानस्याचमर्न 
न भवति तथा तिष्ठतः प्रहमस्य च न भवति । एवं तहिं शोचाथस्याचमनंस्य नाय॑ 
प्रतिषेघ: । कि तहिं ? पानीयपानस्य प्रतिषेध: | तथा गौतमः-* 'नाझलिना 
जल पिवेत्‌ ।न तिष्ठः न्निति। अपर आह-अस्मादेव प्रतिषेधात्कचित्तिष्ठवः 
प्रहस्यथ चाउडचसनमभ्यनुज्ञातं भवति | तेन 'भूमिगतास्वस्वि त्यत्न तोरस्याउयों- 
ग्यव्वे ऊरुदष्ने” जानुद॒ध्ने वा जले स्थितस्याउड्चमन भवति | गौतमीयेडपि* 
न तिग्वन्नुद्धतोदकैनाचामे? दिति सूत्रच्छेदादुदूश्रतोदकेनव तिछतः प्रतिषेघ 
इति ॥ १॥ 

अनु०--खड़े होकर अथवा आगे झुककर आचमन न करे | 





१. या० स्एू० १. १७ २. मुद्रितदेवल्स्मृताविदं वचन नोपलम्यते | 
गो० ध० ९. ९, १० ४. नाभिदष्ने, इति, च० पु० ह 
गौ० ९. १०. गौतमोडपि न तिप्ठन्नघतोदकेनाचामेत्‌ इति सूत्रभेदादुदशृतोंद- 
फेनेंव तिष्ठतः प्रतिषेघमादहँ इति क० पु० - 


११८ आपस्तम्बधमे सूत्रम्‌ 


टि०--हरदत्त के अनुसांर आचमन के सन्द्भ में इस सूत्र की कोई आवश्यकता 
नहीं थी, क्योंकि आगे ही कहा गया है (आसीनल्नलिराचामेत्‌ )” उस नियम से लेदे-लेढे 
खड़े-खड़े आचमन करने का निषेघ हो द्दी जाता है। अतः उनके अनुसार यह 
शौचार्थ आचमन का निषेध नही है अपितु खड़े-खड़े अथवा आगे झुककर जल पीने 
का निषेघ किया गया है। गौतम धर्म सूत्र में भी इस प्रकार का नियम बताया गया 
है कि अज्जलि से जल अथवा खड़े होकर जल न पीए | १ ॥| 

अथाइडचमनविधि :-- 


आसीनज्िराचार्मद्धृदयज्भमाभिरख्धिः ॥ २॥ 


अद्धिः ठ॒त्तीया द्वितीयार्थे | अच्रानुक्त स्व॒त्यन्तरवशा' दुपस्क्रितते | आसीनः 
शुचो देशे, नासने, भौजनान्ते त्वासने । दक्षिण बाहुं' जान्वन्तरे कृत्वा प्राड- 
मुख उपविष्ट: उदड्मुखो वा हृदयज्ञमा” अपः करतलस्थासु यावतीषु माषों 
निमज्जति तावतोीः फेनबुदुबुदरहिताः वीक्षिताल्विराचामेत्‌ पिवेतू, ब्राह्मण 
हृदयद्भमा:, क्षत्रिय: कण्ठगता:, वैश्यस्तालुगता:, शुद्रों जिह्ासप्रष्टास्सक्रत्‌ ॥२॥ 
अनु०--वैठकर हृदय तक पहुँचने वाले जल से तीन बार आचमन करे | 
टि०--झ्षत्रिय के लिए यह जरू कण्ठगत होता हैं, बेश्य के लिए. ताडुगत तथा 
शूद्र के लिए. बिहा का द्वी स्पश करता है॥ २॥ 
5त्रिरोष्ठी परिमृजेत्‌ ॥ ३ ॥ 
परिमज्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
' अनु०-तीन बार ओठों को पोछे ॥ ३॥ ' 
द्विरित्येके ॥ ४ ॥ 


'तुल्यविकन्पः ॥ ४ ॥ पा 
अनु०---कुछ धमंज्ञों के अनुसार केवल दो वार आचमन.करे | ४ ॥ 


सकझदुपस्पुशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
 सध्यमाभिस्तिसमिरछुलीसिरोछो || ५॥ । 
अनु०--( बीच की तीन अंगुलियों से ओठों ) का एक बार स्पर्श करे ॥ ५ ॥ 
द्विरित्येके ॥ ६ ॥ 
त॒ुल्यविकल्पः ॥ ६॥ 
अनु ०--हछुछ आचाय दो वार स्पश करने का नियम बताते हैं || ६ ॥ 





१. 'उपस्तूयते! इति ग० पु०, २, ऊवन्तरे इति, ख० ग> पु० 
२. आपः इति. ख० ग० पु० ४. इृदमग्रिमं च सज्ञमेकीकृतं, ग० पुस्तके,' 


प्रथम: प्रश्न: ११९ 


दक्षिणेन पाणिना सब्यं प्रोक्षय पादी शिरश्रेन्द्रियाण्युपस्पू- 
शेत्‌ चक्षुपी नासिके श्रोत्रे च ॥ ७॥ 
दक्षिणेन पाणिना सब्यं पा्ि प्रोंक््य तथा पादो शिरश्र, इन्द्रियाण्युपरप 
शेत्‌ अह्ुछीसि: । सर्वेषासिन्द्रियाणां प्रसढ्े परिसक्रप्टे--चक्षुपी नासिके श्रीत्रे 
चे? ति। इन्द्रियाणीति वचन स्वरूपकथमात्रम्‌। तत्राउल्ु्ठानामिकार्भ्या 
चक्षुपी। केचिद्युगपत्त, केचित्यथक्‌ | अह्लु्टप्रदेशिनीभ्यां नासिके। अ- 
हुछकनिष्ठिकाभ्यां श्रोंत्रे । 'अन्न सहभावस्याड्शक्यरवात्‌ पथग्भावस्य निश्चत< 
त्वात्‌ पूवत्रापि प्रथगेवेति युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन०--दाहिने हाथ से वाँए हाथ पर जल डालकर पेरों, शिर तथा नेत्र, नासिका; 
कान--इन तीनों इन्द्रियों का स्पश करे । 
टि०--अंगूठे तथा अनामिका से आंखों का स्पश करे । कुछ लोगों दोनों से 
एक साथ स्पश करने का विधान करते हैं, कुछ'अछूग-अब्ग श्रंगूठा तथा प्रदेशिनी' 
अंगुली से नासिका का स्पश करें तथा अंगूठा और कनिष्ठिका से कानों का 
स्पश कर |॥| ७ || 
अथा5प- उपस्पृशेत्‌ ॥ ८ ॥ 
निद्रियस्पशनानन्तरं हस्तों प्रक्षाल्येत्‌ | ८ ॥ 
अन०-- इन्द्रियों के स्पश के बाद जल से हाथों को घोवे || ८ ॥ 


भोक्ष्यमाणस्तु प्रयतो5पि द्विराचामेद्विः परिसृ- 
 जेत्सक्ृदुपस्पुशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
भोजन करिष्यन्‌ प्रयतोडपि द्विराचसनं कुर्यात्‌। अन्न -विशेषः-ट्विः परिसृ- 
जेतू , न विकल्पेन त्रिः | सकदुपसशेत्‌ , न विकल्पेन द्विः। प्रंयतोडपी'ति बच- 
नादुप्रायत्ये सचंत्र द्विराचमनमाचायस्याडइसिप्रेतम्‌ । 
तत्र स्मृत्यन्तरम्‌- 
भुक्त्वा छ्षुत्त्वा च सुप्त्वा च प्लीवित्वोक्त्वाउनूतं बच: । 
आचान्‍्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च?॥ ९॥ 
अनु ०--भोजन करने के पूव शुद्ध होने पर-भी दो वार आचमन करे, दो बार 
अपने मुख को पोछे तथा एक बार अपने ओठों का स्पश करे ॥ ९ ॥ 
द्यावान्तपयंन्तावोष्ठाबुपस्पृश्याइडचा मेत्‌ ॥ १० ॥ 
दन्तमूलातभ्ृत्योष्ठो । तत्राष्छोमकः प्रदेश: इयाव:ः । तस्यान्तः सलोंसक:ः । 
तत्पयन्तावोष्ठाबुपरप्रश्या55चामेत्‌ू । ओछ्ठयोरछोमकप्रदेशमहुल्या' काष्टादिना 
१, अन्न सहमावस्याशक्यत्वात्‌ प्रथगपिक्रियते | अतन्र प्रथक्भावस्यथ निश्चितत्वात्‌ 


पूवच्नापि प्रथगेवेति युक्तम्‌ इति. ख० च० पु० । युक्तमित्वन्यें! इति, क०पु० 
२, अइल्या5ष्त्मकनिष्ठ दिना- वेति क० पुस्तफ्रेडपपाठः । 


पु हु 


१२० आपस्तस्बधमसूत्रम्‌ 


चोपरप्व्या5डचामेदिति ॥ १० ॥ 

अनु०--दन्तमूछ सहित ओठों को (अंगुलि या काष्ठ से ) रगड़ने के बाद 
आचमन करे ॥ १० ॥ 

न स्मश्रभिरुच्छिष्ट भवत्यन्त रास्ये सद्धिर्याविन्‍त 
हस्तेनोपस्पृशति ॥ ११॥ ह 

इस श्रुणि यदा आस्यस्थान्तर्भवन्ति तदा तैरन्तरास्ये सद्धिरुच्छिष्रों न मवति 
यावन्न हस्तेनोपस्प्शति । 'उपस्पशने तूच्छिशों सब॒ति | ततश्रा55चामेदिति। 
अस्मादेव प्रतिषेधात्‌ ज्ञायते-यत्किब्विद्पि द्वव्यमन्तरास्ये सदुच्छिष्टताया 
निमित्तमिति ॥ ११॥ 

अनु०--मूंछ के बालू यदि मुंह में आ जाँय तो जब तक उनका हाथ से स्पश 
नहीं किया जाता तब तक अशुद्धि नहीं होती॥ ११ ॥ 

य आस्याहिन्दवः पतन्‍्त उपलब्यन्ते तेष्वाचमनं विहितम्‌॥ १२॥ ' 

साषमाणस्या5सस्थात्‌ पतन्‍्तो ये छाछाबिन्द॒व उपलम्यन्ते चधुषा स्पशे- 
नाद्वा उपतब्धुं योग्यास्तेष्वाचमनं विहितम्‌। वेदोंबारण तु गौतमः- मन्त- 
ब्राह्मपमुच्चारयतो ये बिन्दवः शरीर उपलम्यन्ते न तेष्वाचमन? मिति ॥१९॥ 

अनु ०-- बात-चीत करने में ) यदि थूक के कण गिरते हुए दिखाई पड़ें तब 
आंचमन करने का विधान होता है॥ १२ ॥ 

ये भूमोी न तेष्वाचामेदित्येके || १३ ॥ 

. ये बिन्दबों भूमौ पतन्ति, न शरररे, तेषु नाचमेदित्येके मन्‍्यस्ते । स्वम 
तु तेष्वप्याचामेदिति ॥ ११॥ ह 

अनु ०--कछुछ घधमशाल्नशों का मत है कि जो थूक के कण पृथ्वी पर गिरे हों 


शरीर पर न पड़े हों तो उनसे अशुद्धि नहीं होती तथा आचमन नहीं करना 
चाहिए] | 


टि०-आपस्तम्म॒का मत है कि इस स्थिति में भी आचमन करना 
चाहिए, || १३॥ 


स्वप्ने क्षवघौ 'शिद्धाणिकाश््वाल्स्मे लोहितस्थ केशानामम्नेगवां 
ब्राह्मणस्य ज्ियाश्वालस्से महापर्थ च गत्वा$मेध्यं चोपस्पृश्याउप्रय्तं चं 


१. स्पशने इति क० पू० १. सत्‌ तहुच्छिप्टतायां नि्मित्तमिति क० पु० 
रे. नास्ति वचनामिद मुद्रितगौतमधर्मकोशैष्‌ मदीये लिखितपुस्तके च । 


४. श्द्वाणिका शज्भाणिका शद्धाणिका इत्यपिपाठाः | 
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मनुष्यं नीवीं च परिधाया5प उपस्पृशेत्‌॥ १४ ॥ 
स्वप्तः 'स्वाप: | क्षवधुः छ्ुतम, तयो: ऋतयो: | शिद्वाणिका नासिकामछम | 
अश्रु नेत्रछजम्‌ , तयोरालूम्भे स्पर्श | छोंहितस्य रुधिरस्य | केशानां शिरोगतानां 
समिगतानां च | अग्न्यादीनां चतुणोमालूम्मे । सहापर्थ च गत्वा | अमेध्यं च 
गोव्यतिरिक्तानां मृत्रपुरीषादि | ताम्वूछनिपेकादि चोपस्प॒श्य। अग्रयर्त च 
मनुष्यमुपरप्श्य । नीवी प्रसिद्धा तदयोगादधोवासो छक्ष्यते | तश्च परिधायाप 
उपरपृशेत्‌ । केषुचित्‌ स्नान केषुचिदाचमनं केपुचित्‌ स्पशेनमात्र यावता प्रयोत 
सन्‍्यते ॥ १४ ॥ * 
अनु ०--नींद में या छींक आने पर नाक की गन्दगी, आँखों के अश्रु आदि 
को छूने पर, रुधिर, केश, अग्नि, गाय, ब्राह्मण, स्त्री का स्पश करने पर, राजमार्ग 
पर जाकर छौटने पर, अमेध्य ( गौ के अतिरिक्त अन्य प्राणियों का मछ, मूत्र ) स्पश 
करने पर,अपविध्न वस्तु या व्यक्ति को छूने पर, अपने अधघोवस्न को धारण करके 
या तो स्नान करें अथवा आचमन करे अथवा केवल जल का स्पश करे ॥ १४॥ 


आद्व वा शक्त॒दोषधीभूमि वा ॥ १५ ॥ 
ु ९ उपस्थशेद्स्येव | त्रिष्वादरशब्दस्सम्वध्यते लिज्ञवचनादिविपरिणामेन | 
आद्र वा शक्नठुपस्पशेत्‌ ओषधीया आद्रा:, भूमिंवा आद्रोम्‌। पूर्वोक्तष्वेष 
>कल्पेषु बैकल्पिकमिदम्‌.॥ १५ ॥ । 
अनु ०--अथवा गीले गोत्र, गीले पौधे या गीली पृथ्वी का स्पश करे ॥ १५ | 
एवमाचन सह निमित्तेरुक्तत्‌ । अथा उभ्रक्ष्याधिकारः-- 
हिसार्थना$सिना मांस छिन्तमभोज्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
.  असित्रहणण छुरादेरुपलक्षम्‌। यन्मांसं पाककाले हिंसाथनाउसिना छिल्न॑ 
तद्सोज्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनु*--हिंसा के छिए प्रयुक्त तलवार या चाकू से काटे गए मांस का भक्षण न 
करे || १६ ॥ 
दज्डि रप्‌ पस्य नाअपच्छिन्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
अपूपग्रहणं मूलफलादेरप्युपलक्षणम्‌ | ह्वितोयार्थे पष्ठी । दन्तैर॒पूं नावच्छि- 
न्यात्‌ । कि तु हस्तादिभिरपच्छिदय भक्षयेत्‌ ॥ १७ ॥ हि 





१. स्वापनं इति ख० पु० 
२. उपस्पृशेदिति विपरिणामेनेत्वन्ती भागः क० पुस्तके नाध्ति | 
३. 'स्वेषु” इति ख०्च० पु० | स्वल्पेषु इति ग०पु० । ४.'सनिमित्तमिति ख>्पु० 


श्श्र आपतस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


अन०--रोवियौं, फलछ, मूल आदि के टुकड़े अपने दांतों से न करे । 
टि०--हाथ आदि से ही तोड़कर या काटकर इनका भक्षण करे ॥ १७ | 


यस्य कुले ज्रियेत न तत्राइनिदंशे भोक्तव्यम्‌ ॥ १८॥ 


यस्य कुले कश्चिन्म्रियते असपिण्डतायां सत्यां 'तत्रांडनिगेते दशाहं नः भोक्त- 
व्यम्‌ | 'अनिदेशे” इत्याशौचकाल्स्योपलक्षणम्‌। तेन क्षत्रियादिष्वधिकं पक्षि- 
ण्यादिषु न्‍्यूनम्‌ ॥ १८ ॥ 

अनु ०--फिसी ( छः पीढ़ी के भीतर के सबन्ध वाले ) व्यक्ति के कुछ में कोई 
भर गया हो और उसके बाद अशौच का ( दस दिन का ) समय न बीता हो तो 
उसके घर मोजन न करे ॥ १८ ॥ 


तथाध्नृत्यितायां सुतकायाम्‌ ॥ १९ ॥ 


सूतका सूतिका । तस्यामनुत्थितायाम््‌ | उत्थान नाम सूतिकागारे निवेशि- 
तानासुदकुम्भादीनामपनयनम्‌ | तब्च दृशभेडहनि भवति4 “दशम्यामुत्थि: 
ताया! मित्ति ग्रह्में उक्तत्वात्‌। अतन्राप्याशौचकाछोपलक्षणत्वाद्यावदाशोचम 
भोजनम्‌ | 
_ अन्नाउज्धिरा-- 
“ब्रह्मक्षत्रविद्ञां भुक्‍्वा न दोषस्त्व प्रिहोत्रिणाम्‌ । 
सूतके शाव अशौचे त्वस्थिसन्भयनात्परम्‌ ॥ इति ॥ १९॥ 
अन०--इसी प्रकार ऐसे घर में भोजन न करे जहाँ सूतिका स्री. यतिकागह से 
अभी निकली न हो ( भौर आशौच हो ) ॥ १९॥ 
अन्त: शवे च ॥ २० ॥ 
याव *दुग्ामान्न निहियते शवः तावत्तत्र न भोक्तव्यम्‌। आचारस्तु धनु 


शतादवोक्‌ । तन्नापि भ्रदीपमारोप्य उदकुम्भ॑ चोपनिधाय भुझ्जते यदि. समा 
नवंशं गृह न सव॒ति ॥। २० ॥ 


नल०--जिस घर के भीतर शव हो उस घर में भोजन न करे।| २० || 
अप्रयतोपहतमन्नमप्रयतं न त्वभोज्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


अम्रयतेना उशुचिना उपहतं स्पृष्टमग्रयतं भवति । किंतु अशुद्धमप्यभोज्य न॑ 
भवतति | कः पुनरप्रयतस्याउ्सोज्यस्य च विशेषः ? उच्यते--अम्रयतम॒न्नमग्ना- 


१. तत्नातीते दशाहे भोक्तव्यम! इति ग० पु० २, आप>» गृ० १५. ८ 
आमान्तं न इति क॒० पु० 


४. समानवंशर्त्त ग्रहयणां इति ख० ०० । समान वंशगह ने भवति इति क० 
पुस्तक्ेड ,पीट: | 


कि 
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वधिश्रितमद्धिः प्रोक्षितं भस्मना मुदा वा संस्प्र्॒॒ट चाचा च अशरस्तं प्रयत॑ भवति 
भोज्यं च | अभोज्यं तु लशुनादि न कथब्विदपीति ॥ २१ ॥ 

अनु० --अपवचिन्न ब्राह्मण ( या अन्य उच्चवर्ण के व्यक्ति द्वारा ) छुआ गया अन्न 
अपवनिष्र हो जाता है किन्तु अभोज्य नहीं होता । 

टि०--बह भोलन अग्नि में रखने पर, जल छिड़कने पर या भस्म अथवा मिट्टी 
से स्पश कराने पर अथवा वाणी से ही झुद्ध कहने पर झुद्ध हो जाता है॥ २१ ॥ 


अप्रयतेन तु शद्रेणोपहुतममोज्यम्‌ ॥ २२॥ 

अग्रयतेन तू शद्रेणोपह़्तमनीतमन्न॑ न सोज्यम्‌ , स्पृष्टमरप्र्॒ट च स्ष्टमेवेत्य- 
न्‍्य। 

'अनु०--किन्त॒ अपविन्र शूद्ध द्वारा छाया गया भोजन अभोज्य हो जाता है। 
( भले दी वह छुआ गया हो या नहीं ) ॥ २२ ॥ 
यस्मिश्रवाउच्ने केशस्स्थात्‌ ॥ २३ ॥ 

तदप्यमोज्यम । एतच्च पाकद्शायामेव पतितेन केशेन सह यत्पक्वसन्न 
तह्विषयम । 'पश्चात्‌ केशसंसर्ग तु धृतप्रक्षेपादिना संस्क्रवस्थ भोज्यत्वं स्टृत्यन्त- 
रोक्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

अन०--जिस अन्न में केश पड़ गया ो वह अभोज्य होता है | 

टि०--हरदत्त की व्याख्या के अनुसार यदि पकाते समय ही केश पड़ा हो तत् 

भोजन अभोज्य होता है, बाद में केश पड़ा हो तो घ्वत डाछ देने से वह भोजन 
शुद्ध हो जाता है )। २३ )| । 
अन्यद्वाप्मेध्यम्‌ ॥॥ २४ ॥ 

अन्यद्वाप्मेध्यं नखादि यस्मिनन्ञे स्थातू तद॒प्यभोज्यम्‌ | इंद्सपि पूर्ववत्त्‌ । 

अन्न वोधायन::-- 

“केशकीटनखरोमाखुपुरीषाणि हृष्टा वावन्मात्रमन्नमुद्धृत्य शेष॑ सोज्य! 
मिति। वसिष्टस्तु काम तु केशकीटालुत्सज्याद्धिः प्रोक्ष्य भस्मना5्वकीय 
वाचा ग्रशस्तमुपयुझ्जीते! ति ॥ २४ ॥ 

- - अन्‌०--अथवा- किसी अन्य ( नख आदि ) अपविष्र वस्तु के पड़ने पर भी वह 
भोजन अभोज्य हो जाता ॥ २४ ॥॥ 
5 ना सम 2 लक बट कक 

१. भोजनकाले नु केशपाते धृतप्रत्षेपादिना ठु संस्कृत भोज्यम्‌ | इति० घ० पु० 

२. बौ० घ० २. १२, ६ ३, वा० घ० १४. २३, उपसुञ्जीत इति ग० घु० 
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अनु०--जब अनेक छोग एक साथ भोजन कर रहे हों तो यदि उनमें एक व्यक्ति 
भोजन से विराम करके अपने उच्छिष्ट को बिना उठे ही शिष्य को देकर अथवा 


9७.4 


आंचमन कर लेतो उन व्यक्तियों के साथ एक पंक्ति में बेठकर भोजन न 
करे ॥ १॥ 


कुत्सयित्वा वा यत्राउन्नं दद: ॥ ४ ॥ 
मूख, वैधवेय, विष भुडः क्वेति, एवं कुत्सयित्वा यत्रान्न दृदयुस्तदप्य- 
भोज्यम्‌ ॥ ४ ॥ | 
अनु०--जहाँ तिरस्कार करेके अन्न दिया गया हो वहाँ भोजनः न करे ॥४॥ 
मनुष्येरवन्नातमन्येवड्मिष्ये: ॥ ५॥ 
मनुष्यरन्येवों माजीरादिभिरसेध्यरवध्ातमन्नमभोज्यम्‌। 'अवेत्युपसगेयो 
गात्‌ दूरस्थेगेन्धाघ्राणे न दोष: ॥ ५ ॥ 


अन ०--मनुष्यों के द्वारा अथवा ( बिल्ली आदि अन्य ) अपवितन्र प्राणियों द्वारा 
निकट से सूंघे गये अन्न को न खावे | 


टि०--हरदत्त मिभ॒ ने व्याख्या में स्पष्ट किया है कि दूर से सूंचे गये अन्न को 
खाने में कोई दोष नही है ॥ ५ ॥ 


न नावि भुज्नीत ॥ ६॥ 
नाव्यासीनो न भ्रुश्जीत, शुद्धेडपि पान्रे ॥ ६ ॥ 
अनु०--नौका में बैठकर भोजन न करे | ६ | 
तथा प्रासादे ॥ ७॥ 

प्रासादों दारुमयी मद्नः | चत्रापि न ुल्लीत ॥ ७॥ ... 
अनु०--छकड़ी के मंच के ऊपर बेठकर भी मोजन न करे || ७॥ 

कृतभूमौ तु भुज्नीत ॥ ८ ॥ ह 
भूमावर्षि भुल्लानः ऋृतायां गोमयादिना संस्कृतायां भुख्लीत। “अपर आह-- 


प्रासादोडपि यदा झुदा कृतभूमिभेवति, न केवल दारुमय तदा तत्र भु०्जी 
- घी <॥ 


अनु०---छज्छ लिपे-परुते भूमि के ऊपर बैठकर भोजन करे | ८॥ 


१. अवोपसगंयोगात्‌ श्ति कृ० पु० | 
२. इर्द व्याख्यान्तरं नास्ति० ग० पुस्तके | 


प्रथमसः प्रंठन:- श्र्छ 


अनाप्रीते मृण्मये भोक्तव्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि मृण्मये भ्रुश्ञीव तदानाग्रीते भोक्तव्यम्‌ | आप्रीत्त क्चित्कार्थ पाका 
दावुपयुक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनु०--मिद्ठी के पात्र में भोजन करना हो तो ऐसे पात्र में मोजन करे जिसका 
पहले भोजन आदि पकाने के लिए उपयोग न किया गया हो ॥ ९॥. 
आप्रीतं चेदभिदरधे ॥ १० ॥ 


आग्रीतमेव चेल्लस्थते, तदाउग्निनाउभितो दः्ध्वा तत्र भोक्तव्यमू | १० ॥ 

अनु०--दि पहले प्रयोग में छाया हुआ मिट्टी का पात्र ही मिले तो उसे अच्छी 
प्रकार अग्नि में तपाकर भोजनका पात्र चनावे ॥ १० ॥ 

क्‍ परियमृष्ठं छौहं प्रयतम्‌ ॥ ११॥ 

छौहं छोऋविकारभूतं कांस्यादि भोजनपात्र भस्मादिसि: परिसर सत्‌ अयत्त 
भसवति | तत्र सस्मना कांस्यम्‌। आस्लेन ताम्रमू। राजतं शकृता । सौबणेमद्धि- 
रेचत्यादि स्टघत्यन्तरबंशादूद्रष्टव्यम्‌ ।॥ ११ ॥ 


अनु +--छोहे आदि का ( तथा काँसे भादि का ) भोजनपात्र भस्म आदि से 

रगड़ने पर पवित्र हो नाता है ॥ ११ ॥ । 
निलिखितं दारुमयम्‌ ॥ १२ ॥ 
दारुमयं भाजनं निर्लिखितं तष्टं सत्‌ प्रयत॑ भवति ॥ १२ ॥ 
अनु०--छकड़ी का पात्र छिलने पर पविष्रह्े जाता है ॥ १२॥ 
यथागमं यज्ञे ॥ १३ ॥ 

यज्ञपात्रं तु यथागर्म झोधितं प्रय्त॑ भचति । वद्यथा अग्निदोत्रहवणी दर्भे- 
रद्धि: प्रक्षाल्तति, सोमपात्राणि 'सार्जाछीये प्रक्षाल्ित्तानि, आज्यपात्राण्युष्णेन 
बारिणा ॥ १३ ॥ 

अनु?--यज्ञ में! पात्र वेद के आदेश के अनुसार विधि से प्रवित् होता है ॥१३॥ 

हु ता5$पणीय मन्न मश्नीयात्‌ ॥ ,१ ४ ॥। 

: -आपण:ः पण्यवीथी। तत्र यत्क्रीतं छव्धं वा | तदापणीयम्‌ | तच्च क्ृतान्न॑ 
-साश्नीयात्‌ | त्रीह्ञादिघु न दोषः ॥ १७ ॥ 

अनु०--बानार से खरीदकर अथवा बना हुआ प्रास भोजन न खाए ॥ १४ ॥ 





१. मर्जालीय: सोमयागे सदोनामकमण्डपस्याग्नेयकोणे स्थित: स्थानविशेषः | 


१२८ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


तथा रसानामाममांसमधुलवणानीति परिहाप्य ॥ १५॥ 
रसाः रसद्रव्याणि। तानप्यापणीयाजन्नाश्नीय।त्‌। 'आममांसादि वजे- 
यित्वा ॥ १५ ॥ ह 
अनु०--*च्च मांस, मधु तथा नमक को छोढ़कर बाजार से छांये गये अन्य 
रसयुक्त भोज्य पदार्थ भी न खाए ॥ १५ ॥ ह 


तैलसपिंषी तृपयोजयेदुदके5बधाय ॥ १६ ॥ 
तैलसर्पिषी त्वापणीये अप्युपयोजयेत्‌ | उसकेड्बधाय निषिच्य पाकेन तैल- 
सपिषी शोधयित्वा कार्यविरोधों यथा न भवतिं तथा उदकेन संसब्येत्य 
? | १६॥ 
अल०-- बाजार से खरीदे गए) तेल तथा घृत का जल छिंडुककर शुद्ध करके 
प्रयोग कर सकता है| १६ ॥ 
कृतान्न॑ परयुंषितमखाच्यापेयानाद्यम्‌ ॥ १७॥ 
कृतान्न पक्कान्न॑ तत्पयुषित पूवद्य: पक्क संत्‌अखादूयम । अपेयमनादूयं च 
यथायोगं खरबिशदं द्रव॑ मृदुविशदं सिद्ध च॥ १७ ॥ ह 
अनु०--शतभर रखा गया बना हुआ भोजन न खाए, तथा इस प्रकार का नरम 
खाद्यपदाथ न खाए॥ १७ ॥ ु 
शुक्त च ॥ १८॥: है ' 
शुक्त यत्कालपाकेनाउम्लोभूत॑ त्दपयुषितमपि आखादूयांपैया- 
नादूयम ॥ १८ ॥ 
नुअ०--छट्े बने हुए भोजन को न ग्रहण करे ॥ १८ ॥ 


फाणितपृथुकतण्डुलकरम्वि भरूजसक्तुशाकर्मांसपिष्ठक्षी रविका रौष- 
धिवनस्पतिमूछफलवर्जम्‌ ॥ १९ ॥ । 
अनन्तरोक्त विधिद्व्य फाणितादीन्‌ बर्जयित्वा द्रष्टन्यम | फाणितं पानवि- 


शेष: | इक्षुरस इति केचित्‌ |" प्रष्टानां जीहीणां तण्डलछा प्रथूकृताः प्रथुकाः। 
करस्ा दाधशक्तुसमाहार: यः करम्भ इति प्रब्नरिद्वः वेदेडप्युभय 


१, आमर्मांसादीनि परिद्ाप्प, इति ग० घु० २. शोषयित्वा, इति ग० पु० 
३ व्याचश्षते इत्यधिकं ख० ग० पु० 


४. भजेति ख० पु० भरिजेति क पु ५, भजितानां इति. ख,. पु: 


प्रथमः प्रइनः. शर९ 


भव॒ति' यत्करम्बेज होति! ।* “धानाः करम्सः परिवापः? इति। भरूजाः 
श्रष्टा या: । क्षीरविकारो दृध्यादि | प्रसिद्धमनन्‍्यत्‌ ॥ १५ ॥ 

अनु०--फाणित ( कुछ छोगों के अनुसार, ईंख का रस सिरका) चिडड़ा, सक्त्‌ 
तथा दि मिश्रित करम्म, भुना हुआ यव, सक्तु; शाक, मंसि, भादा, दूध तथा दूध सं 
निर्मित पदार्थ दही आदि, दृक्षों के फछ और मूल के विषय में उपयुक्त नियम नहीं 
होता (अथांत इन्हें खाने के काम में छाया जा सकता है ॥ १६ ॥ 
अथ शुक्त चेःत्यस्य विधे: शेष:--- 

शुक्त चाइपर॒योगम्‌ ॥ २० ॥ 


परेण द्व्यान्तरेण योंगो यस्य तत्‌ परयोग, ततो5न्यद्परयोगम्‌। तदेव 
शुक्त बज्यम्‌ | यत्त दृध्यादि द्रव्यान्तरसंसर्ट शूक्त तदूभोज्यमेव । एवं च पृव॑- 
त्रेवाउपस्योगमिति विशेषणं वक्तव्यम्‌। इदसेव वा सूत्रमस्तु । सूत्रहयकरणं 
त्वाचायप्रवृत्तिकृतम्‌। यथा 'सलाबृक्येकस॒कोलरूकशब्दा * इति पूर्व सामा- 


न्‍्येनाउइभिधाय 'सल्छावृकक्‍्यामेकसक इति स्वप्नपयन्त”  सिति पश्चाद्विशेप 
उक्त: ॥ २० ॥ 


१ 
दर भर 


अनु०--किन्तु दुसरी वस्तु के साथ मिछाये बिना ही णो वस्तु खट्टी हो गई हो 
उसे नहीं खाना चाहिए. | २० ॥ म् 


सब मसद्यमपेयम्‌॥ २१॥) 
'  सेंदय संदर्कर तत्सवेमपेयम्‌ । अत्र स्कृत्यस्तरवशाइथव॑स्था |.“ 
तन्न सतुः-- हे 
. *गौडी पैष्टीच साध्वी च॒ विज्लेया त्रिविधा सुरा। | 
यथेवैका न पातव्या* तथा सर्वा ह्विजोत्तम: ॥? इति।. 


सुराव्यतिरिक्त तु मदूय॑ त्राह्मणस्य नित्यमपेय्रम । 
तथा च गोतस:-- 


मदूय॑ नित्य॑ ब्राह्मणस्य क्षत्रियवैद्ययोस्तु तह्मचारिणो!रिति ॥ २१ ॥ 
अनु सभी मादक वस्व॒एँ अपेय होती हैं ॥ २१ ॥ 

तथैलक॑ पयः ॥ २२ ॥ 
अविः एलका । तस्याः पथः क्षीरमपेयम्‌ ॥ २२ ॥ 


ग्न्न्तन्त््ज््ण्.णभ/दः»थ कअप०्पस्‍"”/:/-न्‍न्‍ल्‍७ननन----. ६ ६... 


१. तै० ब्रा० ३, ८. १४ २ तै० सं० ६. ५. ११ 


३, स० स्तृ० ११. ९४ तथेवान्या? इति ग० पु० 
५ गौ० घ० २. २०:मर्य॑ नित्य॑ ब्राह्मणः, इत्येव सत्रम ॥ : 





३३० आपस्तस्वधंम सूत्रम्‌ 
अलु०--मेंड का दूध भी अपेय होता है ॥| ११५॥ , 
उष्ट्रीक्षी रमृगीक्षी रसस्धिनीक्षी रयमसुक्षी राणीति ॥ २३ ॥ 


कक एष्ट्रीमग्यौ प्रसिद्धे। या गर्सिणी हुग्बे सा सन्धिनीति शाड्ानतरे प्रसिद् 
देत्यस्ये | एकस्सिन्‌ प्रसवे या अनेक गर्भ सूते, सा यमसू:। उप्ट्पा 
दीनां क्षीराण्यपेयानि | इतिकरणमेव॑ प्रकाराणामस्येषामेकशफादीतां श्लौसम 
पेयमिति । | 
तथा च मनुः-- | 
*आरण्यानां च सवषां सुगाणां महिषीं बिना । 
श्वीक्षीरं चेव वज्योनि स्वेशक्तानि चेच हि ॥ 
५0.५ परम है ५ 5 * 
अनिर्देशाया गोः छीसमोष्टमैकश्फ तथा।. ह 
आविक सन्धिनीक्षीरं विवत्सायाश्व गो: पथः ॥ इति ॥ ९३॥ 
अनु०-+-छाँगनी, दविरणी का दूध, सन्िनी (गर्मिणी होते हुए भी दूध देने बाडी) 
(अथवा एक समय दूध देने वाली) गाय मैंस आदि का, एक बार में कई कच्चे 
बाली, एक खुर बाली मादा पद्चु का दूध अपेय होता है । 
टि०--सूतर में 'इतिः शब्द एक खुर वाले पशुओ का निर्देश करता है ॥ २३ ॥ 


धैनोश्वाईति देशाया। ॥ २४ ॥ 
घेनुनेवप्रसूता गौ: । चकारादजामहिष्योश्व । 'अजा गावो महिष्यश्रेंति 
आनवे दशेनात्‌ ॥ २४ ॥ | ु 
अलु०--गाय (मैंस तया बकरी) का दूध, ब्याने के दस दिन के भीतर पे 
हैता है॥ २४॥ पा 
तथा कीलालौषधीनां च ॥ २५ ॥ 


कीलालौपधय: सुराथी ऑपधय: । तासां च विकारमूतमस्तमनाबम्‌ ।*! 
अनु“--सुरा बनांने के लिए प्रयोग में छाई जाने वाढी औषधियों से सजी 
भोजन नहीं खाना चाहिए ॥| २५ ॥] ॒ 


६ म०स्ना० ३. ९, ८ 
हे * मे? सह० नायइछोको मानवे उपलम्यते । प्रत्युत अनिर्देशाया गोः क्षीरे (५ ८) 
रवि हक पा । 'गोरिति पेकक्षीरोपलक्षणायम | तेन हल 
भीयते । वस्ुतस्त बा बनात्‌ अजा गांवों महिव्यश्र व्यस्यामानवर 
 बचनमिदम्‌ ] ( परा० स्म० ३. ७ ) तनैव दशनापे | 


-अथमसः प्रश्न: १३१ 


'करछ्ज॒पलण्ड्रपरा रीका: ॥ २६ ॥ 
करखं रक्तलशुनम्‌ | पलण्डु रवेतम्‌ | परारीका कृष्णम। स्मण्ड्माख्यया 
स्लेच्छानां प्रसिद्धमू | एते चाउभक्ष्या: ॥ २६ ॥ 
अनु०--प्याज, सफेद छहसुन॒ तथा परारीका ( शलूजम १) अभक्ष्य होते 
हैं॥ २६ ॥ 
अभक्ष्यानां प्रतिषदूषपाठो न शक्यते इति समासेनाह-- 
यच्चाध्न्यत्‌ परिचक्षते ॥ २७ ॥। 
यच्चान्यदेवंयुक्त शिष्टा: परिचक्षते वर्जयन्ति तद्प्यभक्ष्यम्‌ । 
तत्राह मनुः-- 
छशुनं गञ्ञन॑ं चव पलण्डु कवकानि च ॥ 
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवानि च ॥? इति ॥ २७॥ 
अनु०--दूसरी अन्य वस्तुएं भी जिनका ( धमज्ञ छोग ) निषेध करते हैं अभक्त्य 
होती हैं ॥ २७ ॥ 
क्याक्वभोज्यमिति हिं ब्राह्मणम्‌ ॥| २८ ॥ 
क्याकु छत्राक तद्मोंज्यमसक्ष्यम | त्राह्मणग्रहणमुक्ताथम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनु०--छत्नाक ( कुकुरमुंता ) अमोज्य है, ऐसा ब्राह्मण 'अन्थ में कहां गया 
है ॥ २८ ॥ ह ह | । 
एकखुरोष्ट्रगवयग्रामसुर्क रश रभगवाम्‌ ॥ २९, ॥ 


एकखुरा अश्वादयः | गवयों गोंसहशः पश्चुः ! शर॒भोउष्टपाद आरण्यो मग:। 
अन्ये प्रसिद्धा: । एतेपां मांसमसक्ष्यम्‌ ॥ २९ ॥ 


मांस अभोज्य शेता है ॥ २६ ॥ 
'... बेन्चनडहो्ेक्ष्यम्‌॥ हे. 


१, कलझ्पलाण्डुपरारीका: इति क० पु० परारिकाः ; घु० 
२. अनेनेंव प्रमाणेन 'न कलज्ञ' मश्षयेत्‌? इत्यादौ रक्तलशुनपर 


 ध्माभिव्याख्यातं॑ नअथनिरूपणावसरे मीमांसान्य नक : बा। 
तत्न प्रमाणान्तरमप्युपन्यस्तं तत्रेव द्रष्टव्यम्‌ ॥ है 

३. डुण्डभाख्यया इति ख० पु० सुहण्डभाख्यया 

४. म० स्मू ० ५. ५ 


> 


० 2 
बिता 


१३० आपस्तम्बंधम सूत्रम्‌ 
अनु०--मेंड का दूध भी अपेय होता है ॥ २१५॥ . 
उष्टीक्षी रमृगीक्षी रसन्धिनीक्षी रममसुक्षी राणीति ॥ २३ ॥ 


उष्ट्रीमग्यो प्रसिद्धे। या गर्भिणी ठुग्बे सा सन्धिनीति शाल्लान्तरे प्रसिद्धा | 
एककालदोहेत्यन्ये । एकस्मिन्‌ प्रसवे या अनेक गर्भ सूते, सा यमसू: । उष्ट्रया- 
दीनां क्षीराण्यपेयानि । इतिकरणमेवं प्रकाराणामन्येषामेकशफादीलां क्षीरम- 
पेयमिति । 
तथा च मनुः-- 
*“आरण्यानां च सबषां मगाणां महिषीं विना । 
सीक्षीरं चेव वर््यानि स्वशुक्तानि चेव हि |) 
अनिदेशाया गोः क्षीरमोष्टमैकशर्फ तंथा।. 
आविक सन्धिनीक्षीर विवत्सायाश्र गो: पयः !| इति ॥ २३ ॥ 
अनु ०--ऊॉटनी, हिरणी का दूध, सन्धिनी (गर्मिणी होते हुए भी दूध देने वाली) 
(अथवा एक समय दूध देने वाली) गाय भेंस आदि का, एक बार में कई दच्चे देने 
चाली, एक खुर बाली मादा पश्चु का दध अपेय होता है । 
टि०--सूत्र में 'इति? शब्द एक खुर वाले पशओ का निर्देश करता है॥ २३॥ 


धेनोश्वाइनि दंशाया। ॥ २४ ॥ 


धेनुनवप्रसूता गो: । चकारादज  महिष्योश्व | “अजा गाबो महिष्यश्र'ति 
मानवे दशेनात्‌ ॥ २४ ॥ 


अनु०--याय (भेंस तया बकरी) का दूध ब्याने के दस दिन के भीतर अपेय 
ड्ोता है ॥ २४॥ 


तथा कीलालोषधीनां च ॥ २५ ॥ 


कीलालोपधय : सुरार्था ओऑपधय: | तासां च विकारभूतमन्नमनादम्‌ ॥२५॥ 
-+सुरा बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाढी औषधियों से संयुक्त 
भोजन नहीं खाना चाहिए ॥ २५ ॥॥ 





१ मण्स्नू ० ३4, ९, ८ 

३२ म० स्मृ० नायंश्छोकी मानवे उपल्म्बते । प्रत्युत 'अनिद्शाया गोः क्षीरे (५. ८) 
इति इलोकव्याख्यानावप्रे कुल्लूऊमट्रेन “गोरिति पेयक्षीरोपछक्षणाथम्‌ । तेनाजाम हिष्यो 
रॉप दशाइमध्ये प्रतिषेवः, इति लेव्नात्‌ “अजा गावों महिव्यश्रों स्यस्या5 मानवत्वमेवाइनु 
भीयते | वलुतलु पाराशरीयं वचनमिदम्‌ | ( परा० स्मृ० ३. ७ ) तत्नेव दशनात्‌ |॥ 


प्रथम: प्रश्नः १३१ 


'करक्लपलण्डुपरा रीका: ॥ २६ .॥ 
करखं रक्तलंशुनमू्‌ । पलण्डु इवेतम्‌ | परारीका क्रष्णम्‌। गमण्डुमाख्यया 
स्लेच्छानां प्रसिद्धमू | एते चाउमक्ष्या: | २६ ॥ 
अनु०--प्याज, सफेद लहसुन तथा परारीका ( शल्जम १) अभक्ष्य होते 
हैं ॥ २६ ॥ 


अभक्ष्यानां प्रतिपदूपाठो न शक्यते इति समासेनाह-- 
यच्चाउन्यत्‌ परिचक्षते ॥ २७ ॥॥ 
यच्चान्यदेवंयुक्त शिष्टा: परिचक्षते वजयन्ति तद्प्यभक्ष्यम्‌ | 
तत्राह मनु 
लशुनं ग्रज्ञनं चेव पलण्डु कवकानि च ॥ 
अभशक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवानि च ॥? इति॥ २७ | 
अनुं०--दूसरी अन्य वस्तुएँ भी जिनका ( धमंश लोग ) निषेध करते हैं अभय 
होती हैं ॥ २७ ॥ 
क्याक्वभोज्यमिति हिं ब्राह्मणम्‌ | २८ ॥ 
क्याकु छत्राक तद्भोंज्यमभक्ष्यम | ब्राह्मणग्रहणमुक्तार्थम्‌ ॥| रे८ ॥ 
अनु०--छत्नाक ( कुकुरमृत्ता ) अमोज्य है, ऐसा ब्राह्मण 'अ्न्थ में कहा गया 
है ॥ २८ ॥ । 
एकखुरोष्ट्रगवयग्रामसूर्क रशरभगवाम्‌ ॥ २९ ॥ 
एकखुरा अश्वादयः । गबयों गोंसद॒शः पशुः ! शरभोउष्टपाद आरण्यो मस्गः। 
पअस्ये प्रसिद्धा: । एतेषां मांसमसक्ष्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनु०--एुक खर वाले पश्चुओं का, ऊ'ठ का, गवंय, आम्य सूअर, शरभ का 
मांस अभोज्य दोता है ॥ २६ ।। 
ह धेन्व॑नडुहो भंक्ष्यम्‌ ॥ ३० ॥ 





१, कलजझ्ञपलाण्डपरारोकाः इति क० पु० परारिकाः इति, घ० घु० 

२. अनेनैव प्रमाणेन 'न कलज्ञ भक्षयेत्‌? इत्यादी कलझ्शत्दो रक्तलशुनपर हत्य- 
स्मामिव्याख्यात॑ नमथनिरूपणावसरे मोमांसान्यायप्रकाशव्याख्यायां सारविवेचिन्याम्‌ | 
तत्र प्रमाणान्तरमप्युपन्यस्तं तत्रेव द्रष्टव्यम्‌ || 

३. डुग्डभाख्यया इति ख० पु० सुहण्डभाख्यया इति. क० ४० 

४. स० स्घू ० ९. ५ 


१३२ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


घेन्वनडुहोमास भक्ष्यम । गोप्रतिषेधस्य प्रतिप्रसवः ॥ ३० ॥ 
अनु ०--गाय का तथा बैल का मांस भद्दय हो सकता है ॥ ३०॥। 


मेष्यमानडुह॒मिति वाजसनेयकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनुड्ह्दो मांस न केवल भक्ष्यम्‌ , कि तहिं ? मेध्यमपीति वाजसनेयिनः 
समामनन्ति ॥ ३१ ॥ 
अनु०--वाजसनेयक के अनुसार बैल का मांस यज्ञ में: अर्पित करने योग्य मी 
होता है।। ३१ ॥। 
कुककुटो विकिराणाम्‌॥ ३२ ॥ 
व्यवहितमप्यभोज्यमिति सन्बध्यते । पादाभ्यां विकीये कीटधान्यादि ये 
क्षयन्ति ते मयूरादयों विकिरास्तेषां मध्ये कुक्छुटो ने भक्ष्यः। स्थ्ृत्यन्तरव- 


शात्‌ ग्राम्यो, ना55रण्यः ॥| ३२॥ 
अनु ०- पक्षियों में जो पैरों से खर्च कर कीड़ों को खाते हैं, उनमें मुर्गा, भद्य 


नहीं होता ॥ ३१॥ 
प्लवः प्रतुदाम ॥ ३३॥ 

तुण्डेन प्रतुद्य ये भक्षयन्ति ते दावोघाटादयः परतुदा: | .तेषां मध्ये प्छब 
एवाउसक्ष्यः | प्छवः 'शकटबलाख्यो बकविशेष: ॥ ३३॥ 

अनु०--जो पक्षी चोंच से अन्न इत्यादि फोड़कर खाते हैं उनमें प्लब अभय 
होता है| ( प्लव 'शकथ्बल? नाम का बगछा जैसा पक्ती है )॥| ३३॥ 

ह क्र्याद: ॥ ३४ ॥ 

क्रव्यं मांस तदेव केवल थेददन्ति ते ऋव्यादाः गशृध्रादयः। ते उप्यभ- 
त्या:॥ ३४ ॥ ै 

अनु०--शव का भश्षण करने वाले पक्षी अभक्ष्य होते हैं।। ३४ ॥॥ 

हंसभासचक्रवाकसुपर्णाश्ध ॥ ३५ ॥ 


हँस: प्रसिद्ध: । भास: इ्येनाकृति: पीनतुण्ड:। चक्रवाकः मिथुनचरः | 
सुपणः इयनः । एते चाउसक्ष्या:॥ ३५॥ 
अनु०-दूंस, भास, चक्रवाक और बाज पक्षी अमध्य दोते है ॥ ३५ ॥ 


क्रश्नक्रौश्ध वात्नाणसलक्ष्मणवजंग्‌ ॥ ३६ ॥ 


प्रथम: प्रदन: - श्३३. 


क्रन्वा बृन्दचारा: | ्रोल्ला मिथुनचरा: । ते चाउम्रक्ष्या:। सूत्रे क्रोश्बेति 
विभक्तिछो पदछान्द्स: । किसविशेषण क्रन्चकोत्ा अभक्ष्या: । नेत्याह--वाधी 
णसलक्ष्ममणबजेम्‌। श्वेतों छोहितों हैतो वा मूर्धा येषां ते छक्ष्मणा: त एवं विशेष्य- 
न्ते--वाधोणसा इति। वाश्र चर्स तदाकारा नासिका येषां ते वाधोणसाः 
एवंसतान्‌ छक्ष्मणान्‌ वजेयित्वा क्रत्वकोन्चा न भक्ष्या इति | 

अन्ये त्वाह:---ऋर्याद? इति प्राप्तस्य प्रतिवेधस्य क्र॒श्बादिषु चतुष्चग्रति- 
षेध इति। तत्र लक्ष्मणा सारसी छक्ष्मणवर्जंमिति ड््यापोंस्संज्ञाच्छ- 
न्दसो? रिति हस्वं: । एवं क्रत्वादिशव्दस्यअ्प्यजादिटावन्तस्थ ॥| ३६ | 

अतु०--इनमें से क्रश्च, क्रौद्व भक्षी अमध्ष्य होते हें किन्तु ( श्वेत या छाल सिर 
वाले ) चर्मनासिका वाले रुदम्ण पक्षी भदय होते हैं || ३६ || 
पश्चनखानां. गोधाकच्छयश्वाविदछपेंकख ज्भशशपूतिखषवर्जम्‌ ॥३७॥ 

पद्चनखा नरवानरमाजारादयः | तेषां मध्ये गोधादीन सप्त वर्जयित्वा 
अल्ये अभक्ष्या:। गोधा कृकछासाकृतिमेहाकाया । कच्छपः कूमेः । इवाबिद 
वराह॒बिशेषः, यस्‍्य नाराचाकाराणि छोमानि । शर्यक्र: शल्यकः, यस्य चमेणा 
तनुत्राणं क्रियते। श्वाविदशयक इति युक्तः पाठः | एके तु छकार पठन्ति। 


छकारात्यूबेमिकारमू्‌। खक़े झूगविशेष:, यस्य शह्न॑ तैठभाजनमू्‌। शशः 
प्रसिद्ध: । पतिखषः । शशाक्ृति: हिसवरतिः प्रसिद्ध: ॥ ३७ || 

अनु०--पाँच नखवाले पशभों का भक्षण नहीं करना चाहिये, किन्तु इनमें गोघा 
कछुआ, श्वाविट्‌ , शल्यक, खडग नाम का भ्ग, खरगोश, पूतिखष अपवाद हैं। 
( अर्थात्‌ इन सातों के मांस का भक्षण किया जा सकता है।। ३७ ॥ 


अभध्ष्यश्रेटों मत्स्यानाम्‌॥ ३८ ॥ 
मत्स्यानां मध्ये चेटाख्यों मत्स्यों न भक्ष्यः ॥ ३८ |॥ 
अनु ०--मछलियों में चेटक नामकी मछडछो अभश्ष्य दोती है || २८ ॥ 
सपंशीर्षी मृदुरः ऋव्यादो ये चाउन्ये विकृृता यथा मनुष्यशिरसः ॥३५९॥ 


सपंस्येव शिरों यस्य सो5पि मत्स्यो न सक्ष्य: | खदुरों मकरः ये च कऋव्य- 
मेवा5दन्ति शिंशुमारादयः तेडप्यभश्ष्यः । ये च उ्तेभ्योडन्ये सत्या विक्वता- 
कारा: । तत्रोदाहरणमू--यथा मनुध्यशिरसः जलमनष्याख्या जल्हस्त्याद्यश्व । 
तेडपि, सर्वे न भक्ष्या: | अन्र सन ह 





१, पा० सू० ६ ३. ६३. २. पग्धपद्चन वा भक्त्याः, इत्यत्र दितीयससमवर्लितानां अहणम |: 


१३४ आपस्तम्बधर्म सूत्रम्‌ 


अनमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कती चोपहतो च खादकग्येति घातकाः ॥ 
मांसभक्षयिताअमुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ | 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च॒ मथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भुतानां निद्वत्तिस्ु महाफला ॥? इति । 
व्ञप्रतिपिद्धेष्वपि मक्षणान्रिवृत्तिरेव ज्यायसीत्यरथ: ॥ ३९॥ 
इत्यापस्तम्बधमसूत्रे सप्तदशी कण्डिका ॥ 
इति चापस्तम्बधमंसूत्रइतों हरदत्तमिश्रविरचितायामु- 
ज्ज्वलायां प्रथमग्रशने पद्चमः पटल: ॥ ५॥ 
अनु०--साँव की तरह सिखाली मछडी, मकर केवछ मृत शरीर का मांस खाकर 
रहनेवाले तथा विकृत आकार वाले यथा मनुष्य के सिर की तरह सिर वाले प्राणी 
भष्य नहीं दोते ॥ ३९ ॥ 


अिीाशएध्स४भ+न०त-न> 


१, म० स्मृ० ५ इलोकोडयं नाध्ति क० पु० 
ु अप्नाप्रतिपिद्ध ध्ववि निवत्तिरेव ध्यायसी मन्नणपानमैथुनादिम्यः इत्यथं:! इति 
ग० एु० 














अथ्‌ पह8: पटल; 
एवं तावन्निमित्तद॒ष्टं जातिदु् फालदुप्टं चाउ्मोज्यमुक्तम । तत्र निमित्तदृष्ट 
यस्य कुले म्रियेते( प्र. ९२. ) इत्यादि | जातिदुष्ट कछ्ज्ञादि। कालदुएं पर्यु- 
पितादि । इदानीं प्रतिग्रहाशुचीनि कानिचिदनज्ञाय कानिचित्‌ प्रतिषेधति--- 
मध्वामं मार्ग मांस भूमिमूंलडफलानि रक्षा गव्यूतिनिवेशनं 
युग्यधासश्रोग्रतः प्रतिगृह्याणि ॥ १ ॥ 

मधु पक्तमपक्तं वा। आम तण्डुलादि | मगस्य विकारो माग मांसम्‌ | 

भूमिः शालेया दिक्षेत्रम | विश्रमस्थानसित्यन्ये । मूछफलछानि मूलकाम्रादीनि | 
क्षा अभयदानम्‌ | गव्यूतिर्गॉसार्गं: । निवेशन ग्रहम्‌ | युग बहतीति युग्यो 

बलीवदे: । तस्य घासो भक्ष्यं पछाछादि | एतान्युग्रतोंडपि प्रतिग्रह्माणि प्रति- 
ग्राहयाणि अदुभिक्षेडपि । उम्मः पापकर्मो द्विजातिः, वैश्याद्वा शुद्रायां जातः | 
उग्रग्रह  ताह॒शानामुपलक्षणम्‌ | १ ॥ 

अनु०--मधु, चावल आदि ( बिना पक्रे हुए अन्न ) मृगका मांस, भूमि, मूल: 
फूल, अमयदान, गाय के लिए चारागाह, घर, बैठ, प्रशओ के लिए चारा, उञ्र 
( पाप कर्मा द्विजाति अथवा वेश्य पुरुष और झाद्गा स्त्री का पुत्र) से भी लिया जा 
सकता हैं १॥ 

एठान्यपि नाश्नन्तेवास्याहृतानीति हारीत: ॥ २ ॥ 

एतानि मध्वादीन्यपि अन्‍्तेवास्याह॒तान्येव प्रतिग्राहथाणि, न स्वयमुग्रतः 
इति हारीत आचार्यो मन्‍्यते ॥ २॥ 

अनु ०--हारीत का.ही कथन है कि ये वस्तुएं भी तभी स्वीकार करनी चाहिए जब: 
शिष्य द्वारा लाई गई हो ( आचार्य स्वयं इन्हें न स्वीकार करे ) || २ ॥ 


आमं वा गृह्लीरन॥ ३ ॥ 
पूर्वोक्तिष्वासं स्वयमेव वा गृह्ीरन्‌ हविजा इति 'हारीतस्येब पक्षः ॥ ३ ॥ 
अनु ०--पूर्वोक्त बस्तुओं में चावल आदि स्वयं मो अद्ण कर सकता है ॥ ३ ॥ 
_कृतान्नस्थ वा विरसस्य ॥ ४ ॥ 


आमसस्‍्या5छामे ऋृतान्नस्याईपि विरसस्य छवणादिरिसासंयुक्तस्य । पष्ठीनिर्द- 
शात्‌ स्तोकम्‌ | स्वयमस्तेवास्याह्॒तं वा ग्रहीरन्‌ ॥ ४॥ 





१, मूलकन्दादीनि इति क० धु० २. दारीताचाय॑स्य, इति छ० घु० 


१३६ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


अनु ० --( हवारित का मत है कि ) ब्राह्मण उग्र से विना पकाया हुआ अथवा 
नमक भादि से असंयुक्त उचाला हुआ मांस ग्रदण कर सकता है ॥ ४ ॥ 
न सुभिक्षाः स्यु:॥ ५॥ 
अनन्वरोक्तविधानद््ये यद्ग्ृहीतमन्नं तेन सुभिक्षाः सुहिता न भवेयुरेव । 
यावता प्राणयात्रा भवति तावदेव गृह्ोरन्‌ , न यावता सौहित्यं तावदिति॥५॥ 
अनु०--इस प्रकार-का अन्न उतना हीं अहण करे जितने से जीविका निर्वाह हो | 
(जितना मिल सके उतना सब ग्रहण न करे ) || ५॥ 


स्वयमप्यंवृत्तौ सुवण दत्वा पश्ुं वा भुज्लीत ॥ ६॥ 
यदि तु दुभिक्षतया आत्मनो5पि बृत्तिने छभ्यते प्रागेव पोष्यवगस्थ, तदा 
स्वयमप्यवृत्तों यत्रेव लभ्यते तत्रव कृतान्नसपि मुज्लीत | तत्र गुणविधिः--छुब्ण 
दत्वा सकृदेवोपक्लप्तमुपरिष्टात्सुवर्णन सट्टा । एतेन पशु वा दुत्वेत्यपि व्या- 
ख्यातम्‌ | 'पशुरग्निः, अग्निः पशुरासी” दिति मन्त्रलिब्नातू गोसूक्तनाउग्नेर- 


पस्थानद्शनाचच | ६। 
अन०-दुर्भिद्षा के समय में ( यदि जीविका निर्वाह संभव न हो तो ) किसी से 


भी प्राप्त मोजन खा सकता, है किन्तु उसके पूव उसको सोने से र्यश कराये अथवा 
अग्नि से पश कराये। 
टि०--इसका अथ यह भी लिया जाता है कि खरीदकर अथवा किसी पश को 
देकर । ६॥ * 
नाञ्त्यन्तमन्ववस्थेत्‌ ।। ७ ॥ 
न पुनरत्यन्तमन्ववसीदेतू | ७ ॥ 
अन०--हस प्रकार की जीवनमृत्ति में अधिक रुचि न रखे ॥ ७॥ 
वृत्ति प्राप्प विरमेत्‌ ॥ ८॥ 
यदा विहिता वृत्तिलेभ्यते तदा निपिद्धाया विस्मेत्‌॥ न पुन 'स्सक्ृ- 
तवृत्तायाः किमवकुण्ठनेने”ति न्यायेन तत्रेव रमेत ॥ अत्र छान्दोग्योप- 
निपत--*मटचीहतेपु क्ररुष्वाटिक्या सह जाययोपस्तिह चाक्रायण इश्यग्रामे 


१. तें० सं० ५. ७, २६ २. ऋ० सं० ६. २८. १ 
छा० 3०१, १० “मव्चीदतेष मय्य्यः अशनयः ताभिदंतेप नाशितेप कुरप 
सस्येष्चित्यथ: । ततो दुर्भिज्षे जाते आंटिक्या अनुपजातव्योघरादिल्तिव्यश्ञनया जायया 
उपब्ति नामतः चक्रस्याफ््म चाक्रायगः इमः दस्ती तमहतीवीम्यः ईश्वर: हृस्त्यारोष्दो 
या | तस्पग्मामः सम्बग्रामः तस्मिन्‌ प्रद्राणकः अन्नालामात्‌ | द्रा कुत्साया गती । कुष्सितां 
गति गतः । अन्यादरत्या प्राप्त दृत्ययः | डबास उपितवान्‌ कस्यचिदगदमाशित्य | सो 
सिमईल्निम्ध छुल्मापान्‌ कुत्सितान्मापान खाते भश्षयन्तं यहच्छयोपलम्य बिभिश्षे 
इति शाह स्माध्यम्‌ । 


प्रथम: प्रशनः ऐ 


प्रद्राणण उवास | स हेश्य॑ कुल्मापान्‌ खादन्तं विभिक्षे! इत्यादि | मन्त्रवर्णश्र 
भवति! अवत्त्यों शुन अन्त्राणि पेच! इति। अवत्त्या वृत्यभाव॑त्। अपर 
आंह-दर्मिक्षें स्वयमप्यवृत्ती आ तब्रिवृत्तेयेत्र कुत्रेचिन्नीचिडपि दातरि भ्ुश्ञानो 
बसेत्‌ यां च यावतीं च॑ स्वणसात्रां य॑ कब्वन पशु वा वस्मे दृत्वा | न पुनरत्य- 
न्तमन्ववस्येत्‌ वृत्ति प्राप्य विस्मेदिति ॥ ८ ॥ लता, 
. अनु०--जब वर्णानुसार ययोचित जीवनंद्त्ति प्राप्त हो तब निषिद्ध जीवनवृत्ति 
का परित्याग करे।.... ह 

टि०--इस सन्दभ में व्याख्याकार ने छान्दोग्योपनिषद्‌ तथा ऋग्वेद के दो अंश 
का उद्धरण दिया है बिनके अनसार आपर्काल में कुत्त को अतडियाँ पकाकर खाना 
भी अपर्म नहीं है || ८ || ! 


, एबमापदि वृत्तिमुक्त्वा सुभिक्षेडनापदि बृत्तिसाह-- 
 ज्याणां वर्णानां क्षत्रियप्रमृत्तीनां समावृत्तेत न भोक्तव्यम ॥ ९ ॥ 


समाइत्तो द्विजातिः क्षत्रियादीनां त्रयाणां वर्णानां यृद्दे न भन्जीत ॥ ९॥ 
, अनु०--समावतन के बाद ब्राह्मण तीन वर्णा--क्षत्रिय आदि के घर में भोबन 
ने करे ॥ ९.॥ ह 
प्रकृत्या ब्राह्मणस्य -भोक्तव्यमकारणादभोज्यम्‌ ॥ १० ॥ 


ब्राह्मणस्थान्न॑ प्रकृत्या स्वंभावेल थे भोक्तव्यम्‌ । कारणादेव त्वभोज्यम॥१०॥ 
अनु०--ब्राह्मण द्वारा प्रदत्त मोजन स्वभावतें: गहण करे, किसी विशेषक्ारण से 
ही उसके भोजन को अस्वीकार करे ॥ १० ॥ 
कारणमाह-- 
यत्राओआयश्रित्तं कर्माइप्सेवते ग्रायश्रित्ततति ॥ ११ ॥ 


यन्न यदा वश्वदेवाग्निद्षेत्रादीनि नित्यमाभ्युदयिक बाउ्प्रायश्रित्त कमौ$ड 


सेवते तात्पर्णेण करेतति प्रायंश्रित्तवत्यात्मत्ि चादित प्रायंश्रित्त आंणायामोप- 


2 न करेति तदा एत्तस्मात्‌ कारणातू ब्रांह्मणस्याउन्नमभो ज्य- 
मिति ॥ ११॥ । 


अनु०--बच् ब्राह्मण प्रायश्चित्त न करके कोई ऐसा अन्य 
आदि) कम करे जो प्रायश्चित नहीं है, तो 
कर || १३ | * 


| ३ ऋण सं. ४ ३८.३३  .. प््््पएणणययणय- 


९. वध यदा अग्तहोषरवैद्वदेवाद्यकरणे प्रायश्रितं अल तदनुक््प; नित्यमास्पु- 
दविक वा कमसिवते तात्पर्येग करोति न्‌ प्रायश्वित्तवत्यात्मनि खोड़िते प्रायश्रित्त तदैतत 
स्माक्ारणादभोज्यमिति इति - क० पु० | प्राणावामयथिद्ृद्धद ह॒ति, खछ प्‌० 


न्‍्य (वेश्वदेव॑, अभिहोत्र- 
उस ब्राक्षण द्वारा दिया गया भोजन न अहण 


१३८ आपस्तम्वधमंसूत्रम्‌ 


चरितनिर्वेषस्य भोक्तव्यम्‌ ॥ १२॥ 


चरितो निर्वेश: पायश्रित्तं येन तस्याउन्न॑ भोंक्तव्यम्‌ | तद्धोंजने न दोषः। 
निष्टया भूतकालस्याउभिधानाबयमाणेउपि निर्वेषे न भोंक्तव्यम्‌ | कि तहिं ! 
चरिते ॥ १२॥ 

अन«--किन्तु उसके प्रायक्चि का तप कर लेने पर डसके घर भोजन करे | 

टि०--हरदच ने 'चरितनिर्वेषस्श' के चरित की ओर निर्देश करते हुए यह 
स्पष्ट छिया है कि प्रायश्चित्त के काल में भी उसका अन्न न ग्रहण करे ॥ १२॥ 

सवंवर्णानां स्वधर्मे वतंमानानां भोक्तब्यं शूद्रवर्जमित्येके ॥ १३ ॥ 

शद्रवजितानां स्वधर्म वतेमानानां प्रयाणां वर्णानामन्‍्नं भोज्यमू | न जाह्म- 

णस्णवेत्येके मन्‍्यन्ते ॥ १३ ॥ 
न०--आूद्र को छोड़कर अपने घम में वतमान ध्षमी तीन वर्णों का अन्न भोज्य 
होता है ॥ १३ ॥ 
तस्याउपिघर्मोपनतस्थ ॥| १४ ॥ 

तस्थाषपि शद्रस्याध्न्नं भोज्यम्‌ , ययसों धमोथंमुपनतः आश्रितो भवति |, 

धर्मग्रहणादर्थी थेमुपनतस्याड्मोज्यम । आपत्कल्पश्चाड्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


अनु०-+( आपत्ति के समय में ) यदि शुद्र भी धर्म के लिए आश्रित हो वो 
उसका अन्न भोज्य होता हईं ॥| १४ ॥ ह 
५ द्त्वा ० ड 
सुवण दत्वा पशु वा भुज्जीत नाध्त्यन्तमन्ववस्येदर्वत्ति प्राप्य 
विरमेत्‌ ॥ १५ ॥ 
गतम्‌ ॥| :५॥ 
अनु०--सोने से या अग्नि से स्पश कराकर मोजन करे उस भोजन में विशेष 
रुचि न ले ओर अपनी यथोचित जावनदबृत्ति प्राप्त कर लेने पर झृद्र का भत्न खाना 
बन्द कर दे ॥ 
टि०--छुवर्ण दत्वा पशुं वा से यह मी आर्थ छगया जाता है कि सोना या 
पशु देकर उस अन्न को ग्रहण करे ॥ १५ ॥ 
सह्वान्तमभोज्यम्‌ ॥ १६ ॥ ५ 
सह्धों गण: तस्प यत्‌ स्वमन्न ने ल्वेकस्थ | तदभोज्यं यद्यपि ते सर्वे 
देदय: ॥ 2६ ॥ 
अज--चहुत से ब्वक्तियों के नमुद्द से प्रातत अन्न न खाये || १६॥ 
परिक्रुएं च ॥ १७॥ 


प्रथमः प्रइनः -' १३२९५ 


'भोक्तुकासा आगच्छत? इत्येब॑ परिक्रुदय सवेत आहूय यद्दीयते तत्परिक्रष्ट 
तदसोज्यम ॥ १७ ॥ 

अनु०--चारी ओर पकारकर दिये गये अन्न को न खाये ॥ १७ ॥ 

सर्वेषां च शिल्पाजीवानाम्‌ ॥ १८ ॥ 

चित्रनिर्माणादिक शिल्प॑ ये आजीवन्ति! तेषां सर्वेषामपि ब्राह्मणादीनाम- 
न्नमभोज्यम ॥। १८ ॥ म 

अनु०--( चित्र निर्माण आदि ) शिल्प कछा से जीविका चलाने वाले व्यक्तिय॑ 
का भोजन न ग्रहण करे ॥ १८ ॥ 


ये च शस्रमाजीवन्ति ॥ १९ ॥ 

| नदी ८ हट ९ जल मे हेत 

ये च शस्रेण जीवन्ति तेषामप्यन्नसभोज्यम्‌ । क्षत्रियवजम्‌ , 'तस्य विहित- 
त्वात्‌ ॥ १९॥। 

अनु०-- क्षत्रिय के अतिरिक्त ) झत्ल से जीविका निर्वाह्ट करने वाले व्यक्तियों 
का अन्न अभोज्य होता है ॥ १९ ॥ 

ये चा5चघिम्‌ ॥ १० ॥ 

आजीवन्तीत्यपेक्षते । खगूद्दे परान्‌ वासयित्वा तेभ्यो भृतिग्रहणमाधिः, 

थः स्तोम इति प्रसिद्ध: । ४ 
परभूमी कुटिं कृत्वा स्तोम दत्वा बसेत्तु यः ॥ इति। 

वें चा55घिये आजीवन्ति तेषामप्यन्नमभोज्यम्‌ | ये-तु अ्सिद्धमाधिमाजी- 
बन्ति तेयां वाधुषिकत्वादेव'सिद्धो निषेघः ॥ २० ॥ 

अनु०--मकान या सूमि किराए पर देने वारों का अन्न अभोज्य द्वोता है |२० 

भिषक्‌ ॥ २१॥ 

अभोज्याज्न इति प्रकारणाह्ृम्यते । भिपक्‌ भेषज्यवृति: | धर्माथ तु ये सर्प- 
दृष्टादीश्विकित्सन्ति ते भोज्यान्ता एवं ॥ २१ ॥ ह 
- _अनु०- व्यवसायतः दवा आदि देकर जीविका निवोह करने वाले व्यक्तिका अन्न _ 
अभोज्य होता है ॥ २१॥ 

वाधुंषिक: ॥ २२॥ 
वृद्धबाजीबी | सॉड्प्यभोज्यान्नः ॥ २२ ॥ 
अनु० - ब्याज लेने वाछे व्यक्ति का अन्न अभोज्य होता है।| २२॥ 





१, आजनीवन्ति इध्यनन्तरं 'आजीवन्ति तेन ये जीवन्ति! इत्यघिकं क० पु० 
३. तस्य विहितत्वातू, इति नास्ति क० पु० 
३. अभोज्यान्नत्वं सिद्धम्‌ू , इति ख० ग० पु० 
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.. क्लीब) ॥ २७ || 
पण्डकः । सोध्प्यभोज्यान्नः ॥ २७ ॥ 
अण्‌०--नपुंसक का अन्न अभोज्य होता है ॥ २७ ॥ 
राज्ञाप्रषकर; ॥ २८ ॥ 
राज्ञामिति वहुबचनात्‌ ग्रामादेय: प्रषकरः तस्याउपि प्रतिषेधः ॥२८॥ 
अनु०--राजा आदि के संदेशवाइक का अन्न अभोज्य होता है | २८ ॥ 
अह॒विर्याजी ॥ २९ ॥ 
यरचा5ह॒विषा नररुधिरादिना यज़तेडमसिचारादों यथा 'यमभिचरेत्तस्य छोहि- 
तमवदान कछत्वे” ति सोड्प्यभोज्यान्नः ॥ २९ ॥ 
अन०--एसे ब्राह्मण का भोजन भी अमभोज्य होता है जो यश्ञकी हवि के छिए, 
अनुपयुक्त पदार्थ से यज्ञ करता है | 
. टि०--इस प्रकार की इवि से आचारिक क्रियाओं में दी जाने वाली मनुष्य के 
रक्त आदि की आहुति से तात्पय है।। २९ ॥ । 
. चारी॥ ३० ॥ . 
चारों गूढचरः स्पश्ः | सोड्प्यभोज्यान्नः ॥| ३० ॥ 
नु०--शुत्तचर का अन्न अभोज्य होता है| ३० ॥ 
।ी अविधिना च प्नत्न॑जितः ॥ ३१ ॥ 
यश्चडविधिनां प्रश्नजितः शाक्यादिस्सोउप्यभोज्यान्नः ॥ ३२१ ॥। 
अन० -बिना_बिधि सन्‍्यास अहण करंने वाले व्यक्तिका अन्न अभोज्य॑ 
होता है। 
टि०--दरदत्त ने इस प्रकार के प्रत्नजित लोगों से श्ाक्य अर्थात्‌ वौद्धों का अर्थ 
लिया है सम्भव है कि आपतस्तम्ब ने बौद्धों की ओर दी संकेत किया | किन्तु मूछत 
यह सूत्र घम्शात्ध विहित नियम का उल्लंदन कर सन्यास लेनेवाले का निर्देश 'करता 
है ॥ ३१॥ 
यश्चाउनीनपास्यति ॥ ३२ ॥ 
५ योड्नापग्ग्ति त्यक्त्वा प्रायश्वित्त न करोति सोड्प्यसोज्यान्तः। अपि 
व ) अविधिनेत्येव | यश्वाइविधिना उत्सर्गेश्टया विना5्ग्नीनपास्यति सोड्प्य- 
भोज्यान्तः ॥ ३२२ ॥ 
अन०--जो व्यक्ति अग्नि का परित्याग करदेता है उसका अन्न अमीज्य 


होता है | 
१, कुण्डलान्तगंतोडघिकः क॒० पु० 
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य ईप्सेदिति कण्वः ॥ ३ ॥ 
य एवं प्राथयते स एवाडउडश्यान्न इति कण्व ऋपषिमेन्यते 'प्रति- 
सिद्धवजम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन०--कण्व ऋषि का मत है कि जो व्यक्ति भोजन के लिए प्रार्थना करता है 
उसी का अन्न भोज्य होता है || ३ ॥ 
पुण्य इंति कौत्स: ॥ ४ ॥ 
सवंवणोनां स्वधर्भ वर्तेमानाना! (१८-१३-) मित्युक्तत्वात्‌ भोज्यान्ना- 
ससर्वें पुण्या एबी इंह पुनः पुण्यग्रहणमतिशयाथम । तपोहोमजप्ये 
स्वधर्मण च युक्तः पुण्य-। स स्वयमग्राथेयमानोडपि भोंज्यान्न इतिकौ 
त्सस्य पक्षः ॥ ४ ॥ 
अनु *--कौत्स ऋषि का मत है कि संभी पण्य आचरण वाले व्यक्तियों का अन्न 
भोज्य द्वोता है । 
टि०--पण्य से तात्पय तप, होम जप आदि कर्मों को करते हुए अपने धर्म में 
स्थित रहने वाले व्यक्ति से तांत्पय है। यदि ऐसा व्यक्ति स्वयं प्राथना न करे तब भी 
उसका अन्न भोज्य होता है | ४ ॥। 
यः कद्चिहृद्यादिति वार्ष्यायणि:॥ ५ ॥ 
यः कश्रित्पुण्यो5पुण्यों वा सततं दानशीछः: | स॒भोॉज्यान्न इति बाष्यी 
यणिराह । 
तथा च मतुः-- 
श्रद्धापूतं बदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌ ।? इति ॥| ५ ॥ 
अन०--वार्ष्यायंणिं का मत है कि प्रत्येक दानशील व्यक्ति का अन्न भोज्य होता 
( चाहे वह पुंण्य आचरण वाला दह्ो या न हो ॥ ५ ॥ 
अन्नो पपत्ति:-- 
यदि हि रज: स्थावरं पुरुषे भोक्तव्यमथ चेच्चलं दानेन 
निर्दोषो भवति ॥ ६॥ 
रजः पापम्‌। तद्यपि पुरुपे कतेरि म्थावरं स्थिरं नोपभोगमन्तरेण 
क्षीयत्त तदा ततः प्रतिग्रह्देणपि सोक्तरि संक्रमाभावात्‌ भोक्तव्यम। अ 


चेब्नलमुपभोगमन्‍्तरेणाडपि क्षीयते तदा सततदानशीले न मुहृर्तमपि पापम- 
वतिष्ठत इति कुतो भोक्त॒दोपइति ॥ ६ ॥ 





१. प्रतिपिद्धवजम्‌ , इति नास्ति क० पुस्तके ! २, म० स्मृ० ४. २२८. 
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अनु०--बिस किमी व्यक्ति से बिना माँगे अर्पित अन्न भोज्य होता है ॥ ११॥ 
तमाह-- 
ताइननियोगपूर्व॑मिति हारीत) ॥ १२ ॥ 
अद्य तुभ्यमिदमाहरिष्यामि तद्त्रभवता ग्राह्ममसिति निवेदन नियों- 
६2 ( पर २ 
गः। तदभावः अनियोगः। पुन्नन॑व्समासः। हो नमरों प्रकतमथ गम- 
5 | अििक ९्‌ | ७ ८. । 
यतः | अननियोगो नियोगः तत्पूच चेदभ्युद्यतं न भोब्यमिति ॥ १२ ॥ 
अनु०-किन्दु हारीत का मत है कि यदि वह भोजन बिना पूव निवेदन के 
दिया गया हो तो भोज्य नहीं होता है |! १२ ॥ 
अथ पुराणे इलोकावुदाहरन्ति-- 
'उद्यतामाहतां भिक्षां पुरस्तादप्रवेदिताम्‌ । 
भोज्यां मेने प्रजापतिरपि दुष्कृतकारिणः ॥ 
न तस्य पितरोझनन्ति दश वर्षाणि पश्च च | 
न च हव्यं वह॒त्यग्नियंस्ताममभ्यधिमन्यते || इति ॥१३॥ 
अथ अपि च पुराणे-- 
*सम्गेश्न प्रंतिसगेश्व वंशमन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं चेव पुराणं पद्च॒लक्षणम ||? 
इत्येबंलश्नणे भविष्यदादो । उद्यतां हस्ताभ्यामुथम्य घारिताम। आह्तां 
स्वयमानीताम्‌। पू्रसनिवेदितां भिक्षाम्‌। दुष्कृतकारिणोडपि सकाशात्त्‌ 
किक ० है." [पक १ ८ ५ ८७ , 
भोज्यां मेने प्रजापतिमनुः, मनुः प्रजापतिरस्मीति दशनात्‌। यस्तु तामभ्य- 
घिमन्यते प्रत्याचष्टे तस्थ पितरः कव्यं नाश्नन्ति | कियन्त॑ काछम्‌ ? दश 
वपाणि पद्न च | अग्निश्च हव्य न वहति | तावन्तमेव कालूसिति प्रत्याख्या- 
तुनिन्दार्थवादः ॥ १३ ॥| 
अनु०- पुराण के निम्नलिखित दो इछोक उद्धृत किये जाते है--प्रजापति ने 
बिना माँगे मिली हुई दाता के द्वारा स्वयं लाकर अर्पित की गई भिक्षा को भोज्य 
१. नाइवनभविष्यत्पुराणीयमि टं वचनम्‌ | (रण मनु ० ४. २५१. २५२ 
२, अमरको० १. बा० ५ 
३. मनुः प्रजापतियस्मित्रिति दक्ष दशनात्‌ , इति क० यु० ग्रजापतियस्मिन्निति मानते 
दशनात्‌ इति ख० पु० 
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इति द्ेगुण्यमाह। तदभ्यासे द्र्॒टव्यम्‌। स्तेनः प्रकीणेकेश”ः ( २५.४, ) 
इति वक्ष्यति। स' एवं तृतीयस्य पादस्याथें:।  कठेभेदादपोनरुक्त्यम्‌ । 
सद्कूरः प्रतिज्ञा प्रतिश्रचः । सत्यसद्गर इति यथा। यथः प्रततिश्र॒त्य न द॒दाति 
सोडनृतसद्भर इति। ककारस्तु छान्द्स:। तस्मिन्‌ याचकः स्वयमेनो 
सार्टि | तस्मा्रतिश्र॒ुतं देबसिति | १५॥ 

इत्यापस्वस्वसूत्रवृत्तावेकी नर्विशी कण्डिका॥ १९ ॥ 
इति चापस्तम्बधमेसत्रवृत्ती हरदत्तमिश्रविरचितायामु- 
ज््यलायां प्रथमप्रइने पष्ट: पटछः ॥ ६ ॥ 

अनु ०--( एक और पद्च भी उद्धृत किया जाता है ) वेद का अध्ययन करने 
वाले ब्राह्मण ( भ्रूण ) फा वध करने वाले अपना पाप अपना अन्न खाने वाले के 
ऊपर संक्रमित कर देता है। निर्दोष व्यक्ति का पाप उस पर झूठा दोषारोपण करने 


वाले व्यक्ति को मिल जाता है | मुक्त किये गये चोर का पाप राजा के ऊपर तथा 
याचक का पाप दान देने की मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाले के ऊपर चला जाता है॥१५॥ 


सथ सत्तमः पटल: 
नेम॑ं लौकिकमर्थ पुरस्कृत्य घर्माश्वरेत्‌ ॥ १ ॥ 

इस लछौकिक छोके चिदितं ख्यातिलाभपूजात्मकम्‌ , अथ प्रयोज- 
नम्‌ | पुरस्कृत्य अभिसन्धाय । घर्मान्त चरेत ॥ १ ॥ । 

अनु०--धर्म का आचरण केवल सांसारिक उद्देश्य से ( यश, लाभ, सम्मान के 
लिए, ) ही नहीं करना चाहिए ॥ १॥ 

कि कारणम्‌ ? 

निष्फूछा ह्यभ्युदये सवन्ति ॥ २॥ 

हि यस्मादेव॑ क्रियसाणा धर्मा अभ्युदये फलकाले निष्फला भव- 
न्ति ।' छोकाथ द्मसों धरम चरति, न कदंग्यमिति श्रद्धयया । स च श्रद्धया बिना 
धर्म: फल साधयति ।' यो चे श्रद्धामनारभ्ये/ति श्रुते॥॥२२॥ किमत्रेदानीं दृष्ट 
फलूत्याज्यसेव ? नेत्याह-- 

अन्‌ ०--क्योंकि जब धर्म का आचरण इस ध्येय से किया जाता है तब वह फल 
देने के समय निप्फल हो जाता है ॥ २ ॥ 

तद्यथा55म्रे फलार्थे' निमित्ते छाया गन्ध इत्यनूत्पयेते, एवं धर्म 
चर्यमाणमर्था अनूत्पच्यन्ते ॥ ३ ॥ 

तदि्ति वाक्योपन्यासे । फलाथ छ्यम्रवृक्षो निर्मीयते आरोप्यते | तस्मिन्‌ 
फलाथ  निमित्त छाया गन्धश्राउवृत्पय ते। एवं धम चरयमाणमथो: ख्या 
त्यादयोष्नूत्पय्न्ते अनुनिष्पय्यन्ते। तथैब स्वीकार्या: | न चोहद्देश्यतया । 
तथा चाह-- 
यथेश्लुेती: सलिलं प्रसेचयंस्तृणानि वल्कीरपि च प्रसिश्वति | 
तथा नशे घमपथेन वतयन्‌ यशश्व कामांश्य वसूनि चाउच्नुते ॥? इति ॥ १॥ 

अनु ०--जिस प्रकार फल के लिए आम का पेड़ लगाया जाता किन्तु उससे छाया 
और सुगन्धि भी प्राप्त होती है, इसी प्रकार धम का आचरण करने पर लौकिक फछ भी 
गोण रूप से उत्पन्न होंते हैं। ( उन्हें गौण रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, प्रमुख 
फल के रूप में नहीं )॥ ३ ॥ 
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प्रथम: प्रश्न: ५७९ 


नो चेदनूत्यद्यन्ते न धर्महानिभत्रति ॥ ४ ॥ 


यद्यपि देवादथा नाउनूत्पच्न्त तथापि धर्मस्‍्तावड्र्वाते। स च स्वत्तस्त्र 
घुरुषाथ: । किसन्यरथरिति ॥ ४॥। 

अनु०--यदि धर्मों के आचरण से छोकिक फल नहीं भी उत्पन्न होते तो भी 
धर्म की हानि नहीं होती। ( अर्थात्‌ धर्म का आचरण स्वयं घमं के लिए करना 
चाहिए ॥ ४ ॥ 


अनसूयुदुष्प्रलम्भ: स्पात्‌ कुहऋशठनास्तिकबालवादेबु ॥५॥ 


कुहकः प्रकाशे शुचिरेकान्ते यथेष्टचारी। शठः वक्रचित्त:। नास्तिक 
प्रेयभावापवादी | बालछः श्रुतरहितः । एतेषां वादेबु अनस यु: स्यथात्‌ । असूयया 
हेषो लक्ष्यते। द्वेष्टा न स्थात्‌। तान विषयीकृत्य. हषसपि न छुर्यात्‌। तथा 
दुष्प्रत्म्भश्न स्यात्‌ | परल्म्भवं विसंचादूर्न मिथ्याफला्यानम्‌ | * गुधिवछ 
प्रठम्भनः इति दशनात्‌ । दुष्प्रठम्भी विसंबादयितुं मिथ्याफछाख्यानेन 
प्रवत्तेयितुमशक्यः । कुइकादिवारेषु वच्िते। न स्थात्‌ | तद्गगो स्थादित्यथः ॥५॥ 

अनु ०-दुशों, शर्ठों नास्तिक, वेदज्ञानद्दीन ध्यक्तियों के बचनों से कुषित नहीं 
होना चाहिए और उनके धोखे में भी नहीं पड़ना चाहिए || ५ ॥ 
बद्चनस्य सम्भवमाह-- 


त्‌ धर्माधर्मी चरत आवं स्व! इति, त देवगच्धर्वा मत पितर इत्या- 
ह चक्षते 5यं धर्मोष्पमधर्मं, इति ॥ ६ ॥ 


आवसिति छान्‍्दर्स रूपम्‌। साषायां तु प्रथमायाश्व द्विवचने भाषाया:- 
सित्याल॑ प्राप्तोति। यदि हि धर्माधर्सों विग्रहवन्तों गोव्याघवच्च रेतामावां स्व 
इंति ब्रुवाणी, यदि वा देवादयः प्रकृष्ज्ञाना ब्रयुरिमौ धर्माधर्माविति तत 
कुहकादिवादेयु न स्याइन्चना | तदभावात्त वदन्ननासम्भव इति। इदं चात्र 
द्रष्टव्यमू--अत्यक्षादेने गोचरी धर्माधर्मों। किन्तु नित्यनिर्दोषवेदगम्यों । तद्सावे 
तन्‍्मूलधमशाश्रगम्याविति ॥ ६ ॥ 
अनु ०--घर्म-अधम स्वयं आकर इस ग्रकार नहीं कहते कि हम यहाँ हैं (अथीत 
घ॒रम्म और अधर्म अपना परिचय स्वयं नहीं देते) | देवता, गन्धर्व और पितृगण भी यह 
नहीं बताते कि यह घमं है और यह अधथम | ( इसलिए कपट आचरण करने वालों के 
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१५० आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


वचनों से सावधान रहना चाहिए. ) धर्म और अधम का स्वरुप प्रत्यक्ष आदि से नहीं 
जाना जाता, किन्तु वेद से ही जाना जा सकता है जो नित्य निर्दोष है ॥ ६॥ 
यन्न तुप्रायब्ित्तादो विषयव्यवस्था दुष्करा तत्र निणेयमाह-- 
य॑ं त्वार्या: क्रियमार्ण प्रशंसन्ति स धर्मो, य॑ गहँनते सोध्धमं: ॥ ७ ॥ 
आर्या: शिष्टास्त्रेवरणिकाः | बहुबचनाच्चत्वारतयो वा। यथा5ःह या- 
ज्ञवल्क्यः-- है 
चत्वारों वेद्धमज्ञा: पष्त्तनविद्यमेव वा । 


सात्रतेयंस धसंस्स्यादेको वाध्ध्यात्मवित्तमः ॥? इति ॥ ७॥ 
अन०--जिस काय को आय लोग ( तीन उच्च वर्णों के ) उत्तम कहते हैं, वह 


धर्म है और जिस कार्य की निन्‍्दा करते हैं वह अघम है || ७॥ 
इदानीं श्रुतिस्मृत्यो: प्रत्यक्षयोरद्शने शिष्टाचाराद्प्यवगस्य धर्म: कार्य इत्याह-- 
स्वंजनपदेष्वेकान्तसमाहितमार्याणां वृत्तं सम्यग्वित्तीतानां वृद्धानामा- 
त्मवतामलोलुपानामदाम्मभिकानां वृत्तसाइश्यं भजेत ॥ ८ ॥ 
सम्यग्विनीता: | आचारयाधोन: स्था? (२, १९.) द्त्यादिना विनयनसस्प- 
ज्ना:। वृद्धा: परिणतवयसः। यौवने विषयवश्यताइपि स्यादितीदसुक्तम्‌। 
आत्मवन्तो जितेन्द्रिया:। अछोलछुपा अक्ृपणा:। अद्ाम्मिका अधमेध्व॒जा:, 
एकान्तप्रकाशयो रेकबृत्ता: | एवंभूतानासार्याणां सर्वेजनपदेषु यदेकान्तेनाउव्य- 
भिचारेण समाहितमनुमतं दृत्तमनुछ्ानमू्‌, न सातुलसुतापरिणयनवत्कतिपय- 
विषयम्‌ , तहृत्तसादश्यं सजेत । तदनुरूपं चेष्टेत। न तेषामनुष्ठान॑ निमृलम्‌। 
सम्भवति च वद्कानामुत्सन्नपाउब्राह्मणानुभव इति ॥ ८॥ 
लु०--अपना आचरण उसी आचरण के अनुरूप बनाना चाहिए जो सभी देशों 
में एकमत से निरन्तर विनयशील, बृद्ध, जितेन्द्रिय, लोभहीन, दम्महीन आर्यों के द्वारा 
एकमत से स्वीकार किया गया हो ॥ ८ ॥ 


एवमुभौ लोकावभिजयति । ९ ॥ 
एवं श्रुतिस्पृतिसदाचारम्‌छमनुष्ठाने कुबंन उमौ छोकायसिजयति इस 
चाथ्मुं च ॥ ९॥ 
अनु८--इस प्रकार आचरण करके वह छोक ओर परलोक दोनों को प्राप्त करता 
है॥९॥ 
अविहिता ब्राह्मणस्य वणिज्या ॥ १० ॥ 





१. या० सउ० १. ९ 


प्रथसः प्रइन: १५१ 


क्रयविक्रयठ्यवहारों वणिज्या | सा स्वयं कृता त्राह्मणस्य वृत्तिनं विहिता 
प्राप्तानवादो5'यमपवादविधानाथे: ॥ १० ॥ 
अनु ०--्राक्षण के छिए वाणिज्य विहित नहीं है ॥ १० ॥ 
आपदि व्यवहरेत पण्यानामपण्यानि व्युदस्यनू ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मणबृत्तरसाव आपत्‌ | तसयां सत्याम्‌ | पण्यानाम्‌ | व्यवह्नपणो: समर्थ 
यो'रिति कर्मणि षष्ठी । व्यवहरेत। क्रयश्व विक्रयश्व व्यवहारः, पण्यानि: 
क्रीणीयात्‌ विक्रीणीत चेत्यथ:। अपण्यानि वक्ष्यमाणानि व्युद्स्यन्‌ वजयन। 
कृत्स्नाया वैदश्यवृत्तेरुपलक्षणमिदम्‌। क्षृत्रियवृत्तिश्व' दण्डापूपिकया सिद्धा ! 
तथा च गौतमः--तदछाभे क्षत्रियवृत्तिस्तदछामे वेश्यवृत्तिः रिति॥ ११ ॥ 
अनु ०--आपत्ति के समय में वह उन्हीं वस्तुओं का व्यापार कर सकता है जिनका 
विक्रय करना विहित है | किन्तु जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय विहित नहीं है उनका 
व्यापार न कर ॥ ११ ॥ 
अपण्यान्याह-- 
मनुष्ियान्‌ रसान्‌ रागान्‌ गन्धानन्नं चर्म गवां वशां इलेष्मोदके तोक्म- 
किण्वे पिप्पछीमरीचे धान्य॑ मांसमायुधं॑ सुकृताशां च॥ १२ ॥ 


सलुष्या दारदासादयः । रसा गुडछवणादय:, क्षीरादयों वा। रागाः कुसु- 
म्भादयः रज्यन्तेड्नेनेति | रज्यन्त इति वा रागा वद्थादयः | गन्धाश्रन्दना- 
दयः | गयां मध्ये बशा चन्ध्या गोः। इलेष्म जतुबजादि:, येन विशिलिष्टं 
चमादि सन्धीयते | यथा“इलेष्मगा चमेण्यं बाउन्यद्वा विच्लिप्ट संइलेपये! 
दिति वहुब्॒चत्राहृणे दशनात्‌। उदक॑ कुम्मजछम्‌ | तोक्म॑ ईपदक्कुरितानि 
ब्रीद्मादीनि । किण्वं सुराग्रक्ृतिद्रव्यम | सुकृत॑ पुण्य॑ं तस्य फर्े सकृताशा । 
शिष्टानि प्रसिद्धानि | एतान्यपण्यानि वजयित्वा अन्येपां पण्यानां व्यचहरेत | 
मनुष्यादीन्व जयित्वेत्येव सिद्धे अपण्यानीःति वचनसन्येपासप्यपण्यानां व्युदा- 
साथ्थम्‌ । तत्र मनु 
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३. कश्चित्‌ दण्डे प्रोतान्‌ अपूपान्‌ कस्यचित्‌ निकटे निश्चिप्य बदिगत्वा पुनः प्रति- 
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१५२ आपस्तम्वधमेसूत्रम्‌ 


'सर्वान्‌ रसानपोहेत कृतानतं च तिल सस्‍्सह । 
अश्मनो छबणं चंव पशवो ये च मानुपाः ॥ 
सब च तान्‍्तवं रक्त शाणक्षोमाविकानि च | 
अपि चेल्य्युररक्तानि फलमूले तथौपधीः ॥ 
अप: शञ् विष मांस सोम गम्धांश् स्ेश:ः । 
क्षीर क्षौद्रं दधि घ॒तं तर मधु गुड कुशान्‌॥ 
आस््यांश्व पशुन्‌ सवोन्‌ दष्रिणश्व वर्यांसि च । 
मर्थ नीढीं च छाक्षात्व सर्वाश्येकशफान पशुन॥।? 
इंति॥ १२॥ 
. अनु०--मनुष्य ( भर्थात्‌ दास-दासो ), रस ( जैसे गुड़, नमक, दूव ), रंग, सुग- 
सन्थि ( चन्दन इत्यादि ), अन्न, चमड़ा (बन्ध्या) गो, लाख, जल, हरा ( अर्थात्‌ विना 
पका ) अन्न, सुरा की तरह के पदार्थ और पीपर, मरिच, अनाज, मांस, हथियार और 
अपने पुण्यफल नहीं बेचना चाहिए ॥ १२ ॥ 
तिलतण्डुलांस्त्वेव धान्यस्य विशेषेष न विक्रीणीयात्‌ ॥ १३ ॥ 
धान्‍्यानां मध्ये तिूतण्डछानेव विशेषतोइतिशयेन न विक्रोणीयात्‌ न वि- 
क्रोणीत । अन्येषा विकल्प: । स्वयमुत्पादितेषु नाड्यं प्रतिषेधः | मानवे हि 
शुत॒प््‌ 7: 
'काममुत्पाद्य कृष्यां तु ्वयमेव कषीवल: । 
विक्रोणोत तिला5च्छुद्धाब धमोथमचिरस्थितान्‌ ॥! इति ॥ १३॥ 
अनु०--विशेष रूप से तिछ और चावल का तो क्रय-विक्रय न करें । 
टि०--ौरदत्त व्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि स्वयं उगाये गये तिल और 
चावल के विषय में प्रतिघेध का नियम नहीं है ॥ १३ ॥ 
अविहितश्रेतेषां मिथो विनिमयः ॥ १४ ॥ 
विनिमय: परिवतेनमू | येषां विक्रयःप्र तिषिद्धः तेषां परस्परेण विनिमयो5 
प्यविहितः प्रतिषिद्ध:, न कर्तव्य इत्यथेः ॥ १४॥ 
अनु ०--श्नमें भी किसी एक का दूसरे के साथ विनिमय भी नहीं करना 
चाहिए ॥ १४॥ 
तेष्वेब केषां चिद्विनिमयो5नुज्ञायते-- 
अन्नेत चाउत्तस्थ मनुष्याणां. च मनुष्य रसानां च रसेगं॑न्धानां च 
गन्धविद्यया च विद्यानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
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प्रथमः प्रदनः १७३ 


अन्नादीनां विद्यास्तानां विनिसयों सवत्वेबेत्यथं:। तथा च वसिष्ट-रसा 
परौस्समतों हीनतो वा” तिलतण्डुलपकान्त विद्यामतुष्याश्व विहिताः परि- 
चर्नेन इति | मानवे तु विशेष:-- 
.. सा स्सैर्तिमातव्या न त्वेव छवर्ण रस: । 

क्तान्य॑ चाउक्तान्तेन तिछा धान्वेन तत्समाः )! इंति। 

गौतमीये तु--बिनिमयस्तु | रसानां रखें:। पशूतां च। न छवणझता- 
ज्यों: । तिलछानां च। समसेता5ब्सेन तु॒ पक्‍वस्य सम्प्रत्यथ! इति | तस्मादत्र 
प्रतियेधानुबृत्तिने शद्भुतीया । पूर्वत्र चोक्त आ्राह्मणि मिथों विनियोगे न गतिवि- 
द्यृत! ( १३.१७) इति | विनिमयाभ्यनुज्ञानादेव विद्यादीनां विक्रयो5पि प्रति- 
पिद्धो वेद्तिव्यः ॥ १५ ॥ 

अनु०--किन्तु अस्त से अन्न का, मनुष्यों से मनुष्यों का रसों से रसों को, गन्षों 
सै गन्बों का तथा विद्या से विद्या का विनिमय किया जा सकता है ॥| १५ ॥ 


अक्रीतपण्येव्यंबहरेत ॥१६॥ 
॥ इत्यापस्तम्वधरमसूत्रवृत्ती बिंशतितमी कण्डिका ॥ २० )) 


अक्रीतानि स्वयम्ुत्पादितानि अरण्यादाहतानि वा यात्रि पण्यामि तैव्यव 
हरेत सुझ्नादिधि: ॥ १६ ॥ 


अनु०--जिन बिहिंत वस्तुओं को खरीदा न यया ही उनका विक्रय किया जा सकता 
है॥ १६॥ 


बे पु 
मुझबल्बजंसू लफले, ॥ १ ॥ 
मुब्जवल्वजास्तणविशेषा: ॥ १॥ 
अनु०-_ स्व उत्पादित ) मूँज, वल्वज घास, मुठ और फल का विक्रय कर सकता 
है॥१॥ 
तृणकाष्ठेरविक्ृतै: ॥ २॥ 
तृणानां विकारो रूज्वादिभावः। काछ्ठानां विकार: स्थृूणादिभाव: | तृण- 
त्वादेव सिद्धे मुझ्नवल्वजञग्रह्ण चिकाराथेम्‌ ॥ २ ॥ 


जअपु०-अन्च प्रकार के भी ठृणों और काठ का, बिनसे कॉँट-छाँट कर कोई उपथोगी 
वत्ठु न बनायी गयी हो, विक्रव कर सकता है ॥ २॥ 
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१५४ आपस्तस्वधमेसूत्रम्‌ 


नाञ्त्यन्तमच्ववस्थेत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रतिषिद्धातामपि विक्रयविनिसयाभ्यां जीवेतू। न पुनरत्यन्तमन्ववस्थेत्‌ 
अवसीदेत्‌ | तथा च गौतमः' 'सचंथा तु वृत्तिरशक्तावशौद्रेण । तदप्येके 
प्राणसंश य! इति । सबुरपि-- 
“जीवितात्ययमापन्नो योष्न्नमत्ति यतस्ततः । 
आकाशमिव पह्नेन न स दोषेण लिप्यते? ॥ इति ॥ ३ ॥ 
अनु ०--किन्तु इस प्रकार के जीवन में बहुत रुचि न रखे ॥ ३।। 


वृत्ति प्राप्य विरमेत्‌ ॥ ४॥ 
गतम्‌ ॥ ४॥ 


अनु०--अपने योग्य जीवनइत्ति सुहम होते हो इस प्रकार के व्यापार का परि 
त्पाग कर दे || ४ ॥ 


न पतितेस्संव्यवहारों विद्यते ॥ ५॥ 
८ तेता ८55 # व प अर 
पतिताः स्तेनादयो वक्ष्यमाणास्तेः सह न कमब्मिद॒पि व्यवहारः कतेव्य: | 
तत्न सचु:-- 
संव॒त्सरेण पतति पतितेन सहा5ःचरनु । 
याजनाध्यापनाञौनानन तु यानासनाशनात्‌ | इति | 
यानादिभिस्संवत्सरेण पतति। याजनादिभिस सच्च एवं )] ५॥ 
अचु ०--पतितों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए ॥९॥ 
तथा&्पपात्रे: ॥ ६॥ 
अपपान्नाश्वण्डालोद्यः । तैग्व संव्यवहारों न कत्तेव्यः ॥ 5 ॥ 
अनु०-( चण्डाल आदि ) अयोग्य पान्नों के साथ भी व्यवहार न करे ॥ ६ ॥। 
अथ पतनीयानि ॥ ७॥ 
हद्विजातिकमभ्यो हानि: पतन, तस्य निमित्तानि कर्माणि वक्ष्यस्ते | ७॥ 
अनु०--अप पतनीय कर्मों का उल्लेख किया जाता है ॥ ७॥ 
स्तैयमाभिशस्त्यं पुरुषवधो ब्रह्मोज्य॑ गर्भशातनं मातुः पितुरिति 
योनिसस्बन्धे सहापत्ये स्लीगमनं॑ सुरापानमसंयोगसंयोग: ॥ ८ ॥ 
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प्रथमः प्रदन: 


डे 


गप ्< बढ ५ ह्म छ़्सा डा दा स्न्यां खिटनन 
सेय॑ सुबरणचोयम्‌ | आमिशर्तय व्ह्मदत्या। त्ह्मणमात्र च हत्वॉमित: 


कक का 


( २४.७.) इति बक्ष्यमाणत्वात्‌ । पुरुपवधों मनुप्यजञातिबब: | ते लाजदाडाव 


गृहते । अद्योज्झ उब्झ उत्सगे। सावे घन | छाद्सा लिलेक्लबः। हटा व: 
तस्थाउधीतत्य नाझन अद्योद्यम | ओपधादिप्रयोगेण सभस्य वबा गरझांदे 
नम । सातुर्योनिसस्वस्धे साहप्वब्ादी । पितुर्योनिसन्बन्ध पिठज्वन्ादा लड़ 
पत्ये अपत्येन सहिते स्लीगमन माठ्प्यसंगमन तत्पुतागम्न मानुखसुतासभन 


चेत्यथ: । 
गौडी पेष्टी च माध्यी च॒ विज्ञेया त्रित्रिधा सूरा । 
यथेवैका न पातव्या तथा सर्वा द्विजोत्तम: ॥ 


इति सानवे निपिद्धाया: मुरायाः, पान सुरापानयू। असंयोगा: संद्यया- 
छत ते ४ के ड ल्‍ 
नहा प्रतिकोमादय: ते; संयोग एकग्रहवासादि: अमंब्रागर्सय 


डा 
>> जता कि ०७ क 


संयागाः | सता 
पतनीयानि ॥ ८॥ 

५ अनु--सुदर्ण की चोरी, ब्राक्षण की इत्वा, पुरुष का बच, वेदास्ययन का त्याग 
ग़भ की हत्या, माता और पिता के बोनिसंबन्ध बाी द्लियों ( माता ५ 
की चहन ) तथा उनकी पृत्रियों ( मौसी की पुत्री, मामा की पुत्री, दुआ दी पृष्री, 
चाचा की पुत्री ) के साथ मैथुन, सुरापान तथा उन छोगों के साथ 


व कक हक बडे; 
सयांग छद्मसे 


संबंग करना निपिद्ध है--ये सभी पतन कराने वाले दुरावरण है ॥ ८ || 


+++ 
है 5 
लक 

“ +॥ 
ब्त्म्ह 


गुर्वीस्खि गुरु्साख च गत्वाउस्यांश्र परतल्पान्‌ ॥ ९ ॥ 
सखीशच्दृत्य छात्त्सा दस्व: | गुर्बोसख्री मात्रादीनां सखो। गुसससी 
पिच्रादियां सखी ता गला । करिप १ पततीत्युलग्त श्रतमपेक्ष्यते। अस्याश्र पर- 
तल्पान गला परतति । तेल्पशव्दन बायनबाचिना दारा ल्क्ष्यन्ते ॥ ९ ॥ ह 
के 26820 (डी बदन वि), श्रेष्ठ क्रय की सखियों! तथा पिता आहि 4 
पेय ल्रियों अथवा दूसरे व्यक्ति ढी व्िवादिता पत्नी ये हे 
६ व्यक्ति की विवादिता पत्नी के साथ मैथुन पतन का ४२०० 
होता है ॥ ९॥ है 5५ 


१५६ आपतस्तम्बधसंसूत्रम्‌ 


अधर्माणां तु सततमाचारः: ॥ ११ ॥ 


तुश्राथ । उक्तव्यतिरिक्तानामप्यधर्माणां सततमाचार: पतनहेतु: ॥ ११ ॥ 
अनु०-इनके अतिरिक्त अन्य अधर्मों का निरन्तर आचरण भी पतन का कारण 
होता है ॥ ११ ॥ 
अथा5इशुचिकराणि ॥ १२॥ 
अशुचि पुरुष कुबेन्तीत्यशुचिकराणि, तानि वल््यन्ते | १९ ॥ 
अनु०--अब मनुष्य को अपवित्र बनाने वाले कर्मों का उल्लेख किया जाता 
है॥ १२॥ 
श॒द्गमनमायंस्त्रीणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


त्रेवरणिकस्लीर्णां शद्ृगमनसझुचिकरम्‌ ॥ १३ ॥ 
अत्०--तीन उच्च वर्णों की स्त्रियों का शुद्रों के साथ यौन संबन्ध अपवित्रता 
का कारण होता है ॥ १३॥ 
प्रतिपिद्धानां मांससक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 


येषां मांस प्रतिषिद्ध तेषां मांसस्य सक्षणसजञ्जुचिकरम्‌ ॥ १४ | 
अन०--जिनके मांस का भक्षण निषिद्ध है उनके मांस का भक्षण अश्लचिकर 
होता है॥ १४ ॥ 


तत्नोदाहरणम्‌-- 
शुन्ों मनुष्यस्थ च कुबकुटसूकराणां ग्राम्याणां क्रव्यादसाम॥ १५ ॥ 
प्राम्याणाःमिति वर्च॑नादारण्यानामग्रतिषेधः | अदनसद:, भावेडसुन्मरत्ययः । 

क्रव्यविषयमसद्नं येषां ते क्रयाद्सः केवर्क मांसबृत्तयो गृधादयः ॥ १५ ॥ 

अनु--कते का, मनुष्य का, गाँव के धुर्गों, सूअरों ओर शवभक्षी पशु पक्षियों 
का मांधभक्षण अशुचिकर होता है | १५ ॥ 

मनुष्याणां मूत्रपुरीषप्राशनम्‌ ॥ १६॥ 
मूत्रपुरीषग्रहणं तादशस्य रेतसोथ्प्युपलक्षणम्‌ ॥॥। १६॥ 
अनु०--मनुष्य के मरू-मूत्र को खाना अश्युचिकर होता है ॥ १६॥ 
शद्रोच्छिव्रमपपात्रगमन् चाड्ड्याणाम ॥ १७ ॥ 


-  शूद्रोच्छिष्ट श्रुक्तमायोणां त्रेवणिकानामशुचिकर्म्‌। अपपात्राः प्रतिकोम- 
द्वियः तासां च गमनम्‌॥ १७ ॥ 


प्रथम: प्रइनः: १०७ 


अनु०--शुद्र का उच्छिष्ड खाना, आयों का अपपान्न स्त्रियों से मैथुन अश्ुन्वि 
का कारण होता है। 
टिप्पणी--दरदत्त ने अपपात्र से प्रतिलोम स्त्रियों का अर्थ अहण किया है। अपपात्न 
से चाण्डाल आदि का भी अर्थ है॥ १७॥ 
एतान्यपि पतनीयानीत्येके ॥ १८ ॥ 
यान्येतान्यशुिकरत्वेनाउनुक्ान्तानि एताल्यपि.. पतनीयास्वेवेत्येके 
मन्यस्ते ॥ १८॥ 
अन ०--कुछ घमंज्ञ इन कर्मों को भी पतनीय आचरण मानते हैं || १८ ॥| 
अतोष्च्यानि दोषवन्त्यशुचिकराणि भवन्ति ॥ १९ ॥ 
उक्तव्यत्तिरिक्तानि दोषवन्ति कमोणि दुष्प्रतिग्रहहिंसादीनि वाम्यशुचिक- 
राणि भवन्ति ॥ १९ ॥। 
अनु०--इनके अतिरिक्त दूसरे भी दोष उत्पन्न करने वाले कम होते हैं )। १९॥ 
दोष वुध्वा न पूर्व: परेभ्यः पतितस्पय समाख्याने स्याद्वर्जयेत्वेन 
धर्मेषु | २० ॥ 


पतितस्य दोप॑ पररविदितं बुध्वा परस्य समाख्याने पूर्वा न स्थात्‌। पर- 
रविदितं स्वयं विद्वानपि न परेभ्यः पूवमाचक्षीत | कि. तु स्वयं धर्मऋत्येष्वेन 
वजयेत्‌, यथा परे न.जानन्ति | अन्यथा दोपवबान स्थात्‌ )। २० ॥ 


इत्यपस्तम्वधमसूत्रवृत्तावेकविंशी कण्डिका ॥ २१ ॥ 
इति चापस्तम्वधमसूत्रवृत्ती हर॒दत्तमिश्रविरचित्तायाम्ु- 
ज्ज्वलायां प्रथमप्रसने सप्तम: पटल: || ७॥ 
अनु०--किसी पतित व्यक्ति के दोष की जानकर सच्नसे पहले दूसरों को उसके 
पतित होने को वात न कह्दे । किन्तु घार्मिक कार्यों को करते समय उस व्यक्ति का 
परिवजन करे ( उसे किसी काय में नियुक्त न करे और स्वयं भी उसके साथ कोई 
व्यवह्र न करे ) || २० || 


अथाउटव पदल: 
( अध्यात्मपटलः ) 


अध्यात्मिकान्‌ योगाननुतिछ्ठेन्यायसंहिताननेश्वारिकान्‌ ॥१॥ 

अनु०--उपपत्ति से युक्त, इन्द्रियों के विषयों के बहिविक्षेप को रोकने वाले 
आध्यात्मिक योग के साधनों का अनुष्ठान करे ॥ १॥ 

टिप्पणी-योग से तात्पय है चित्त के समाधान के हेतु | क्रोध आदि दोषों के 
समाप्त होने पर उन देतओं की उत्तत्ति होती है अतः उन्हे न्यायसंहित अर्थात्‌ 
उपपत्तिसमन्वित कहा गया है। चित्त के बाहर विषयों पर भट्कने को निशचार कहते 
हैं, इस चित्तविक्षेप से उत्तन्न क्रोध आदि को नेश्चारिक कहते हैं | उनसे शून्य योग के 
साधन का ही अनुष्ठान विज्वित है। इस पटल पर हरदत ने शंकराचार्य का विषरण 
भाष्य उद्घृत किया है॥ १ ॥ 

भीमच्छड्डुरभगवत्पादप्रणीत॑ विवरणम्‌ 


अथ  “अध्यात्मिकानबु योगान?--इस्याद्ध्यात्मपटलस्य संक्षेपतो 
चिवरणं प्रस्तूयते। किमिह प्रायश्रित्तप्रकरणे समास्नानस्य प्रयो- 
जनमिति। उच्यते--कमे क्षयहेतुत्वसामान्यात्‌ । अनिष्टक् क्षयहे- 
तूनि हि प्रायश्रित्तानि सवन्ति। सब च्‌ कर्म वर्णाश्रमविहितमनिष्टमेव 
विवेकिनः, देहमहणहेतुत्वात्‌। तत्क्षयकारणं चाउत्नज्ञानम्‌, प्रवृत्तिहे- 
तुदोषनिवतेकत्वातू। दोषाणां च नि्घाते आत्मज्ञानवतः पण्डितसय 
धर्मोधमेक्षये.. शक्षेमप्राप्तिरिह. विवश्षितेत्यात्मज्ञानाथमध्यात्म' पटलमा- 
रभ्यते, कम क्षयहेतुत्वसामान्यात्‌ । 

नवु वर्णाश्रमविहितानां क्मणामफलहेतुत्वात्‌ तत्क्षयो नेष्ट इति, न, 

“स्वेबणोनां स्वधर्मौनष्ठाने परमपरिमित सुखम्‌? ( २. २. २ ) 

इत्यादिश्रवणात्‌। अपरिसितवचनात्‌ क्षेमप्राप्तिरेवेति चेन्न, तित्प- 
खिवत्तो कर्म फछशेषेण” ( २. २. ३ ) इत्यादिश्रवणात्‌ | गौवमग्थ-- 





१. अन्न पथलशब्दों नपुसकविग: प्रयुक्तः। 'समूदे पटल न ना! ( अमरको० ३. 
३. २०० ) इत्यमरकोशात्त समूहबाचिनः पटलशब्दस्थेव क्लीवत्वम्‌ | 'तिलके च परि- 
च्छेद्पटल: इति शेषकोशात्‌ परिच्छेदवाचकस्य पटलशब्दस्य तु ॒पल्लिंगतैवेत्यवग- 
म्वते । अत एवं च स्व अन्यकारा: 'इति प्रथमः पटल:, इत्येव लिखन्ति । अतोञ्न्रापि 
पुल्डिगेनेंब भाव्यं यद्यपि पटलशन्देन तथापि भेदाविवक्षया प्रयोग: कृत इति भाति || 
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बर्णी आश्रसाश्च स्वकर्मनिष्टा: श्रेत्य कर्मफछमनुभूय”?  इत्यादि- 
ना संसारगमनमेव दशेयति कर्मणां फछम्‌। सर्वाश्रमाणां हि.£ः दोपनि- 
खतकक्षणानि समयपदानि विधिनाउनुतिप्ठर्‌ सावेगामी भवति, न तु 
स्वघर्सीनष्ठानात्‌ | वक्ष्यति च-- 
बिधूय कवि: (२९.५) सत्यातृते सुखढुःखे वेदानिम छोकमम्ठ 
च्‌ प्रित्यव्याउत्मानमन्विच्छेद” ( २. २१. १३ ) इत्यादि | 
“तेपु स्वपु यथोपदेशमबव्यग्रो वर्तमानः क्षेम गच्छति/? ( २. २१, २. ) 
इति बचनात क्षेमशव्दस्थ चाउ्पवर्गा थत्वातू स्वोश्रमकर्मणां ज्ञानशहितानासेव 
फलाथत्व॑, ज्ञानसंयुक्तानि तु क्षेमप्रापकाणि,यथा विषदृध्यादीनि मन्त्रशकरादि- 
संयक्तानि कार्यान्‍तरासम्भकाणि, तद्॒दिति चेतू-न; अनारस्यत्वात्‌ क्षेसप्राप्ते: 
यदि हि क्षेमप्राप्ति: कायों स्थात्‌ तत इदं चिन्त्यम-किं केचछ: कमंसिरारभ्या ? 
क्ञानसहितेब ज्ञानकर्म म्यां वा ! केबलेन ज्ञानेन कर्मासंयुक्तेन वेति | न त्वार- 
भ्या केनचिदपि; क्षेमप्राप्त: नित्यत्वात्‌ । अतोड्सदिदिम्‌-ज्ञानसंयुक्तानि कर्माणि 
क्षेमप्राप्तिमारभन्ते इति | ज्ञानसंयुक्तानां ज्ञानवदेव क्षेमप्राप्तिप्रतिवन्‍्धापनयक- 
तेल्वमिति चेतू-त, सकायकारणानामेव कमेणां क्षेमग्राप्तिप्रतिवन्धकत्वात | 
अवियद्यादोषदेतूनि हि सर्वेकर्माणि सहकले: कायमूतै: क्षेमप्राप्तिप्रतिवन्‍्धकानि । 
तदभावमात्रमेव हि क्लेमग्राप्ति:। न च तदसाव आत्मन्नानादन्‍्यतः कुतश्रिदु- 
पलभ्यते । तथाह्वक्तम्‌- 
निह त्य भूतदाहान्‌ क्षेमं गच्छति पण्डितः” ( २२.११. ) इति । पाण्डि- 
त्य॑ चेदालज्ञानं, प्रकृतत्वात्‌। श्र॒तेश्र' जानन्दं ब्राक्मणो विद्वान न विभेति 
कुत्तश्ननेति” इति | अभय हि क्षेमप्राप्ति:। अभय॑ वै जनक ! प्राप्तोडसि! इति 
श्रत्यन्तरात्‌ । 
तपु सबपु यथोपदेशमव्यप्रो बतमान: क्षेम॑ गच्छति” (२.२१.२.) इत्या- 
चायूचचनमन्याथम्‌ । कथम्‌ ? यथोंपदिष्ठेष्याश्रमधर्मेष्वव्यम्नों निष्कामस्सन्‌ 
प्रचतसाना ज्ञानं$घिकृतो भवति, न यशेष्ठ चेटन्‌ कामकामी जायापन्रवित्ता- 
दिकासापहतव्यप्रचेता:। ज्ञानी च सन्‌ स्वेसन्स्थासक्रमेण क्षेम॑ गरच्छतीत्येपो 
उथ-। नह दाषातबोतः कदाचिदपि कर्मशम्य उपपयचते। सभम्थ्याज्ञासाना 
अब 223 व लि मम ली करन अप कल की कप नल पक शव मच कब कक 
१, गौ० घ० ११, २९ 
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हि दोषाणां प्रवृत्तो सत्यां प्रावल्‍्यमिहोपलूभ्यते। 'स्कुल्पमूछः काम: इंति च 
स्मृतेः । प्रवृत्तिमान्द्ये चः दोषतन॒त्वद्शनात्‌ । न चाइनिह त्य समिथ्याज्ञानान्‌ 
दोषान क्षेम॑ प्राप्नोति कश्वित्‌। न च जन्सान्तरसख़्ितानां शुभकर्मणां विहि- 
तकमभ्यों निवृत्तिरुपपयते, शुद्धिसामान्ये विरोधासावात्‌। सत्सु च तेषु 
तत्फछोपभोगाय शरीरप्रदर्ग; ततो धर्माधमेप्रवृत्तरागह्दपों, पुनः शरीरमहर् 
चेति संसारः केन वायेते ? तस्मान्त कमश्य: तेमप्राप्तिस्तम्अतिबन्धनिवृत्तिवों । 
कर्ससहिताज्ज्ञानाद्विदूयानिवृत्तिरिति चेत्‌ ! यदूयपि ज्ञानकर्मेणोशिन्न- 
कार्यत्वाद्‌ विरोध: तथापि तैलवत्त्येग्तीनामिव संहत्य कमेणा ज्ञानमविद्यांदि “ 
संसारकारणं निवतेयतीति चेन्न । क्रियाकारकफलापनुमदना55त्मलाभाभावात्‌ 
ज्ञानस्य कमसिः संहतत्वानुपपत्तेः । तैलवत्त्येग्रीनां तु सहभावित्वोंपपत्तेरित- 
रेतरोपकार्योपकारकत्वोपपत्तेश्न संहतत्व॑ स्थात्‌। न तु ज्ञानकर्मणोस्तदुभया- 
सुपपत्ते: संहतत्व॑ं कदाचिद॒पि सम्भवति | केवलज्ञानपक्षे शास्रप्रतिषेधवच-. 
नादयुक्तमिति चेन्न | ज्ञानकार्यीनिवतेकत्वाच्छास्नप्रतिषेघवचनस्य । 


सर हि 


योज्यं कर्म विधिपरेः केवलज्ञानपक्षस्य स्वेसंन्यासस्य विग्रतिषेधो विरोध:, 
स नव ज्ञानकायमविद्यादोषक्षय॑ वारयति *सिद्यते हृदयग्रन्थिःः  तस्य तोब- 
देव चिरम्‌?* सत्युमुखातू प्रमुच्यते इत्येबसादिश्रुतिस्थ॒तिशतसिद्धम्‌ू , कर्मविधि- 
परत्वात्‌ प्रवृत्तिशास्त्रस्य | न च (तत्‌) ज्ञानस्वरूप॑ त्रह्मात्मेकत्वविषयं वारयति, 
संर्वोपनिषद्मप्रासाण्यानथेक्यप्रसज्ञात्‌ , पू: प्राणिनःः (२२४) "आत्मा त्रै 
देवता! इत्यादिस्पृतीनां च। तस्माद्ययपि बहुसिः प्रवृत्तिशास्रवित्रतिषिद्ध 
फेवलज्ञानशास््रमात्मे कल्वविषयमल्पं, तथापि सकायेस्य ज्ञानस्यं बलवत्तरत्वान्न, 
केनिद्वारयितु शक्यम्‌ । | 

जीवतो दुःखानितकत्वाज्ज्ञानस्याब्नेकान्तिक क्षेमप्रापकत्वमिति चेत्‌, न, 
'सिद्यते हृदयप्रन्थिः” ्रह्मविदाप्नोति परम, निचाय्य त॑ स॒ृत्युसुखात्‌ प्रमु- 
च्यतेः “त्रह्म वेद तह्वोव भवतिः इत्यादिश्रुतिस्प॒तिन्यायेम्यः । बहुमिर्विश्नतिषि- 
ड्धत्वात्‌ सर्वेत्यागशास्रस्थ छोकवत््‌ त्याज्यत्वसिति चेन्न, तुल्यप्रमाणत्वात्‌ | 
सानसान्‍्तानि स्वाणि कम्मोण्युक्त्वा । “'तानि वा एतान्यवराणि तपांखि 
न्यास एवात्यरेचयत्‌? इति तपःशब्द्वाच्यानां कर्मणासवरत्वेन संसराबिषय- 
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त्वमुक्वा ध्यासशब्दवाच्यस्य ज्ञानस्य केवल्स्य न्यास एवात्यरेचयत” 'त्या 
गेनके अमृतत्वमानशुः इत्यमृतत्वफल दर्शयति शास्मम्‌ | 
*“तत्यव॑ विदुपो यज्ञस्याउडत्मा यजसानः” इत्यादिना च विदुष: सर्वबेक 
(से मा) भाव दशेयति; 
“दी पन्थानावनुनिष्क्रान्ततरी कर्मपथश्रेष पुरस्तात सन्न्यासश्र, तयोः 
सनन्‍नन्‍यास एवातिरेचयति” 
इति च। चवबिप्रतिपेधघचचनस्थ निन्दापरत्वादयक्तमिति चेन्न 
अविद्वद्विपयस्य कमणः ग्तुत्यथत्योपपत्त: | मन्दव॒द्धयों हि छोकेडच्ष्टप्रयोजना: 
प्ररोचनेच प्रवत्तयितव्या: कंस । न दृष्ठप्रयोजना विद्वांसः | परनिन्‍्दा हि पररतु- 
तिरिति केवलज्ञाननिन्दया कमस्तुतिपरमाचायवचनम्‌ | 
बुद्धे चेत्‌ क्षेमप्रापणम , इहेव न दुःखमुपलछभेत” ( २.१.१६ ) इति 
ज्ञानस्य साधनत्वानकान्तिकवचनं, तद्‌ *ब्रह्मविदाप्नोति परम? इत्यादिवाक्ये- 
भय: प्रत्युक्तम ; आचायोन्तरवचनाच्च त्यज धर्ममधम च? नतत्र कऋ्रमते 
बुद्धिः! 'नप्वस्य्माच रेत? तमात्‌ कर्म न बुचन्ति? इत्यादे:। तस्मात्‌ फेव्लादेव 
ज्ञानात क्षेमप्राप्तिः ॥ 
ध्यात्मिकान्‌ योगानिति । अध्यात्मं भचन्तोत्यध्यात्मिका: | छान्‍्दस हरव- 
त्वम । के ते अध्यात्मिका योगा: ? बक्ष्यमाणा अक्रोधादय: | ते हि चित्तसमा- 
धानहेत॒त्वाद॒ योगाः | वाह्मनिमित्तनिरपेक्षत्वाच्चाध्यात्मिकाः | तानध्यात्मि- 
कान्‌ योगान्‌ | न्‍्यायसंहितान्‌ उपपत्तिसमन्वितान्‌ | ते हि क्रोधादिपु दोपनि- 
घांत॑ प्रति समथा उपपचन्ते न्‍्यायतः। अनंश्वारिकान्‌ निश्चारयन्ति मन्नोडन्तः- 
स्थं वहिविपयेभ्य इति नश्वारिकाः क्रोधादयो दोपा:, ततमतिपक्षभूता छोतेडनेश्वा- 
रिकाः। अक्रोघादिप हि सत्स चित्तमनिश्चरणरवरूप॑ प्रसन्‍्नसात्मावल्म्वन 
तिष्ठति । अतस्तानन॒तिष्ठेत सेवेत । अक्रोधादिलक्षणं चित्तसमाधानं कुर्यादि- 
थः। तथा हि परः रब आत्मा ल्ब्यते | क्रोधादिदोपापह्मतचेतस्तया हि स्वो5 
पि पर आत्माउविज्लातोडलव्घ इध सबस्य यतः, अतस्तल्छाभाय योगानुप्तान॑ 
कुर्यात्‌ ॥ १॥ 
उज्ज्वला 
उक्तानि पतनीयान्यशुचिकराणि च कमोणि। तेपां प्रायश्वित्तानि वक्ष्यन्ना- 
दित आत्मज्ञानं तद॒पयोगिनश्व योगानधिकुरुते । तस्थापि सवपापहरत्वेन मुख्य- 
प्रावश्रित्तत्वात्‌ । श्रूयते हि-- 
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१६२ आपस्तम्बधर्म सूत्रम्‌ 


'भिद्ते हृदयग्रन्थिरिछय्न्ते स्वेसंशया: | 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥? इति । 
“तय्येषीकातूलमग्नो प्रोत॑ं प्रदूयेतेवं हाउस्य सब पाप्सानः प्रदूयन्त' इति 
च | याज्ञवल्क्योडप्याह-- 
इज्याचारदसाहिंसादानस्वाध्यायकमणाम्‌ | 
अय॑ तु परमो धर्सो यद्योगेना5डत्सद्शनम्‌ ॥? इति । 
अध्यात्मनि भवान्नध्यात्मिकान। छान्‍दसो वृद्धयभाव:। आत्मतो उम्भवित॒न्‌ । 
योगान्‌ चित्तससाधानहेतून्‌ वक्ष्पसाणानक्रोधादोनुपायात्‌ | अन॒तिष्ठेत्‌ सेवेत 
. भ्यायसंहितान्‌ उपपत्तिससान्विताब्‌ , उपपथस्ते हिं ते न्‍्यायतः क्रोधादीलां 
दोषाणां निर्वाते | अनश्वारिकान्‌ निश्चारश्रि त्तस्य बहिविक्षेप:, तसमै ये प्रभवन्ति 
क्रोधादयो वलन्‍्यमाणाः ते नश्चारिकाः तत्नतिपश्चमूतान्‌। अक्रोधादियु सत्सु 
चित्तमनिर्चरणशीलमसात्माल्म्ब॒नं निश्चकं तिश्ठति तस्म्रात्ताननुतिष्ठेत्‌ । आ त्सान॑ 
लब्घुसक्रोधादिलक्षणं चित्तसमाधानं कुयोदिति ॥ १॥ 
विवरणम्‌ 
पुत्रवित्तादिछाभों हि परो दृष्टो छोके | किसात्मछाभेत ? इस्बत आह-- 
आत्मलाभाजन्न पर विद्यते ॥ २॥ 
अनु ०--आत्मा के ज्ञान के छाम से बढ़कर कोई अन्य छाम नहीं है ॥| २॥ 
आत्मछाभाद्‌ आत्मनः परस्य स्वरूपप्रतिपत्तः न पर छाभान्तरं विद्यते। 
तथा विचारित बृहदारण्यके  तदेतत्‌ प्रेयः पुत्नाद्‌” इत्यादिना ॥ २॥ 
उज्ज्बडा 
किंपुनरात्सा प्रयत्तेन छष्घव्यः ? ओसित्याह-- 
आत्मछाभात्परसुत्कृष्ट छाभान्तर नास्ति | तस्मात्तस्थ छामाय यत्त आस्थेय 
'इति । कः पुनरसावात्मा ? प्रत्यगात्मा । सन्बसो नित्यछच्ध: | न हि. स्वयमेष 
स्वस्याउलव्धो सव॒ति । सत्यम्‌ , प्रकृतिमेलनात्तद्धमतामुपगतो विननष्टस्वरूप इब 
भवति। | प्रकृत्या हि नित्यसम्वद्धः पुरुष: । तथाविधश्व सम्बन्धों यथा परस्पर 
विवेको न ज्ञायते | अन्योन्यधर्माश्चान्योडन्यत्राधध्यस्यन्ते । यथा क्षीरोदके 
सम्पक्त न ज्ञायते विवेकः-इयत्‌ क्षीरमियदुद्कमिति, अमुष्मिन्तवकाशे क्षीर- 
मसुष्मिन्तवकाश उदकमिति | यथा वा अग्स्ययोगोलकयोरसिसम्बद्धयोय अग्नि 
घर्मा उष्णत्वसास्वरत्वादयः ते अयोगोलऊरेड्ध्यस्यन्ते । ये वा अयोगोलकघमो 
काठिन्यदैध्योदय: तेडग्नावध्यस्यन्ते एवं हि तत्र प्रतिपत्तिः एक वस्तु उष्णं दीघ 
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प्रथम: प्रदनः १६३ 


सास्वरं कठिनमिति | तद्गदिदयपि पुरुपधर्माश्वेतन्यांदयः प्रकतावध्यस्यन्ते । प्रक्न- 
तिधर्माश्व सुखदःखमोहपारिणासादयः पुरुषे । ततश्व एक वस्तु चेतन सुखादि- 
कल्िलं परिणामीति व्यवहारः | 

बस्तुतखु तस्मिन्‌ सद्दते अचेतनांशः परिणामी । चेतनांशस्तु तमनुधावति । 
येन्न येन रूपेण परिणमति तेन तेनाइभेदाध्यासमापचते । यथा श्वीरावस्थाग् 
घत॑ क्षीरे दध्यात्मना परिणसति तामप्यवस्थासनुप्रविशति वह्वदिहापि । तदिद- 
मुच्यते-' तत्ख शा तदवानुप्रावश [दात | सगउप्यात्मनः कतठल्वामद्मच-यदुतत 
सोकत्रतया निमित्तत्वम्‌ | तदेव॑स्वसावतः स्वच्छोष्प्यात्सा प्रद्मवत्था सहाभेद- 
सापस्नः तद्धमा भवति | एवं तद्विकारेण सहता तद्ठिकारेगाउहक़ा रेण, इत्याश- 
रोशदद्रप्ब्यम । स्वृछा5ह ऋशोडहं देवोडहं मनुष्योष्ह॑ तियगहमिति | तस्थेच॑- 
गवस्यापेश्षितव्यस्वझूपछाभ:ः नीचरिव वर्धितस्य राजपुत्रस्य | तययथा-शवरादि- 
भिर्वाल्याअभ ति स्वसुतैश्सह संबर्धितों राजपुत्नस्तल्ञातीयमात्मानमवगयन्मात्रा 
स्वरूपे कथिते लव्घस्वरूप इव सबति। तथा ग्रकृत्या वेश्ययेव स्वरूपान्तरं नोत 
आत्मा माद्स्थानीयया  तत्वम् सो ति श्रुत्वा स्वभाव नोयते-यदेवंबिधं परिशुद्ध 
वस्तु तदेव त्वमसि, यथा मन्यसे 'सनुष्योडह ठुःख्यह” सित्यादि ते तथ्रेति । 
यथा य एवंभूतो राजा स त्वमसीति राजपुत्रः । 

नतु तत्त्वमसोति त्रह्मणा तादात्म्यपुच्चते | को हते ? नेति। बद्माउपि 
सान्यदात्मलः । कि पुनरयसात्मा एकः ? आहो स्विन्ताना ? किसनेन ज्ञानेन ? 
त्व॑ं तावदेबंविधश्चिरदेकरसों नित्यनिमछः संसर्गात्क्छ॒पतामिब गवः | तद्वियो- 
गश्न ते मोक्ष: | त्वयि सुक्ते चद्यस्थे सच्ति ते संसरिष्यन्ति | का ते शक्षतिः ? 
अथ न सन्ति तथापि कपस्ते छाभ इत्यछमियता | महत्वेपा कथा। तदप्येते 
बताका सवा त- 


नोचानां वसती तदीबतनय: साथ चिरं दधित- 

स्तज्जातीयसबेति राजतनय: स्वात्यानसप्यक्ञलसा । 
संघाते मह॒दादिभिस्सद॒बसंस्तद्वत्पर: पूरप 

स्वात्मान सुखदःखमोहकलिलं मिथ्यव घिहममन्यते ॥। 
दाता भोगपरः ससग्रविभवों यः शासिता दष्क्ृतां 

राजा स त्वमसीति माठ्मुखतः श्रत्वा यथावत्स तु । 

मय जयाथमेब यतते तद्॒त्युमान बोधित 
त्रत्या तत्त्यम्नसात्यपास्थ दारत त्रद्मयव सन्पत्मतं ॥ २ | 


इत्यथव चबहदादाप राजतनया: प्राता दशामसाद्रशा 
| ये 
0० 


24 |! ६, 


५] 


२. ६ 


3 २, वश्ययां > दाद खर पु० 
छाल्‍ऋ उ२ ६. ९, ३ ४. चंयाधंमंत्र क० प्‌ ० 


रब 
ञ 
बट 


१६४ आपस्तस्बधमसूत्रम्‌ 


नेवान्योन्यभिंदामपास्य सहसा सर्वे भजन्त्येकताम्‌ । 
किं तु सवे परसे पदे प्रथगर्मी तिष्ठन्ति भिन्‍्नास्तथा 
क्षेत्रज्ञा इति वत््व्मादिवचस: का भेदवादे क्षति: ॥ ३॥ 
तेष्वेकी यदि जातु साठवचनात्‌ प्राप्त निज वेमवं 
स्येन क्षतिरस्य यत्किल परे सत्यन्यथा च[स्थिताः | 
यद्ान्ये न भवेयुरेवमपि को छाभो5स्य तद्गहृ॒ति 
पुंसामित्यभिदां सिदां च न वर्य निबद्धय निमश्चिन्महे | ४॥ इति ॥ 
तत्राउतत्मलाभीयाउचछलोकानु दाहरिष्यामः ॥ हे ॥ 
अनु “--हृम यहाँ आत्मा के शान की प्राप्त का महत्व प्रतिपादित करने वाले 
उपनिषद्‌ के श्छोकों को उद्धृत करेंगे | ३ ॥ 
विवरणम्‌ 
सत्यं क्रोधादयो दोषा आत्मलाभग्रतिबन्धभूता अन्रोधादिभिनि]ह (लय? ण्य) 
न्ते; तथापि न मूलोद्वतंनेन निवृत्तिः क्रोधादीनाम, सबंदोषबीजभूतसज्ञानं न 
निवृत्तमिति तस्य चाउनिवृत्ती बीजस्यथाइनिवतितत्वात्‌ सक्ृन्निवृत्ता अपि 
क्रोधादयो दोषाः पुनरुद्धविष्यस्तीत संसारस्याउउत्यन्तिकोच्छेदो न स्‍्यात्तू 
तद्दोषबीजमूतस्याउज्ञानस्थ मतान्‌ , ज्ञानादन्यतो न निवृत्तिरित्यात्मरवरूप- 
प्रकाशनायात्मज्ञानाय मतान्‌ शाखान्तरोपनिषद्धयः, तत्र तरिसन्‌ आत्मलछाभ- 
प्रयोजने निभित्ते । आत्मार्न करतलन्यर्तमिव ल(स्थि ! म्थयि )तुं समथोन्‌ 
आत्मलाभीयान्‌ रलोकानुदाहरिष्यास: उद्थृत्याउडहरिष्यामः। भन्‍्थीक्ृत्य दशे- 


यिष्याम इत्यथः ॥ १ ॥ 
उज्धच्‌ला्‌ 


तव्हाउपेक्षितमात्मजझ्ञानमुपद्रियते | तच्च त्रिविधम-श्रतं मनने निद्ध्या- 
सनमिति | “श्ोतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्य” इति श्रवणात्‌। तत्र श्रतमु- 
पनिपदादिशच्दजन्यं ज्ञानम्‌। मननमुपपत्तिभिनिरूपणम्‌ | एवं श्रते मते 
चात्मनि साक्षात्कारहेतुरविश्षिप्रेन चेतसा निरन्तर भावना 'निद्ध्यासनम्‌। 
तत्राउलत्मसिद्धये श्रौतं ज्ञानं ताबदाह 

तत्रेति बाक्योपन्यासे | आत्मलाभीयानात्मछाभंप्रयोजनान्‌ । अनुप्रवचना- 
दिपु दशनाच्छप्रत्ययः | इलोकान्‌ पोदवद्धानोपनिषदान मन्त्रान्‌ | उदाहरिष्यामः 

त्याहरिष्यास: ग्रन्थे निवेशयिष्यामः )। ३ || 


पू: प्राणित: सर्वे एवं गुहाशयस्या5्हन्यमानस्य विकल्मष- 
स्याश्चल चलनिकेतं येइनुतिष्ठन्ति तेइमृता; ॥ ४ ह 
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प्रथम: प्ररन: १६५ 


अनु :--सभोी जीवित प्राणियों का झरीर उस आत्मा का निवास - स्थान होता 
है, जो बुद्धिरपी गुफा में शयन करता है, जो पाप-रहित है, जरा-रोग इत्यादि सभी 
दोषों से मुक्त है, अमर है। जो व्यक्ति उस अचल तथा चंचल प्राण शरीर में 
विद्यमान आत्मा का साक्षात॒कार कर लेता है वह अमर हो जाता है। 


टि०-शुह्य शब्द प्रकृति का पर्याववाची है। अहन्यमान का अर्थ यह है कि 
आत्मा शरीर के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता । जिस प्रकार राजा पुर में निवास 
करता है मन्त्रियों द्वारा लाये गये भोग का सुख प्राप्त करता है उसी प्रकार आत्मा भी 
शरीर में निवास करता हुआ भोगों करा अनुमव कए्ता है। चलनिंकेत से अथ है कि 
जिम्का निक्रेत अथवा निवासस्थान चल है अर्थात्‌ आत्मा का निबरासत्थान शरीर 
नाध्वान है॥ ४ ॥ 


पू: पुरं शरीरम । प्राणिनः प्राणवन्तः | सब एव ब्रह्मादोनि स्तस्वपयन्तानि 
प्राणिन:। पुर परमिव राज्ष: उपछव्ध्यधिष्ठानम । कस्य पुरम्‌ ? गुदाशयस्याउ5त्म- 
नः। यथा स्वकीयपुरे राजा सचिवादिपरिद्वत उपलम्यते,एवं देहण्चात्मा बुद्धया- 
दिकरणसंयुक्त उपछभ्यते। उपछसते च वुद्धयादिकरणोपसंद्रतान्‌ भोगान्‌ | अतो 
उविद्यावरणात्मसूतायां बुद्धिगुहायां शोत इति गुद्माशयः तस्थ पुरम्‌ | तस्यां बुद्धा- 
बविद्यादिदोपमलापनये विद्वद्धिम्त्वक्तपणरुपछभ्यते | इदमपरं विद्येपणं गुहा- 
शयस्थाउहन्यसानस्य, छेदन भेदनजरारोगादिशिह न्यमाने दे. ह्यत 
चधेनाउस्य हन्यते! इतिच्छान्दोग्ये। तम्य विकल्मपस्य, कल्मप पापं तदस्य 
नास्तीति विकल्मपः । सब हमविद्यादोपसहित धर्माधमोख्य कम कल्मप भवति 
विकल्मपरयेति विशेषणेन तत्‌ प्रतिपिध्यते तत्कायं जरारोगादिदुःखरूपमह 
सानस्थेति | एवं हेतुफलसम्पन्धरहितस्याउसंसारिण उपलब्ध्यधिष्ठटान॑ पू: सब 
प्राणिन: | अतो न संसायन्योडस्ति । 'एको देवः सबमभूतेयु इति ब्वेताइव- 
तरे। “एप सर्वपु भूतेवु गूडोडत्मा न प्रकाशते”? इति च काठके। “सान्यद- 
तोउस्ति द्र॒ष्टा? इत्यादि बाजसनेयके । ” स आत्मा तत्त्यमसो'ति च छान्दोग्ये । 
पूवाधन ब्रह्मणों चाधात्म्यमुक्त्वोत्तराधन तद्विज्ञानवतस्तद्विज्ञानफछमाह-यस्य 
सर्व प्राणिनः पुरा अह्यमानस्थ विकल्मपस्य, तस्य सबप्राणिसम्बन्धादथ सिद्ध- 
साकाशवन्‌ सवयतत्वम्‌ आकाशवन्‌ सबंगतश्र नित्य! इति च श्रुतः | सर्बंगत- 
स्व चाउचलत्पसधोॉसद्धमच | तमचर्ल॑ चछनिकेत॑ चढायां हि प्राणिगुद्यायां स्वयं 








नीली नजज 3 तल तल जलन न्‍+ नल न+-++ >तलनमनन्‍र_ 


१, छा० उ० ८, १०. ४ २. ब्वेता> उ० 5. ?? 
है. केठा> १, हे, १२ ४. चु०5० ३, ८. २१ 


१६६ आपस्तस्वधम सूत्रम्‌ 


शेते तमच् चलनिकेतम्‌ | येउनुतिष्ठन्ति ममात्मेति साक्षात्‌ प्रतिपय्यन्ते, तेड- 
भृता: अमरणघर्माणो सवन्ति | ४ ॥| 
उज्ज्वला 
गुहदेति प्रकृतिनाम | 
'यत्तरमृतं कारणमप्रमेय् ब्रह्म प्रधान प्रकृतिप्रसूति: | 
आत्मा गुहा योनि रनादनस्तः क्षेत्र तथेवाम्रतमक्षरं च ||” इति 
पुराणे दरोनात्‌ | तस्यां शेते तया सहाउडविभागसापन्नस्तिष्ठतीति गुहाशय 
आत्मा | 

२ अजामेकां छोहितशुक्लक्ृष्णां बहीं प्रजां जनयन्ती सरूपाम्‌ । 

अजो होको जुषमाणो5नुशेते जहात्येनां भ्रुक्तमोगामजोडन्यः, इंति च स- 
न्त्रान्तरम्‌। अहन्यमानस्थ न हमसो शरीरे हन्यमानेठपि हन्यते तथा चोक्त भग- , 
चता-' न हन्यते हन्यमाने शरीर? इति | विकल्मपश्य निरलेपस्य | सब एवं हि 
धर्मोाधमोदिरिन्तःकरणस्य घम:, आत्मनि त्वध्यस्त: । एवंसतस्थात्मनः सर्च एव 
प्राणिनः ब्रह्माद्यास्तियगन्ता: प्राणादिमन्तः संघाता: पू; पुरं उपभोगस्थानम्‌ | यथा 
राजा पुरमधिवसन्‌ सचिवेरानीताब भोगानुपश्चुडक्ते,तथाउयं देवादिशरीरसधि- 
चसन्‌ करणरुपस्थापितान्‌ सोगालुपश्ुडक्त, तथाय॑ देवादिशरोरमधिवसन्‌ करणे- 
रुपस्थापितान्‌ू भोगालुपश्ुड्क्त । तमेवबंभूवमचल सर्वगतत्वेन निश्च- 
लम्‌ | चलनिकेतं निकेत॑ रव॒स्थानं शरीर तद्यस्थ चल्नं त॑ येडनुतिष्ठटन्ति उपासते 
एवंभूतो5हमिति प्रतिपद्यन्ते, तेडडताः मुक्ता भवन्तीति ॥ ४ ॥ 

विवरणम्‌ 
कथं तदनुष्ठानमिति ? उच्यते-- 
यदिदर्मिविहेदिह लोके विषयमुच्यते । 
विधूय तत्‌ कविरेतदनुतिप्ठेदगुह्नशयम्‌ ॥ ५ ॥ 

अनु ८-इस संसार में जो भी पदाथ इन्द्रिय के विषय कहे गये हैं उन सभी का 
परित्याग करके विद्वान व्यक्ति गुह्ष में स्थित ( घुद्धिख्पी , गुफा में ३ यन करने वाले 
आत्मा का साक्षात॒कार कब्ने के लिए प्रयत्नशील होवे | ह 

टि०--इस पद्म में इद का दो बार प्रयोग छोक और स्वर्ग छोक दोनों का 
घाचक है॥ ५॥। 





१. अनायनन्तं इति, ख० पुस्तके. २, ते ० आ*« (नारायणोपनिषदि) १०, १ 
३. तथा चोक्त भगदता-'न इन्यते द्यमाने शरीरे !! इति नास्ति क० पुस्तके । 
४. भगवंद्वी ० २. २० 


प्रथमः प्रसनः १६७ 


यदिदं प्रत्यक्षतो5वगस्यसान ऊयस्नपानादिसंसोगलक्षणम्‌। इदिति फिद्ति 
दर्ध | यत्किक्लिदिदं प्रत्यक्षम । इहाउस्सिन्‌ लोफे | विपयम्‌ ) हृदंशब्द्सामाना- 
घिकरण्यान्नपंंसकलिझ्ल्‍षत्तयोगो विषयमिति | उसयलिद्गग चा विपयशब्दः । हि - 
तीय इच्छव्द इृहशव्द्स्स | तयोः क्वचिन्तियोगः । इच्छच्द्शार्थे । इहशच्दोडसु- 
पिसन्‍्नर्थे । लोकशब्दः कावाक्षिवदुभयतन्न सस्वध्यते । इह लोके इह च लोकेड्मु- 
ष्म्िश्व यदिदं विपयमुच्यते,रवरगादिलोके पारवेस्थमध्यस्थो व्यपद्शिति इृह छोके 
इति च लोके इत तत्सव विध्वय परित्यज्य । कविः ऋात्तदर्शों, मेघावीत्यथः । 
फल साधन च तदह्िधघूय एपणांत्रयाद्‌ व्युत्यायेत्यधेः अनुतिष्ठद्‌ गुहाशर्य यधो- 
क्तल्श्णमात्सतत्त्म्‌ ॥ ५। 





उज्ज्ब्ला 
विपयसह्भपरित्यागेनाइय्सुपास्य इत्याह्‌-- ेृ 
यदिदं, विषय, सेतदिति सर्वत्र लिझव्यत्ययरछान्द्सः। एवमितिशब्दे तका 
कप ० पे ् 
रस्य दुकारः । इतिशब्दः प्रसिद्धो । हशच्द आश्चर्य । इतिशब्देनाबत्तेन शब्दादिषु 
कि रे ४... ८- 
विषयेष्ववान्तरप्रकारभेद्‌ः प्रतिपाथते । विषयापहतचेतसो हि. वद॒न्ति-इति ह 
[कप ए ५ ० 
तस्या गीतम्‌ , इति ह तस्याः सुखस्पशः, इति हू तस्या रूपं निष्प्मिव कन्कम्‌ , 
इति ह ठस्थाः स्वादिष्ठोई्धरसणि:, इति ह तस्या गन्धो घ्राणदर्षण! हति। एवं 
दिव्यमालुपभेदोडपि द्रष्टव्यः । अन्नाउनल्तरसपर इति शब्दोउध्याहाये: | इति ह्‌ 
इ्ति हेति योड्यं छोके विषय उच्यते, सासान्यापेक्षसेक्चचनम्‌ , एतह्विधूय 
गुहाशयमसनुतिष्ठेत्‌ । कबिसेघावी ॥ ५॥ 
दिद्एणम्‌ 
तत्‌ क्‍्वाष्छुछात व्यभिति । उच्यते-- 
न रा रु 
आत्मच्नेवाहहमल्ब्ध्वेत्तद्धितं सेवस्व नाउहितम्‌ । 
अथाउ्त्येषु प्रतीच्छामि साधुछानमनपेक्षया । 
महान्तं तेजसस्कायं सर्वत्र निहित प्रभुम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनु ०-- मैंने महान अनन्त तेज शरीर सदष् व्याप्त प्रश्न मात्मा का जिसका शान 
दूसरी वस्तुओं के ऊपर ध्यान न देकर एकाग्रसित्त होकर प्राप्त करता चाहिए, शान 
प्राप्त नहीं किया और दूसरो वस्तुओं ( इन्द्रियों आदि ) में उसे प्राप्त करने का 
_ प्रयत्न करता रहा । किन्तु अब परम शान प्राप्त कर चैसा नहीं रह गया। तुम लोग 


भी उस कल्याणकारी उत्तम मार्ग का सेवन करो विषयों के पीछे मत दौड़ो जो छित्त- 
कारी साग नहीं है॥ ६॥ 


१६८ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


आत्मस्तेष आत्मन्येव । प्रत्यगात्मा हि परमात्मा। सब हात्रानुष्ठेयम्‌। यदि 
देहादस्यत्राउ्ुष्ठीयेत, सोडनात्मा कल्पितः स्थात्‌ । तस्माद्‌ देहादिसद्नात आत्म- 
न्येव विधूय बाह्यासझं गुहाशयमात्मतत्त्वमनुछ्ठेयम्‌ | किमस्येष्वननुष्टेयमिति 
संगवतों सतम्‌ ! बाढम्‌ , प्रथममेव नास्येष्वनुप्ठेयमात्मतत्वप्र्‌ । क्थ॑ तहिं ? 
सबग्रयस्नेनाउपि स्वदेहादिसह्ञाते यथोक्तमात्मतत्त्व॑ न छम्नेत, अधा5्हमन्येष्वा- 
दित्यादियु प्रतोच्छामि अभिवाञ्छामि । साधुछानं साधो: परमात्मनः उपलब्धि 
स्थान, यत्र गुहाशायं बह्मतत्त्वमनुछ्ठेयप्‌ । अनपेक्षयाउन्यत्‌ पुत्रवित्तलो ऋादिसुर् 
छित्तवा निःखृहतया। न ह्यात्मानुछ्ठानं वाह्याथोक्राइक्ला च सह सम्भवतः। 
कस्मात्‌ पुनरनेकान्यन्यानि हितप्रकाराण्यनपेक्ष्याउत्मानुष्ठानमेषच. यर्नत 
आस्थोयत इत्यत आहाउडचाय:--यथास्यान्यहितानि हितबुद्धया परिगृहीतानि, 
न तथेबमात्मसेबनम्‌। किंतहिं? (ए) तड्वितमेष | तस्मात्‌ सेवस्वेति। 
किंविशिष्ठश्चाउञ्त्मा सेवितव्य इत्याह्‌ -महान्तप्र्‌ अमितान्तम्‌ू अनन्त (२) 
त्वाद्वाह्मत्वाच् महानात्मा, त॑ महान्तम्‌। गुणेबोपाधिसहचारिभिमहास्तं, 
चृंहगमिति यह्वत्‌। तेजसस्का्य तेजःशरोरसित्यथ:। चेतन्यात्मज्योति:- 
स्वरूपम्‌ | तद्धि तेजसां तेज:। “चेन सूयस्तपति तेजसेद्धः” * तस्य भासा 
सर्वम्िदं विभातिः इति श्रुतेः । सबंत्र स्बदेहेषु अद्मदिस्तम्वपयन्तेषु | निहित 
स्थितत्र्‌ , उपझव्धिहपेग[मिव्यक्तमित्यथ: । न हि त्रह्मगोडसिव्यक्तिनिमित्तत्व- 
व्यतिरेकेण कस्यचिदाघारत्वसम्भवः। निराधार हि ब्रह्य, सवंगतत्वोपपत्ते: 
प्रमुं प्रभवति सवोनीश्ररान्‌ प्रति, अचिन्त्यशक्तित्वात््‌ू | एवसाद्यनन्तगुणविशिष्ट- 
सात्मानं सेवसवेति ॥ ६॥ ह । 

उच्ज्वला 

विपयत्यागे हेतुमाह-- 

शिष्य प्रत्याचयस्य वचनमेतत्‌ । द्वौ चात्र हेतू विषयाणां त्यागे-पराधोन- 
त्वमहितत्व॑ च | सहान्तं गुणतः | तेजसस्काय तेजस रशरीर तेजोराशिं स्व्यप्र- 
काशमू | आत्मज्योतिः सम्राडिति होवाचेःति ब्वहृदारण्यकम्‌ । सर्वत्र निहित 
सबंगतप्रू । प्रशठं स्वत्त्रभू | एवंभूत॑ गुहाशय॑ एतावस्त काले अहमात्मन्‌ , सप्त- 
स्वेकबचनस्व छुक््‌ आत्मनि | अस्मिन्‌ मदीये सब्भाते अन्यानपेक्षयेत छव्घुं 
योग्यमडऋथ। अवास्येवु इन्द्रियादियु तं त॑ विवय॑ प्रतोच्छामि छड्शें लट्‌ , प्रत्ये- 
च्छय | इदानीं तु त॑ं लतख्ध्घ न तथा[विवोउरिमि | स्वमप्येतदेय हित साधुष्ठान 
साधुमाग सेवस्व नाहित॑ विपयानु धावनमिति ॥ ६॥ 
१.तेन्ब्रा० १३. ९.७ . २, मुण्ड० २, २, १० 
है, बृह० उ० ४. ३. ६, अन्न पाठमेदो दृश्यते 


प्रथम: प्ररन: १६५ 


सवंभूतेषु यो नित्यो विपश्चिदमृतो श्रुव: 

अन ज़ी5शब्दो5शरी रोअस्पर्शश्व महा ऊच्छुचि 
स सव परमा काठा स वेषुवतं स वे वेसाजनं पुरम ॥ ७ ॥ 
अनु०-वह आत्मा सभी प्राणियों में नित्य अर्थात्‌ अनश्वर शाश्वत रूप में विद्य- 
मान है, अमर है. ध्रव अर्थात्‌ विकाररद्वित है, ज्ञानत्वरूप है, श्रंगहीन तथा शब्द और 
स्पश गुण से परे है। सूक्ष्म शरीर से भी वर्णित है। अत्यन्त झुद्ध है वही सम्पूण विश्व 
है, परम लक्ष्य है। शरीर के भीतर उसी प्रकार से अवस्थित है विस प्रकार सन्न यज्ञ 
में विपुवत नाम का ठिन मध्य में होता है | आत्मा उसी प्रकार सभी लोगों द्वारा प्राप्य 

जैसे अनेक मार्गों से युक्त नगर में सभी लोग आते हैं ॥ ७ ॥ 
विवरणम्‌ 

विशिष्ट सात्मानं से वस्वेति क्रियापदमनु वतते | कि च सबमभूतेपु त्रह्मादि- 
प्वनित्येपु यो नित्योडबिनाशों । विपश्चिन्मेधावी, सब इत्यथ: | अम्ृतोडइत एच 
यो छानित्योडसवज्ञ: स मर्त्यों दृष्ट:; अय॑ तु तद्रनिपरीतत्वादसतः श्र चः। अवि- 
चल: | निष्कम्पस्वभाव इत्यथ:। अनन्नः स्थूल्शरीररहित इत्यथ:। स्थूले हि 
शरीरे शिरआयज्ञानि सम्भवन्ति । अशरोर इति लिझज्ञशरीरब्जित इत्येतत्‌ । 
अशव्दः नाउस्थ शब्दगुणः सम्भवति | शब्दविद्धि सन्‌ अन्यथा शब्दात्मकः 
व्दात्मकमेव विजाबीयात्‌। न चेतदस्ति । अतोंडशब्दः। तथा अस्पश 
आकाशवायुभूतदृयगुणप्रतिपेधेन शब्दादयो गन्धावसानाः सचभूतगुणाः प्रति- 
पिद्धा वेदितव्या: | तत इदं सिद्धमाकाशादपि सूक्ष्मत्वम्‌ | रब्दादिशुणवाहुल्या- 
द्वाय्वादियु स्थोल्यतारतस्यमुपल्भ्यते । शब्दादिगुणासावान्निरतिशयसूक्ष्मत्वं 
सवंगतत्वादि चा5प्रतिवन्धेन घमजातं तकेणा5पि शक्‍य स्थापयितुम्‌ | महान , 
अत एवं शुचिरनिरव्ल्जनः । अथवा शुचिः पावन इत्यथ:ः । झुचि हि वस्तु पावन 
इृष्टम्‌ , यथा लोके वाय्बग्न्यादि | किन्न य आत्मा प्रकृ, स सबम्‌। हद 
सब यदयमात्मे! ति हि वाजस नेयके । न ह्यात्मव्यतिरेकेण किब्ब्रिन्निरूप्यमाण- 
मुपपद्यते । अत एवं परसा प्रकृष्टा | काष्छा अवसानम्‌ | * सा काछष्ठा सा परा 
गतिरिति काठके । संसारगतीनां अवसानं निष्ठा समाप्तिरित्यथ: । स बैषुचर्त 
मध्यं स्वस्थ, सवोन्तरश्रुतेः | विषुवत्सु वा 'दिवाकीत्यपु मन्‍्त्रेपु नित्य॑ प्रका- 


०७५४ 


१, बृह० उ० ४. ५. ७ २, काठ ० १. ३. ११ 

३ गवामयनाख्यस्संवत्सरसाध्यस्सत्रविशिष: | स एकषष्ट्यवधिकश्तनत्न यदिवस- 
( ३६१ ) साध्यः | तत्राशीत्युत्तरशत ( १८० ) दिनानि पूव पक्षः | तावन्तयेव दिना- 
न्युत्तर पक्षः | मध्यम यदहरेकाशीत्युत्तरशततमरू ( १८१ ) प॑ स विषुवान्‌ | तन्न दिवा- 
कीर्त्याख्यं साम ब्रह्मसाम भमवति । तेन च साम्ना परमात्मा गीयते। अतो विषुवद्वत्‌ 
मध्यस्थानत्वात्‌ तत्प्रतिपायत्वाद्वा ब्रह्म वैघुघतमिति भावः | 


१७० आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


इयं भवतीति वैषुबतः । स परसात्मा । 


ननु 'स सब परमा काष्ठा स वैषुबत'मित्युक्तम । कस्मात्‌ पुनस्तदात्मतत्त्वं 
विभक्तमुपलभ्यत इति। उच्यतते--स परमात्मा वैसाजनं,' विभक्तिविभजन 
विवेक आत्मनो यस्मिन्‌ देहे क्रियते, तत्‌ू विभाजनमेव वेभाजनम्‌। 
आत्मनों व्विकोपलच्ध्य धिष्ठानं हि शरीरम्‌। तच्चाउनेकथा विभक्तम्‌। तदु- 
ध्यनुवर्तित्वाद्‌ वैधाजनम्‌ स्वेथा शुद्धमेव सर्वे्नोपलभ्यते ! कि तहिं ? 
विभक्तो विपरीतश्रोपलम्यते || ७॥ 

उज्ज्बला 

पुनर्प्यसों कीहश इत्याह-- 

सबसभूतेषु मनुष्यादिषु सब्नातेषु यो नित्यः विनश्यतुवपिं न विनश्यति 
विपश्रचित्‌ मेधावी चित्वरूप:। अम्ृतः नित्यत्वादेवामरणधमों। अतः प्रुवः 
एकरूप:, विकाररहितः। न प्रधानवद्विकारिणस्सतोी धर्मिरुपेणाउस्थ 
नित्यत्वसित्यथ:। अनड्ृष. करचरणादयड्ररहित:। अशब्दोड्स्पश इति 
भूतगुणानामुपलक्षणम्‌ । शब्दादिगुणरहितः अदशरीरः  सूक्ष्मशरी रेणाउपि 
वर्जित: । महावच्छुचि: महत्त्वं शौचस्थ विशेषणम्‌। परमाथतोउत्यन्तशुद्ध: । 
स सब प्रह्ृत्यभेदद्वारिग। स एवं परमा काष्ठा, ततः पर गन्तव्या- 
भावात्‌ | स वैषुबर्त विषुवास्नाम गवामयनस्थ सध्ये सवसहः । एकर्चिशमेत- 
दहरुपयन्ति विशुवन्तं सध्ये संबत्सरस्येशति दशनात्‌। विशुवानेव वेषुबतमू । 
तद्‌यथा संवत्सरस्थ मध्ये सवति एक्सड्ानामेषसध्ये। 'सध्यं हपासज्ञना- 
मात्मेति वहुबृचब्राह्मणम्‌ | स॒ एवं च'वैभाजन पुरं विविधेमोगजतीय विभ- 


जनमू । तदेव देसाजन प्रज्ञादिरनुशतिकादिश्व । यथा समृद्ध पुरं॑ सर्वेरथिभिः 
प्राप्यसेवमयसपी ति ॥ ७ || 


त॑ योष्नुतिऐ्ठेत्सवंन्र प्राध्वं चाउस्य सदा55चरेत्‌ । 
दुदंश निपुणं यूक्तो यः पश्येत्स मोदेत विष्ठपे ॥ ८ ॥| 
अनु०- जो व्यक्ति उस आत्मा का चिन्तन करता है, सत्र और सभी अवस्थाओं 
के अनुकूल आचरण करता है, जो समाहित होकर पूछ्म से भी अत्यन्त सूचम 
ठिनाई से दीख पड़ने वाले आत्मा का दशन करता है, वह परमलछोक में सभी ढुखों 
क्त होकर निरन्तर सुख का अनुभव करता है ॥ ८ ॥ 
विवरणम्‌ 
अतस्तदुपाध्यनुवतिस्वभावदर्शनमविद्यास्यं हिस्वाबिदयया शाखजनि- 
तदशनेन 6 यथोक्तलक्षणमात्मानमन्तुतिष्ठत्‌। सर्वत्र सबेस्मिन काले | किग्न न 


नापपपप-तमतहतऊाहाततत......त08ह8त|।|।_____।।|।?।|।?।।?।?।? 
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प्रथम: प्ररनः १७१ 


केवलमनुपष्ठानमात्रमस्य । प्राध्वं वन्‍्धनस आत्मकत्वरसग्रज्ञतां स्थिर वाह्यपणा- 
व्यावृत्तरूपां सर्वसंन्‍्यासलक्षणाम । तद्धि बन्धन बिहुपो ब्राह्मण एवं हि बढ्धो 
ब्रह्मण । संसाराभिमुखो ना55वर्तते । तस्माद्‌ वन्धनं चाउस्वथ सदा5्ड्चरेत्‌ । 
तदनुष्ठानवन्धने सदाचरत: कि स्यथादिति ? उच्यते-दुदंश दुःखेन ह्यपणात्या- 
गादिना स रृश्यत इत्ति दुदशम । निपुर्ण यस्माद्धि दुदंश तस्सान्निपुणम | अ- 
त्यन्तकीशलेन समाहितचेतसा युक्तो यः पश्येन साक्षादुपल्भेत-अहसात्मेति 
स मोदेत । एवं हष्ट वा हपसानन्दलक्षणं प्राप्ठुयात्‌ । बिएपे विगतसन्तापछक्षणे 
उस्मिन्‌ त्रह्मणीत्यथ: ॥ ८ ॥ 
उज्ज्चला 

तमेवंभूतमात्मानं यो5नुतिप्ठेदुपासीत यश्चाउस्व सबत्र सवास्ववस्थासु सदा 
प्राध्यमानुकूल्यमाच रेत | आनुकूल्य॑ प्रतिपिद्धवजन नित्यन॑ंमित्तिककर्मानुष्ठान 
च्‌। यश्व दुदश निपु्ण सूक्ष्मतः युक्त: समाहितों भृत्वा पदर्येत साक्षात्कृयात्‌ | 
सः विष्टपे विगततापे स्वे महिम्नि स्थितों मोदेत स्बदुःखबर्जितों भवति | सं- 
सारदशायां वा तिराहित॑ निरतिशर्य स्वमानन्दसनुभवतीति || ८ ॥| 

॥ इत्यापस्तस्चसत्रवत्तावुज्य्बलायां द्वाविशी कण्डिका ॥ २२ ॥ 


आत्मन्‌ फयन्‌ सर्वभूतानि न मुझ चिन्तयन्कवि: । आत्मानं चेंव 


सर्वत्र य' पव्यत्स वे ब्रह्मा नाकपूछे विराजत्ति ॥ ९ ॥ १ ॥ 

अनु०-सभी प्राणियों को अपने में स्थित देखता हुआ विद्वान मोह न प्राप्त करे। 
( अथवा जो सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में ध्यान करता हुआ देखता है वही 
मेधावी है )। जो आत्मा का दशन सभी वस्तुओं में करता है वह ब्राह्मण स्वग छोक 
में प्रतिष्ठित और देदीप्यमान होता है ॥ १ ॥ 

विवरणम 

किम्न आत्मन्‌ पश्यन्‌ आत्मनि पश्यन्‌ उपछभमानः । सबभूतानि सर्वाणि 

( भूतानि ) | स्वेपां भूतानासात्मरवरूपतासेव पह्यन्नित्यथ:। सवनत्रा$ध्त्मानं 
परम | न सुझ्येत्‌ मोह न गच्छेत्‌ । न झ्ात्मकत्वदशिनो सोहावतारः; 

को मोह!” इति च सन्त्रलिज्ञत्‌ | कीटग्विशिष्टमात्मदर्शनं मोहनिषरहणमित्याहं--- 
चिन्तयन्‌ उपसंहृतकरणः कवि: मेधावी सन्‌ ध्यायमान:। न शब्दजनित- 
दशनमात्रेण सोहापगमः । सवसभूत्तेष्बनुप्रविष्टमेक संव्यबह्यरकाछे यो हि युक्त 


पश्येत, स वे ब्रह्मा त्राह्मण:। नाकप्रप्ठे सुकरागौ (?) ब्रह्मणि । विशाजति 
विविध दीप्यते ॥ ९ ॥ 





१. सूक्ममेतं इति फ. ख. पु २, ईशा, उ., ७ 


१७२ आपस्तस्वधमसूत्रम्‌ 


उज्बला 
सवाणि,भूतानि आत्मन्‌ आत्मनि शेषत्वेन स्थितानि पश्यन्‌ उपनिषदादि- 
सिजोनन्‌। पश्चाब्रिस्तयन्‌ युक्तिसिर्निरूपयन्‌ , यो न मुझेत्‌ मध्ये मोहन 
गच्छेत्‌ | कविर्मंधावी । पश्चाच् सबत्रव शेषत्वेन सिथितमात्मान परयेत्‌ साक्षा- 


त्कुयातू स वे ब्रह्मा ब्राह्मण: नाकप्॒ष्ठे तत्सट॒शे सवे सहिम्नि स्थितों विराज॑ति 
स्वयं प्रकाशते ॥ १॥ 


निपुणो5णीयान्‌ बिसोर्णाया यस्सव॑म्रावृत्य तिष्ठति। वर्षीयांश्न 
पृथिव्या ध्रुत्रः सवंमारभ्य तिष्ठति । स॒ इन्द्रियेज॑गतो5स्प ज्ञातादस्यो5- 
नन्यस्प ज्ञयात्परमेष्ठो विभाज:। तस्मात्काया: प्रभवन्ति सर्वे स मूल 
शाश्वतिकः स नित्य: ॥ १० ॥ २॥ 
अनु०--वह ज्ञानवान्‌ है, कमर-नाल के बिसतन्तु से भो सूक्ष्म है. जो सम्पूर्ण 
विश्व को व्याप्त करके स्थित है। जो प्रृथ्वी से अधिक भारी है, नित्य है, सम्पूर्ण विश्व 
को अपने में समाविष्ट क्िए हुए; स्थित है। बह परमात्मा इन्द्रियों से उत्पन्न होने 
वाले इस संसार के ज्ञान से मिन्‍न है, जो ज्ञान इन्द्रिय-विषयों से अभिन्‍न होता है। 
चह अपने परम प्रक्ृषष्ठ छोक में स्थित होता है, वह सम्पूर्ण संसार को विविध रूपों 
में विभक्त करता है। उसी परमात्मा से हीं शरीर उत्पन्न होते हैं, अतः वह सृष्टि का 
मूल कारण है, नित्य है, विकाररहित है॥ २ ॥ 
विवरणम्‌ 
किन्च निपुणः सर्वेवित्‌ अणोयान्‌ अणुतरों विसोणीयाः: बिसतस्तोरपि। 
को5सो ? यः प्रकृत आत्मा सब समस्त जगदावृत्य संव्याप्य तिष्ठति | किशन 
वर्षयान्‌ बृद्धतर स्थूलतरश्व प्रथिव्या:। स्वोत्मकों हि सः | भवः नित्यः स्व 
कत्नमारण्य संस्तम्भनं कृत्वा | तिपछ्तति बतते। 'येन द्योरुग्रा प्रथवी च इृढा? 
इति मन्त्रलिन्ञात्‌ । स सर्वेर्वरः सर्वेज्ञः एको विज्ञेय इत्यथेः । स परमात्मा 
इन्द्रियजन्यते यज्ज्ञानं जगतोउस्य, तस्मात्‌ ज्ञानादन्यो बिलक्षण: 'छोकिकज्ञा- 
नादन्य इति विश्येपणाज्ज्ञानात्मक इत्यतेत्‌ सिद्धम्‌। सत्य ज्ञानमनन्तमिति च 
श्रुते: । अस्य जगत इन्द्रियजन्यज्ञानादन्य इच्युक्तमू। अतश्व तद्ध/यतिरिक्त जग- 
दिति आाप्तम्‌। अतस्तन्मामूदित्याह--अनन्यस्य अप्रथग्भूतस्य जगतः, झेयात्‌ 
ज्ञातव्यात्‌ परमाथेस्वरूपादयात्‌ परसेश्वराद' घटादेरिय मद: । स च परमेष्टी 
परमे प्रकर४ रवे महिम्नि छृदाकाशेध्वस्थातुं शोलमस्येति परमेष्टी । स्वयमेव 
विभाज: विभक्तों देवपित्मनुष्यादिना ज्ञाठक्षेयज्ञानभेदेन च, यस्मात्‌ स एवं 
जय आत्मा स्वतो विभजति जगदनेक्रधा । तस्मादेवाउ5त्मनः काया: शारीरा- 
१२. ना ८, ७. ३ 


प्रथम: प्रदनः १७३ 


ण्याकाशादिक्रमेण प्रभवन्ति सर्व त्रह्मादिलक्षणा:। अतों मर स जगतः | 
“यतो वा इसानि भूतानि जायन्‍्ते” इति श्रुते: । अत एबं स शाश्वतिकः | यो 
हि प्रथिव्यादिविकार:, सोड्वादिक्रमेण विनश्येत्‌ , परं॑ मूलकारणमापच्चते, 
सोड्शाइवतिकोइनित्य: | अय॑ चाउ5त्मा परं मूल्म। न तस्याउप्यन्यन्मूल- 
मस्ति, यतो जातो विनच्येत्‌ , मूलमापथते, ततस्तद्विलक्षणत्वाच्छाइ्वतिकः 
शब्वदेकरूप: । अतो नित्यः एकत्वमहत्त्वमूलल्वेभ्यश्व | १० ॥ 
उच्ज्चला 

निपुणो मेधावी चित्म्वरूप: । विसोणोयाः विसतन्तोरप्यणीयान्‌ सूक्ष्मः । 
यः सबमभावृत्य व्याप्य तिप्ठति | यश्व प्रथिव्या अपि वर्षीयान्‌ ग्रवृद्धतरः सर्वेग- 
तत्वादेव सर्वमारसभ्य विष्टम्य शेपिस्वेनाइधिष्टाय तिष्ठति। ध्रुचः एकरूपः । 
अस्य जगतो यदिन्द्रियज्ञान ज्ञानं इन्द्रियजन्यं तस्मात्‌। कीहरशात्‌ ? अनन्यस्थ 
ज्ञेयात्‌ , पत्न्वम्यर्थ पष्ठी, ज्ञेयात्‌ नीलपीताग्राकारादनन्यभूत॑ नीछपीतादा- 
कारं, तस्माद्विपज्ञानादन्य इत्यथः । श्रूयते च *तस्माद्दा एतस्माहिज्ञानमयात्‌ | 
अन्योड्न्तर आत्माउड्नन्दमय? इति | 

अज्ञानस्वरूपमत्यन्तनिर्म्ू परमा्थतः 

तमेवा्थस्वरूपेण ्रान्तिद्शनतस्स्थितम्‌ ॥? इति पुराणम। स्वभावतः स्व- 
च्छत्य चिह्रपस्याउउत्मनों नीलूपीताद्याकारकाल॒ष्यं तद्र॒पाया बुद्धेस्तुरागक्॒तं भ्रा- 
न्‍्वमित्यथ:। वेषयिकज्ञानादन्य इति विशेपणेत्त ज्ञानात्मक इत्यपि सिद्धम्‌ | 
सत्य ज्ञानमनन्त त्रह्मेटति च श्रुति: । एवंभूतस्थाउ5त्मा परमेष्ठी परमे स्वरूपे 
दिप्टत्तीति | बिभाज इत्यस्य परेण सम्बन्ध: | विभिजत्यात्मानं देवमनुष्यादिर- 
पेण नानाशरीरानुप्रवेशेनेति विभाकू। तस्माद्विभाजो निमित्तभूतात्‌ सर्वे काया 
देवमनुष्यशरीराणि प्रभ्रवन्ति उत्पदूयन्ते । स मूर्ं॑ प्रपत्चसूष्ठ भेक्तृतया 
मूलकारणम्‌ | स॒ नित्यः अविनाशी | शाइवतिक एकरूप: अविकारः ॥ २॥ 

विवरणम्‌ 

एवं यथोक्तमात्मानं विदितवत्‌ आध्यात्मिका योगा न्‍्यायसहिता अग्रतिव- 
स्वेन भविष्यन्ति । मिथ्याग्रत्ययपूबका हि दोपाः। दोपनिमित्तश्व घधर्माधम- 
जनितः संसार: दोपनिवृत्तावत्यन्तं विनिवतते इत्येतमथ दर्शायिष्यन्नाह-- 

दोषाणां तु निर्षातों योगमूल इह जीविते । 
निहंत्य भूतदाहीयान्‌ क्षेम॑ गच्छति पण्डित:॥ ११ ॥ ३ ॥ 


१. ते, उ. ३. १ २. तै. 3. २. ५ 
३. विष्णु पु, १. १. $ ४. ते, उ. २. १ 


१७७ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


अनु०--किच्तु इस जीवन में ( क्रोध आदि) दोषों का विनाश योग से ही होता 
है। प्राणियों को जलाने वाले इन दोधों को नष्ट करके पण्डित ( ब्रह्मविद्‌ ) कल्याण 
प्रात्त करता है ॥ ३ || 


दोषाणां तु क्रोधादीनां निधांतः विनाश: । योगा अक्रोधादय:, तन्मूछ 
ततन्निसित्तमित्येतत्‌ | अक्रोधादिशु हि सत्सु प्रतिद्॒न्द्रितो दोषा दुबंलत्वास्निह- 
न्‍्यन्ते । इह जीवत इति दोषप्रभवकर्म निमित्तत्वाज्जीवितस्य देहधारणावसानों 
दोपव्यापार इस्येतद्‌ दशेयति | तत्मतिपक्षेब्बक्रोधादियु कथ तनु नाम सुसुक्षय: 
प्रयस्तातिशयं कुयुरिति योगदोषयोंरितरेतरविरोधित्वे सति स्थितिगतिवदू यो- 
गेश्यों दोषाणामेव निघोतः, न तु विपयेय इत्येतत्‌ । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 
सम्यग्दशनसचिवत्वाद बलवन्तो योगाः। मिथ्याप्रत्ययसचिवत्वात्‌ दुबलूत्वा- 
न्निहन्यन्त । निहन्तीत्येतद॒प्युक्तप्‌। बुद्धिवलवद्धयस्तद्धीलानां छोके निधोतो 
दृष्टः। अक्रोधनः ( १. १. २३) क्रोधादीश्व--? (१. ११, २५ ) इति ढछि- 
छ्रतू । निद्द तय अपहृत्य | मूतदाहान्‌ दोषेषु (न) छ्यद्भूतेषु भूतानि दल्यन्त 
इब अग्निना परितप्यन्ते । अतो भूतदाह्य दोषा उच्यन्ते। लाच्‌ निह्द त्य । क्षेसं 
निभय॑ मोक्ष गच्छति । 

“आनन्द त्रह्मणो विद्वान न विभेति छुतश्वन!”अभयं वे जनक प्राप्तोड्सि! 
भ्वति विदुषपां ततो भयम! इत्यादिश्रुतिस्म॒तिभ्य: | न दोषग्रशसमात्रेणाउत्र- 

विदः क्षिमग्राप्तिरित्याइ-पण्डित इति। बअद्मविदि छात्र पण्डितशब्दः प्रयुक्तो, 

न शास्वविदि । ' तस्मादू ब्राह्मण: पाण्डित्यं निबिच” इति श्रुतेः॥ इह्ाउड- 
त्मविद्याधिछारात्‌ । 

यदि तहिं दोपनिहरणं पण्डितोउ्प्यपेक्षेत, त॑ प्रति न हि ब्रह्मविद्या क्षेमग्रा- 
प्रिनिमित्तम्‌। यदि त्रह्मविद्यव क्षेमप्राप्तिनिमित्त, ब्रह्मविदूयानन्तरसेव न दुःख- 
सुपदमेत। नप दोषः। उक्तो छात्र परिहारः--सम्यग्‌ ज्ञानवलाबष्ट म्भाद 
वलिनो योगा दुबछान्‌ दोपान्‌ मिथ्याप्रत्ययभवान्‌ निहन्तुसछमिति | दरसादू 
ब्रद्मविदूययव श्षेमग्राप्तिः | अन्यथा दोपनिहरणक्मक्षययोरसम्भवात्‌ | 

बिदूयया चेद्‌ दोपनिहरणकसक्षयाववश्यं भवतः, तत इृद्सयत्नकार्येत्वादू 
दोपनिहरणस्थ नित्याचुवादरूपमनथकम्‌ , निद्न स्येति, न, प्रवृत्तकर्माक्षिप्तत्वाद्‌ 
दोपाणाम्‌ | द्विविधानि छनेकजन्मान्तरकृतानि कर्माणि-फलदानाय प्रवृत्तान्य- 
प्रवृत्तानि च | यत्तु प्रवृत्त कम, तेलाक्षिप्ता दोपाः कर्त : सुखदुःखादिफछदानाय, 
दोपाभावे फलारन्भकत्वानुपपत्त:। न हि रागद्रेपादिशन्ये सुखदःखंप्रदृत्ति- 
लाबइव: कदाचत्‌ कत्याचादह चच्यत | तस्माव फल्दानाय प्रवृत्तन कमंण[55- 
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क्षिप्ता दोषाः प्रसड्गन प्रामवछा यत्नतोनह॑तंव्या:। प्र हेतुत्वप्रसज्गत्‌ | 
अतण्वेदसुक्तम-दोपाणां तु निघांतों योगमु ले इह जीवित इति । मच्दस ध्यसोत्त- 
मापेक्षत्वाच््च । त्रद्मत्रिदामपि न सवपां ससा न्रह्मग्रतिपत्तिः, विवेकातिशयदश 
नात्‌ कस्यचित्‌ । एप त्रह्मविदां बरिष्ट! इति च श्रुतेः सम्यग्दशनसम्पस्न! इति 
च स्परते: मन्‍्द्रसध्यसब्रह्मविद्रपेक्षया त्यागवराग्यन्द्रियजयविदेरथवत्त्वम ,उत्तस 
बझवचिदां त्वथग्राप्रसेतत्‌ सवमित्यनुवादसात्रम ।' रसाउ्प्यस्थ पर इृधृवया निध- 
तंतते, इति चचनात , गुणातीतलक्ष णवचनेभ्यश्र । प्रवृत्तकसा क्षिप्तदोपात तज्ननित्त- 
चेप्राभ्यश्ष सवति चिदपो5पि देहान्तरोत्पत्तिरिति चेद--पुत्तपुबत्‌ प्रवृ त्तकमा ल्षि- 
प्रत्वाद विद्वददोपचेट्रानां प्रवृत्तकम विभागेनवोपल्लीणशक्तित्वात्‌ प्रयोजनान्त- 
रासावाच्च न जन्वान्तरारम्भकत्वमुपपद्यते | यद्यम्रवृत्तं कम, ततस्त्यवावस्थ- 
सेव बत्रह्मतविदयाहताशनदग्ववीजशक्तित्वास्नारूं जस्मान्तरारम्भाय,' श्षीवस्ते 
चाउस्य कर्माणि! * ज्ञानाग्तिः सवकसांणि! इत्यादिश्र तिस्मृतिभ्य:) अतः सिद्धा 
पण्डितस्य दोपनिहरणात्‌ शक्षेम्ग्राप्तिः ॥ ११ ॥ 
उज्ज्चला 


दोपाणां वक्ष्यमाणानां क्राधादीनां निर्धातः निर्मेलनम्‌। इह जीविते थोग- 
सूलः योगा वक्ष्यमाणा अक्रोधादयः तन्मूछकः । अतश्र तान्‌ भूतदाह्ीयातर 
सूतानि दहतः क्रोधादीन्दोपान निद् त्य क्षेमं गच्छति आत्मत्राणद्वारेण | पण्डि- 
तो ल्व्यज्ञान: आत्मसाक्षात्कारी। क्षेस असर्य मोक्षम अभयं वे जनक 
आप्रोडसी'ति बृहदारण्यकम्‌ ॥ समाप्ताः रछोकाः | ३ ॥| 
अथ भूतदाहीयान्दोषानुदाहरिष्याम: ॥ १२॥ ४ ॥ 
अन०--अत्र हम उन दोषों का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जो प्राणियों का नाश 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
भूतानां दाहो भूतदाहः तस्मे हिताः भूतदाहीयाः तस्मे हितमिति छः । 
क्रोधो हर्षो रोषो लोभो मोहो दम्भो द्रोहों मृषो- 
झमत्याशपरीवादावसूया काममन्यू अनात्म्पम- 
योगस्तेषां योगमूलछो निर्घातः ॥ १३ ॥ ५॥ 


अनु०-फ्रोध, हर्ष, रोष, लोभ, मोह, दम्भ, द्रोह अर्थात्‌ दूसरे को अनिष्य करने 
की इच्छा, असत्य भाषण,अतिभोजन, दूसरे पर मिथ्या दोष लगाना, दूसरे के गुणों से 








१, श्रीम० गीता २. ५९. २, श्रीमगव, ४. ३७. 
३. लवब्घज्ञानः आत्मसाक्षात्कारी इति क, ख, पु. ४. व. उ, ६. २. ४५. 


१७६ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


जरना, काम, हेष, इन्द्रियोँ को वश में न रखना, मन को समाहित न करना--ये 
प्राणियों का विनाश करने वाले दोष हैं और ये दोष योग के माध्यम से ही समाप्त 
होते दूँ ॥ ५ ॥ 
विवरणम्‌ 
तत्र क्रोधस्ताडनाक्रोशनाविहेतुरन्तःकरणविक्षोभो गात्रस्वेदकम्पनादिलिज्ल: । 
हषस्तद्विपरीतो5सीषछाभजनितो बाष्परोमाश्चनादिलिक्षः। रोषोडनिष्टविषयों 
सानसो विक्रियाविशेषः । छोंसः परद्रव्येप्सा, स्वद्रव्याविनियोगस्तीथ । मोहः 
वेकिता । दुस्भ आत्मनो धार्मिकत्वप्रकाशनम्‌ | द्रोहः परानिष्टचिकीषो । सधो- 
कार्याकायौचिदूयमनतबचनमू | अत्याशपरीवादी अत्याशोड्तिमात्रमशनमू। 
परीवादो5समक्ष॑ परदोषाभिधानम्‌ । असूया परणुणेष्वक्षमा | काममन्यू कासः 
सीव्यतिकरासिकाषः । मन्युस्तद्विघातकृत्सु छेष:। अनात्म्यम्‌ अनात्मवत्ता | 
एप क्रोधघादिस्योग:ः, असमाघानलक्षणो होष चेतसो विक्षेपप्रकारः। तेषां 
योगमूलो निर्धातः॥ १९॥ १३१॥ ह 
उज्ज्वछा 
'दाडनाक्रोशादिह्देतुकोडन्त:करणविक्षोभः स्वेदकम्पादिलिद्ञ: क्रोध: । हषेः 
इष्टछाभाच्वेतस उद्रेको रोमाव्य्वादिलिड्र: । रोषः क्रोधस्येच कियानपि भेदो 
मित्रादिषु प्रतिकूलेषु मनसो वेछोम्यमान्रकायकरः । छोभो द्रव्यसन्न:, यो घर्म- 
व्ययसपि रुणद्धि। मोह: कायोकायेयोरविवेक:। स च प्रायेण क्रोधादिजन्यो- 
5पि प्रथगुपद्श्यति कदाचित्तद्भावेडषपि सम्मवतीति। दम्भो धार्सिकत्व' 
प्रकाशनेत्त लोकबच्न्चनम्‌ । द्रोहोडपकार: । सपोद्यमनूतवादः । अत्याशोउत्यश- 
नम | परीवादः परदोपाशिधानम्‌ | असूया परगुणेष्वक्ष्मा । कासः ल्लीसंसर्ग)। 
मन्युः गृहों हपः अनात्म्यं अजितेन्द्रियत्व॑ जिहाचापछादि । अयोगो विश्षिप्त- 
चित्तता । एते भूतदाहीया दोपाः । तेषां योगमूछो नि्धातः ॥ ५॥ 
के पुनस्ते योगा इति, उच्यते-- 
अक्रोधो&हर्षोष्रोषो$लो भोञ्मो हो <दम्भो द्रोह:. सत्यवचनमनत्या- 
दो5पंशुनमनसूया संविभागस्त्याग आर्जव मादंव॑ शमो दमः सर्वभू- 
तरविरोधो योग आयंमानृशंसं तुप्ठिरिति सर्वाश्वमाणां समयपदानि 
तानन्‍्यनुतिठन्‌ विधिना सावंगामी भवत्ति ॥ १४ ॥ ६॥ 
अर कक हक आन कि किट 3 वश निकट के अल ४ 222 जवन कि नशीरकर 
१. आक़ोशादि इति ख० पु० २. प्रदशनेन इति क० पु० ३, अश्षमता इति क० पु० 
४. सवगामी इति विवरणानुमत+ पाठः ] 


प्रथम: प्रइन: १७७ 


अनु ०--क्रोधहीनता, हएप का अमाव, रोष न करना, अछोभ, मोह फा 
अभाव, दम्म कान होना, द्रोइ न करना, सत्य वचन, भोजन में संयम, परदोष 
कथन से विधुव्व द्ोना, असूया का अभाव, स्वार्थदीन उदारता, दान भादि न लेना, 
सरलता, कोमलता, भावावेगों का शमन, इन्द्रियों को वश में करना, सभी प्राणियों के 
साथ प्रेम, आत्मा के चिन्तन में मन को समाहित करना, आरयों के नियम के अनु- 
सार आचरण, क्रूरता का त्याग, सन्तोष--हन उत्तम ग॒ुर्णों का विधान सभी चार 
आश्रमों के श्रेष्ठ जनों समयाचारपूर्वक किया है, जो इनका शाल्लोक्त विधि से 
आचरण करता है वह विश्वाध्सा को प्राप्त करता है।। ५ ॥ 
विवरणम्‌ 
अक्रोधो5डहप: इत्येबमाय्या अयोगविपरीता:। अतस्ते समाधिलक्षणत्वाद्‌ 
योगः । संविभागः आत्मनों यात्रासाधनस्याडर्थिभ्यः संविभजनम्‌ | त्यागः। 
दृष्टाच्ट्रेटमोगानां शक्तित: परित्यजम्‌ , तत्साधनानां च। आजेवम्‌ ऋजुता, 
अदुष्टाकछनपूर्विका वाहसनःकायानां प्रवृति: । मादवं मदुत्वम्‌ । शमोड्न्तःकर- 
णोपशमः | दमो वाह्मकरणापेशमः । इद्मन्यद्‌ योगलक्षणं संक्षेपत उच्यते-स्वे 
भूताविरोधो योंग:,विरोंथे हि भूतानां पीडा, तदभावेड्पीडा। स एवं सर्वेभूता- 
पीडालक्षणो योग: । आयेम्‌ आयाणां भाव: अह्लुद्रता | आनृर्शंसम आनृशंस्यम्‌ , 
अक्रौयम्‌ । तुष्टि: छव्धव्यस्याइ्छासेषपि चेतसः प्रसन्नतयाउवस्थानं छाम् इब | 
सर्वेभुताविरोधलक्षणांहिसा परित्राजकस्थव सम्भवतीत्यायौदीनां त्रयाणामस्येषां 
चा5विरुद्धानां सर्वाश्रमान्‌ प्रति प्राप्तिरितीतिशब्दस|सथ्योदू, 'इतिशव्दस्यथ च 
प्रकारवचनत्वादार्यादीनीस्थंप्रकाराणि सर्वाश्रमान्‌ प्रति गसमयति स्वोश्नसाणां 
समयपदानीति । “'समयस्थानातीत्येवत्‌। अवच्यानऐयानीत्यथे: । वान्येतानि 
यथोक्तान्यनुतिष्ठन विधिना सर्वंगामी सर्वेगमनशीलः, ज्ञानाभिव्यक्तिक्रमेण | 
भवत्ति मुच्यते इत्यथ: | 
इति श्रीगो विन्दभगवत्पूज्यपादरशिष्यस्य श्रीशद्वरभगवत्पादाचार्यस्य कतिषु 
आपस्तम्बोयधमशाख्राध्यात्मपटविविरणम्‌ ॥ & ॥ 





उज्बला 

के पुनस्ते योगा: ? त्तानाह-- 

एते चाउक्रोधादयोडपि भावरूपाः न क्रोधाद्यमावमात्रप्‌ , क्रॉंधादिनि्घातहेतु- 

तयोपदेशात्‌ | के पुनस्ते ? अक्रोध:, क्रोधादियु प्रसक्तेष्बपि मा कार्पमिति सह्डू- 

ल्‍्पः | अहपेः, इप्टछाभालाभेपु चेतस ऐकरूप्यम्‌ | अरोपः मित्रादिषु श्रतिकूले- 
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१७८ आपस्तम्बंधम सूत्रम्‌ 


प्वपि मनोंविकारासाव:। अछोभः सनन्‍्तोषोब्लम्बुद्धि। अमोहो$वधानम्‌ । 
आदम्भो धर्मानुष्ठानम । अद्रोहः परेष्वपकारिष्वप्यनपकार: | अनसूया परणुणे- 
प्वभिमोदनम्‌ | सत्यवचन यथारष्टाथेवादित्वपू । संविभागः आत्मान 'सुपरु- 
ध्याउप्यग्रादिदानम्‌ । त्योगोडपरिग्रहः। आजेब॑ मसनोवाक्कायानामेकरूपत्वमू । 
मादव सूपगम्यता | शमः मन्‍्युपरित्यागः । दमः"इन्द्रियजयः । एताश्यामेव 
गतत्वात्‌ पू्वेन्र स्वस्मिन्‌ क्रम अकामः, अमन्युः, आत्मवत्वसिति नोपदिष्टम । 
सबंभूतैरविरोध:। सबग्रहरण छुद्रेरविरोधाथेम्‌। योगः ऐकाप्यमू । आयौणां 
भाव: आय शिष्टाचारानुपालनम्‌ | आनृशंसं आनृशंस्यं व्यवहारपचनादो प्रस- 
फ्तनेष्ठुयेम्य वर्जनम्‌ । तुष्टिरनिर्वेद: समयो व्यवस्था | सा च प्रकरणाद्धमेज्ञा- 
नाम्‌। पदं विषयः । एते अक्रोधादय: सर्वेषामाश्रमाणां सेव्या:,न केवर्ल योगि- 
नामेवेति धर्मज्ञानां समय इत्यथे: | एते हि भाव्यमाना: क्रोधादीन्‌ समूलपघात 
ध्तन्ति | अतश्व तान्‍्यनुतिष्ठन विधिना सावगामी भवतिः तान्यक्रोधादीनि तुश्टय 
न्‍्तानि। विधिना यथाशासत्रमू। अनुतिष्ठन्‌ सावेगामी सस्मे हितः साथेः 
आत्मा तं गच्छति प्राप्नोति | विधिने!ति चचनात्‌ प्राणिनां तु वधो यत्र तत्न 
साक्ष्यनूतं बदेत्‌ ।? इत्यादिके विषये अनृतबचनादावपि न दोष इति ॥ ६ ॥ 
इति श्रीहरदत्तविरचितायामापस्तम्वधमंसूत्रवृत्तावुज्वछायां 
शत्रयोविशी कण्डिका ॥ २३॥ 


इति चापस्तम्बधमसूत्रवृत्ती हरदत्तमिश्रविरचितायासु- 
ज्ज्वलायां प्रथमप्रश्नेडष्टम: पटलछ! ॥ ८ ॥ 








१, अवरुध्य इति क० पु० २, इन्द्रियनिग्रहः इति ग० पु० 

३. द्वित्रेष्वप्यादश पुस्तकेपु 'प्राणिनां तु बचों यत्र” इत्येव मुद्रितपुस्तकपु पाठस्स- 
मस्ति | (या० स्घृ० २, ८३) किश्व मनी एतत्समानाथकश्छोक एयमुपलभ्यते--- 

झूद्रविटक्षत्रविप्राणां यत्रतेक्ती भवेद्गघः 
_तथ्र वक्तव्यमद्॒ते तद्धि सत्याहिशिष्यते )| इति | (म० ससृ० ८, १०४) 

अनयारकायल्मम्युपगम्पैब विज्ञानेश्वरेणाडपि "यत्र वर्णिमां शुद्रविदक्षत्रवि- 
प्राय सत्यवचनेन वघस्सम्भान्यते? इति याजवल्करीय॑ वचन व्याख्यातम) अन्यैरति 
जिद गत दि: वर्णिनाम इस्वेबं पाठः स्वीकृतः | अतोउच्रापि 'वर्णिनां इत्येब 


अथ नवमः पटल: 
क्षत्रियं हत्वा गवां सहस्॑ वैरयातनाथ दद्यात्‌ ॥ १ ॥ 
क्षत्रियं हत्वा गवां सहस्न॑ ब्राह्मणेभ्यों द्यात्‌। किसथम्‌ ? वैरयातनाथ देर 
पाप तस्य यातन निहेरण तदथम्‌ ऋपभश्चात्राउघिकः सबत्र प्रायश्वित्ताथ” (२४ 
४)इति चक्ष्यति | तेन प्रायश्वित्तरुूपमिर्द दानम | प्रायश्वित्त च पापक्षयाथम्‌। 
तत्किमथ वैरयातनाथ मित्युच्यते ? केचिन्सन्यन्ते-ना5भुक्त क्षीयते कमे पुण्य- 
मपुण्ये च। प्रायश्षित्त तु नेमित्तिक कर्मान्तर यथा गृहदाहादी क्षामवत्यादय 
इति | तान्निराकतुमिदमुक्तम । श्रौतेषप्युक्त-- दोपनिर्धाताथीनि भवन्ती”ति | 
अपर आह--यो येन हन्यते स हतों प्रियमाणस्तस्मिन्वैरं करोति--अपि नामा 
उहमेन॑ जन्मान्तरेडपि वध्यासमिति | तस्य बैरस्थ यातनाथभिदमिति प्रायश्रि- 
चाथत्वमपि वक्ष्यमाणेन सिद्धसिति ॥ 
अनु० -द्षत्रिय की हत्या करने पर पाप फो दर करने के लिए एक सहख गायों 
का दान करे | 
टि०--वेरयातनार्थम्‌ का अर्थ दरदत्त ने 'पाप का निहरण-करने के लिए? किया 
है। प्रायश्रित पाप के नाश के लिए किया जाता है, तब “बैश्यातनाथ” क्‍यों कहा 
गया है! प्रायश्रित्त नैमित्तिक कर्म होता है। कुछ लोगों के अनुसार बैरयातनाथ का 
प्रयोग इस अथ से किया गया है कि मारा जाने वाला व्यक्ति मरते समय मरने वाले 
के प्रति बैर का भाव बना लेता है तथा दूसरे जन्म में बदला लेने का संकल्प करते 
हुए मरता है उसके इस बेर का शमन करने के छिए; प्रायश्वित्त किया जाता है ॥ १ ॥ 


न्‍ द्तं बेहये ॥| २ ॥ 
वेश्ये हते गवां शर्त दद्यात्‌ | २॥ 
अचु०-- वश्य का वध करने पर सो गाया का दान करे २ ॥। 
दश शुद्र ॥ ३ ॥ 


शद्रे हते दश दद्यात्‌ । गा इति प्रकरणाद्रम्यते ।! ३ ॥ 
अनु०--आझूद्र का वध करने पर दस गायों का दान करे ॥ ३ ॥ 





१. 'यस्य गहयन्‌ दहत्यग्नये क्षामवत्ते पुरोडशमष्टाकपालं निवपेत्‌ भागधेयेनेवने 
शमयति नाउस्याइपरं ग्रह्मनन दहति? (सै० सं० २. २. २) इति विहिता अहितागेयज- 
सानस्य गृह दगस्वे ताहशगहदाइनिमित्तका क्षामवदग्निरेवताकरेष्टिः क्षामवर्तीष्टिः | 

२. भाप» श्री० ९. १. ४ 


१८० आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


ऋषभश्चाज्त्राधिकः सत्र प्रायश्ित्तार्थ: ४ 
सर्वष्वेतेपु निमित्तेपु ऋषभोउत्यधिक्रो देयः। न केवल गा एवं ! इदं प्राय- 
श्ित्तत्रयं मानवेन समानविषयम्‌ | यथाउ5ह-- 
'अकामतस्तु राजन्य विनिपात्य द्विजोत्तमः । 
ऋषभेकसहसा गा दद्याच्छुद्धयथसात्मनः ॥॥ 
ध्यव्दं चरेद्ठा नियतो जटी तद्यदणो ब्रतम्‌। 
वसन्‌ दूरतरे आमाहक्षमूलनिकेतन: ॥ 
एतदेव चरेदव्दं प्रायश्वित्त द्विजोच्तमः । 
प्रमाप्य वेश्यं वृत्तस्थं दद्याहिकशर्त गवाप्‌॥ 
एतदेव ब्रत॑ करन पण्मासान्इछूद्रह्य चरेतू। 
ऋपभेकादशा वाउपि द्याद्रिप्राय गारिसिता: ॥? इति॥ ४॥ 
अनु ०--इन सभी निमित्तों में प्रायश्चित के लिए गायों के अतिरिक्त एक सॉँड 
का भी दान करे || ४ ॥ का 
ज्रीषु चेतेघामेवम्‌ ॥ ५ ॥ पे 
एतेपां क्षत्रियादीनां ख्रीपु च हतासु एवमेव प्रायश्चित्तं यथा पुरुषेषु ॥ ५ ॥ 
अनु०--हन ( क्षत्रिय आदि ) वर्णो की ल्लियों का वध करने पर भी बेसा ही 
प्रायश्रित्त फरना होता है जेसा इन वर्णों के एरुपों के बध के संबद्द में विदित 
है॥५॥ 
पूव॑योव॑र्णयोवेदाध्यायं हत्वा सवनगत॑ वा5भिद्वस्त: | ६ ॥ 
उक्तुपु यो पूर्वों बर्णों क्षत्रियनैश्यो तयोययों वेदाध्यायः अधीतवैदः त॑ हत्वा अभि 
शस्तो भवति अभिशस्त इति त्ह्मन्नोइसिधानम सवनगतं बा,तयोरेव वर्णयोः यः 
सवनगतः सबनझब्देत न प्रातस्सवनादीन्युच्यन्ते,नापि यागमात्रम्‌ | कि तहिं ? 
सोमयागः । तत्र यो दीक्षितः सबन्गतःत्राह्मणो वा एप जायते यो दीक्षितः/इति 
दशनात्‌ | त॑ च हत्वाइ्सिशस्तो सवति | पृथयोबर्णयोरिति किम ! ब्राह्मण मा 
भूत । इप्यते त्राद्ग । बक्ष्यति च॒ त्राहगसात्र चे/२४.७)ति। एवं तहिं श्र 
भव । न झूद्रो वेदाध्यायः सवनगतो वा भवति। इदं तह प्रयोजन पूर्वशोर्व- 


गयो रेब यथा स्थाचयो रेव यावठछामों करणास्वष्ठी तवोर्मा भदिति। तेमास्थे 


हु 


धणधमनमा अनुडझासानामंप्ति भ्वन्ति ॥ ६ ॥ 
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२. इतरपुस्व झेंय “सवर्णाम्बद्ठी: उत्पेव पाठ 
९. श्वृरपुस्वकपु सवणाम्यशं ; उल्येव पाठ: | 


प्रथम: प्रश्न: १८१ 


. अन०- प्रथम दो ( क्षत्रिय और वध्य ) वर्णों के वेद के विद्वान पुरुषों का 
भयवा इन दोनों वर्णा के सोमयाग में दीक्षित पुरुष का वध करने वाला अभिश्वस्त 
होता है। 

टि०-अभिश्वप्त का अर्थ है 'ब्रह्मव्न! महापातकी | यह नियम इन दोनों वर्णों के 
अनुलोम सम्बन्ध से उत्तनन करण और अम्बष्ठ के विपय में नहीं होता--हरदत्त की 
व्याख्या ॥ ६ ॥ 

ज्राह्मणमात्र च ॥ ७ ॥ 

हत्वाउभिशस्तो भवति | मात्रप्रहणान्नाइ्सिजन विद्यासंस्काराद्पपेक्षा ॥ 

अनु०--वर्णमात्र से ही ब्रक्षण पुरुष को हत्या करने वाला अमिशस्त होता दै। 

दि०-मांत्र का व्यवहार इस अर्थ से किया गया है कि उसका वेदश्षया 
विद्वान होना या संस्कार युक्त होना आवश्यक नहीं है | ७ || 


गभ थे तस्या5विज्ञातम्‌ ॥ ८ ॥ 


तस्य त्राह्मणमात्रस्थ | गर्भ च ल्लीपुन्नपुंसकभेदेना5विज्ञातम्‌ | हत्वाभिशस्तो 
भवति ॥ ८॥ 


अनु०--वर्णमात्र से ही ब्राह्मण पुरुष की या गर्भ की, चाहे उस गर्भ का छिक्ल 

अज्ञात क्यों न हो, इत्या करने वाला अभिश्वस्त होता है ॥| ८ ॥ 
आत्रेयीं च स्लियम्‌ ॥ ६ ॥ 

“ऋतुस्नातासात्रेयीमाहु'रिंति वसिष्ठः | तस्वेति बतेते । आन्नेयीं च त्राह्मः 
णस्व्रियं हत्वाउसिशस्तो भवति। ब्रह्मदा सवति। सम्भवत्यस्थां ब्राह्मणगर्से 
इति । अत्रिगोत्रजा आत्रेयीत्यन्ये ॥| ९ ॥ 

हा - आत्रियी ( ऋतुस्नाता ) ब्राह्मणस्त्री का वध करने वाल अभिशव्तत 
होता है। 


टि०--कुछ छोग आतच्रेयी का अथ अत्रिगोत्र में उत्पन्न स्त्री करते हैं ॥ ९ ॥. 
तप्य निर्वेष। ॥ १० ॥ | 
तस्य सर्वप्रकाराभिशस्तम्य निर्वेषः प्रायश्वित्त बक्ष्यते ॥| १० || 
अनु०--जब अमिशस्त व्यक्ति के य्रायद्चित्त का विधान किया जायगा ॥ १० ॥ 
भरण्ये कुर्टि कृत्वा वाग्यतः झावशिरध्वजो<त्रशाणोप- 
क्षमघोनाभ्युपरिजान्वाच्छाद्य ॥ ११ ॥ 


कृत्वेति वचनान्न परक्ृता कुटी ग्राह्मा । वाक यता नियता येन स वा- 
ग्यतः वाचंयमः । आहिताग्न्यादिपु दशनात्‌ निष्ठान्तस्थ परनिपातः | शवशिर 
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श्टरेः आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


ध्वजो यस्य स शवशिरोध्वजः | सकारकोपदछान्दसः । स्वव्यापादितस्थ शिरो 
ध्वजद्‌ण्डस्याम प्रोत॑ झृत्वेत्यथेंः। यस्य कस्य चिच्छवस्येत्यन्ये | शणस्य विकारः 
शाणी पटी तस्या अधसधंशाणी तस्या: पश्चमर्घशाणीपक्ष॑ आयामविस्तारयो रु: 
भयोरप्यधम्‌ | अधो नाभि उपरिजानु च यथा भवति तथा तावस्तं प्रदेश- 
माच्छाग । सापेक्षत्वात्‌ 'ग्रामे प्रतिष्ठेत! (२४,१४)ति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । 
मध्ये क्रियान्तरविधिः ॥ ११ ॥ 

अन०--वन में एक कुटी बनाकर, वाणी की रोककर, कुण्डे के ऊपर मनुष्य की 
खोपडी रखकर तथा शरीर का नाभि से घुटने तक का भाग सन के वस्त्र के चौथाई 
भाग से आच्छादित कर रहं ॥ ११॥। 

तस्य पन्‍्या अन्तरा वत्मंती || १२ ॥ 


तस्य ग्रामं प्रविशतः वत्मनी अन्तरा शकटादेगत्मनोमेध्ये पन्‍था वेद्तिव्यः | 
अपर आहन-यन्न रथ्यादाबुभयोः पाइवेयोचेत्मत्ती भचतः तन्न तयोमध्येन सूक- 
रादिपथेन सव्वरेदिति ॥ १९॥ 
अनु०--( आम में प्रवेश करते समय गाड़ो इत्यादि की ) दोनों छोकों के बीच 
का भाग उसका मांग शेवे ॥ १२॥ 
इृष्ठा चाञ्न्यमुस्क्रामेत्‌ ॥ १३॥ 
अन्यमाय हृष्ठा पथ उत्क्रामेतू। तत्र कोटिल्यः' 'पद्नारत्नयों रथपथश्रत्वारो 
हस्तिपथः हो छुद्रपश्चुमनुष्याणा?मिति | तेन मरुष्येपु दो हस्तावुत्कामेदिति॥११॥ 
अवु०-दू रे ( आय ) व्यक्ति को देखकर माग छोड़कर हट जावे । 
टि०--कौटिल्य के अनुसार दो द्वाय दुर दो जवि ॥ १३ ॥ 
खण्डेन लोहितकेन दरांवेण ग्रामे प्रतिष्ठ॑त ॥ १४ ॥ 


खपरमात्रं खण्डमू। छाहितकमनाप्रीतम्‌। एवम्स॒तं शराबं सिशक्षापात्रं 
गृहीत्वा ग्रामे प्रतिछ्ठेत । ग्राम॑ गच्छेत ॥ १४ ॥ 

अन०- घटिया किस्म की घाठ के पात्र का खरर ( भिक्षापात्र के रूप में ) छेकर 
गाँव में प्रवेश करे ॥ १४ ॥ 

को*मिशस्ताया भिक्षामिति सप्ताशारं चरेत्‌ ॥ १५॥ 

“अभिशल्तरो ब्रह्मद्य | तस्मे मग्यं का धार्मिको भिक्षां ददातीति उच्चेत्न घाण 
सप्ता्गाराण चरत। सप्तम्रहणमाधकानध्वत््यथम । द्वि्नेप्वेवागा रेपु यदि पर्याप्र 
खथ्यत तदा तावस्वेच ॥ १०७ ॥ 
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प्रंथर्स) प्रदनः श्८३्‌ 


कि अन०--मुझ अभिशप्त को कोन मिक्षा देगा? एसी पुकार लगाते हुए सात घरों 
(में मिक्षाग्न करे || १५॥ 
सा वृत्तित॥ १६॥ 
सप्तस्वगारेपु या च यावती ल्भ्यते सेब वृत्ति: अपर्याप्ताईपि ॥ १६॥ 
अनु०--इस प्रकार जो कुछ मिछे उसी से जीविका निर्वाह करे ( भले ही इस 
प्रकार प्राप्त मोजन अपर्यात्त होवे ॥ १६ ॥ 
अलब्ध्बवोपवास: ॥ १७ ॥ 
यदि सप्तागारेपु न किख्रिल्लभ्यते तदोपबास एवं तस्मिन्नहनि ॥| 
अनु०--(यदि सात घरों में मिक्चाटन करने पर) कुछ भी न प्राप्त हो तो उपवास 
करे ॥ १७॥ 
गाश्च रक्षेत्‌ ॥ १८ ॥ 
एवं प्रायश्वित्त कुवेन्नहरहर्गांश्थ रक्षेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अनु०--इस प्रकार प्रायश्चित्त करते हुए गायों की रक्षा करे ॥ १८ ॥ 
तासां निष्क्रमणप्रवेशने द्वितीयों ग्रामेड्यं: ॥ १९ ॥ 
तासां गवां निष्क्रमणसमये प्रवेशनसमये च हितोयो आमे5थेः प्रयोजनम्‌ । 
भिक्षार्थ प्रथममुक्तम्‌ | नाउन्यथा ग्राम प्रविशेदित्युक्त भव॒ति ॥ । 
अन्‌०--जब गायें गाँव से निकछती हैं और प्रवेश करती हैं वह उसके लिए: 
मिक्षार्थ आम में दुबारा प्रवेश करने का समय होता है॥ १९॥ 


द्वादश वर्षाणि चरित्वा सिद्ध: सदख्द्िस्सम्प्रयोग: ॥ २० | 

एवं द्वादृश वर्षाणि ब्रतमेतच्चरित्वा सद्धिंः सम्प्रयोगः कतेव्यः। सक्!िं। 
सह सम्प्रयुज्यते येन विधिना स कतंव्यः | स शिष्टाचारे शाखान्तरे च सिद्ध 
स उच्यते--कृतप्रायश्वित्तः स्वहस्ते यवर्सं गृहीत्वा गामाहयेतू | सा यद्यागत्य 
श्रदधाना सक्षयति तदा सम्यगनेन ब्त॑ चरितसिति जानीयातू , अन्यथा 


नेति ॥ २० ॥ 
अन०--बारह व तक यह प्रायक्ष्चित्त करने के बाद उस शाझज्नोक्त श्विप्टाचांर 


को करे जिसके द्वारा वह पुनः सज्जनों के समाज में प्रवेश योग्य हो जाय ॥२०॥ 
आजिपये वा क्रुटि इत्वा ब्राह्मणगव्यो3्पजिगीषमाणो 
वसेत्त्रिः प्रतिराद्धोइ्पजित्य वा मुक्त: ॥ २१ ॥ 


१. अतमेतदिति अधिक पृस्तके० 


१८४: आंपस्तस्बधमे सूत्रंम 


सडआमेण जेतव्या दस्युवो येन पथा ग्राम॑ प्रविश्य गवादिकमपहत्यांउप* 
सरत्ति स आजिपथः | तस्मिन्वा कुर्टि कृत्वा चसेत्‌ । कि चिकीप॑न्‌ ! ब्राह्मण- 
गव्यः वा छन्द्सीति पूवंसवर्णासावे यणादेशः | ब्राह्मणगवीरपजिगीपमाण 
दस्यूनपजित्य प्रत्याहतुमिच्छन्‌ । एवं वसन्‌ दस्युसिहियमाणं गवादिकमुद्दिश्य 
तैयुद्ध कुषन्‌ त्रिः प्रतिराद्धः तेरपजितः अपजित्य वा तान्‌ गवादिक प्रत्याहत्य 
त्राह्म णेश्यो दत्त्वा मुक्तो भवति तस्मादेनसः । द्वादृशवार्पिके प्रवृत्तस्येद्म। एच- 
मुत्तरमपि ॥ २१ ॥| 

अनु०--भथवा ( बारह वष तक उपयुक्त प्रायश्रित्त करने के बाद ) चोरों के 

गमेंकुने बनावे और चोरों से ब्राह्मणों को अपहृत गायों को छड़ाने का प्रयत्न 

करता रह, तोन बार परास्त हाने पर अथवा उन पर विजय पाने १९ वह पाप से 
मुक्त हो जाता है॥ २१ ॥ 


भारवमेधिक वाध्वभृथमवेत्य मुच्यते | २२ ॥ 
अथ वाजउ्श्वमेधाव थे स्नांत्वा मुच्यते || २२ ॥ 
अनु०--भयवा अश्वमेध का अवभथ स्नान करने पर पाप दूर होता है॥ २२॥ 
धमर्थिसन्निपातेब्थंग्राहिण एतदेव ॥ २३॥ 


घर्मस्याअपरिहात्रादे,, अथस्य च कुड्यकरणादेः युगपद्यन्न सन्निपातः तत्रोभ 
यातुभ्रहासम्भवे घधर्मेछोपेन योअथ गृह्माति तस््याउप्येतदेव प्रायश्रित्तम्‌। अथवा 
धर्म हेल्वाउ्थेहेतीः कोटसाक्ष्यादि करोति तद्विषयसेतत्‌ अन्न गोतसः-- 
.. *कोौटसाक्ष्यं राजगामि पैशुनं गुरोरनृतामिशंसनं महापातकसमानी!'ति | 
मनुरति-- 
. _ अनृते च समुत्कष राजगासि च पेशुनम्‌ | 
गुरोश्वाड्छीकनिबन्धः समानि बह्महत्यया? ॥ इति ॥ २१ ॥ 
अनु०--घर्म और अथ दोनों का अस्तद्वन्दू उपस्थित होने पर जो व्यक्ति अथ 
अर्थात्‌ मौतिक छाम का चयन करता है ( और धर्म की उपेक्षा कर देता है ) उसके 
लिए, भी यही य्रायश्रित्त होता है ॥ २३ ॥| 
७ ५ € बे 
गुरु हत्वा शक्षोत्रियं वा कर्मंसमाप्तमे तेनेव विधिनो- 
त्तमादुच्छवासाच्चरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
. गुरुः पिन्राचार्यादिः । श्रोत्रियोड्थीतवेद्‌१ | स यदि कमसमाप्तो भवति 
सोमान्तानि कमोणि समाप्तानि यस्य स कर्मसमाप्तः | तौ हत्वा एतेनेवाउनन्त- 
१. पा० सु० ६. १. १०६ २. कुब्यकरणादेः इति नास्ति क॒०्च० पु० 
३. गो० घ० २०, ९ ४, स० स्म० १९, ७६ 
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शेक्तन विधिना ओत्तमादुच्छवासात्‌ | उत्तम उच्छासः प्राणवियोगः । आ तस्मा- 
च्चरेत्‌॥ २४ ॥| हि 
अनु*--गुरु( पिता, आचाय आदि ), वेद के विद्वान्‌ तथा सोमयज्ञ का अन्तिम 
कर्म समाप्त कर लेने वाले श्रोत्रिय का वध करने वाला व्यक्ति इसी ग्रायश्रित्र का 
आचरण अभन्तिमश्वास रहते समय तक करे ॥ २४ ॥ 
तास्या5स्मिन्नी के प्रत्यापत्तिविद्यते ॥ २५ ॥ 
अश्वमेधावश्वथादिपु सम्भवत्स्वपि अस्यथाउस्मिल्लो के अस्मिन जीविते प्र- 
त्यापत्तिः गुद्धिनास्तीत्यथेः । 
अनु०--उसको पाप से मुक्ति इत संतार में नहीं होती || २० |। 
कल्मषं तु निहंण्यते ॥ २६ ॥ 
मृतस्य कल सं निहेण्यते | 'तन पुत्रादिभिः संस्कारादिः कर्तव्य इति सावः | 
अन्ये तु पूव सूत्रे-तन्निव्वत्यथ मन्यन्ते | प्रत्यापत्तिः पुत्रादिसिः पिन्रादिभावेन 
सम्बन्ध इति ॥ २६ ॥ 
अनु०--रत्यु के बाद उस व्यक्ति के पाप दूर हो जाते हैं ॥ २६ || 
इति हरदत्तविरचितायामापस्तम्वसूत्रवृत्तो चतुर्विशी कण्डिका ॥ २४ ॥ 


अथ पदश्चावशी कण्डिका 
गुरुतल्पगा मी सवृषणं शिइ्नं परिवास्याञ्छलावा 
घाय दक्षिणां दिशमनाववृत्ति ब्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
गुरुरत्र पिता, नाउडचार्यादि: | तल्पशब्देन शयनवाचिना भायी लक्ष्यते | 

साच साक्षाज्जननी | न तत्सपत्नी | तां गत्वा सबृपणं साण्डं शिइनं परि- 
वास्य छुरादिना छित्वाइ्खछावाधाय दृक्षिणां दिशं ब्रजेतू। अनावृत्तिम्‌ 
आवृत्तिने क्रियते यस्यां तां दिशमनावतंमानों गच्छेत्‌ू | अथ ये “दक्षिणस्यो- 
द्धेस्तीरे बसन्ति तेडपि याबद्देश गत्वा उद्धिमेव प्रवेध्ष्यन्ति | मरणं हमत्र 
विवक्षितम्‌ | अन्न सर्वतः-- 

*पितृदारानू समारुद्म सातृवज नराधसः । 

भगिनी मातराप्तां वा स्वसारं वाउन्यमात्जाम्‌ || 

एता गत्वा स्लियो मोहात्‌” तप्तऋच्छूं समाच रेत ॥ इति । 





१. तेन पुत्रादिमिस्संसरकाराद्रीध्बदेहिका: कार्या इति भावः० इति ख० पु० 
२. तत्सपत्नी वा इति ग० पु० ३. अथेति नास्ति ग० पु० 
४. संव ० स्मृ० १५८, १५६ ५. तप्तकुच्छान्‌ घडाचरेत्‌, इति, छ० पु० 


१८६' आप्रस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


भमारदरत-- 
माता मातृष्वसा शवश्रमोत॒छानी पिठृष्बसा। 
पिछृव्यपत्नी शिष्यश्ली सगिनों तत्सखी खुपा ॥ 
दुहिताइअचायंभायों च सग्रोत्रा शरणागता। 
राज्ञा प्रत्रजिता धात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या॥ 
आसामन्यतमां गत्वा गुरुतत्पगग उच्यते। 
शिश्नस्योत्कृन्तनं तत्र नाउन्या दुण्डा विधीयते ॥ इति ॥ १ ॥ 
अनु ०--शुरू पत्नो से मेंथुन करने वाछा महापातकां आण्डकरोष सहित जनने- 
न्द्रिय की काव्कर अपनों अज्ञाल में रखकर विना रुके दक्षिण दिशा को तब तक 
चलता जा|य जब तक गरर कर मृत्यु नहीं प्राप्त कर लेता। 
टि०--रू से यहाँ पिता से तालय॑ है। आचार्यादि से नहां। तल्प का छाक्षणिक 
अर्थ भायां दं | यहाँ साक्षात्‌ मातृगमन से अभिप्राय है, पिता की सपत्तियों से भी 
नहीं | दक्षिण समुद्र के किनारे निवास करने वाला व्यक्ति भी दक्षिण की भोर ही चलें 
और समुद्र में प्रवश करके मृत्यु प्राप्त कर ॥ १॥ 


ज्वलितिं वा सूमि परिष्वज्य समाप्नुयात्‌ ॥ २३॥ 
आयसो ताम्रमयों वा अन्तस्सुषिरा ल्लीप्रकृतिरत्र सूर्मि: | तां ज्वल्ितामग्नो 
तप्ताम्‌ | पारष्वज्य समाप्तुयात्‌ समा गच्छतू म्रयंत ॥| २॥ 


अनु ०--अथवा बल्ती हुई ( छाह् या ताँबे का ) छ्र। प्रतिमा का आलिड्वन करके 
जीवन को समाप्त करे ॥ २॥ 


सुरापो»ग्निस्पर्शा सुरां पिंबेत्‌ ॥ ३ ॥ 
गोडी पंष्टी च साध्वी च विज्ञ या न्रिविधा सुरा । 


तस्याः पाता सुराप:। सः अग्निस्पशा अग्निकथितां सुरां पिबेत्‌ | तया 


दुग्धकायः शुद्धयाति ॥ ३२ ॥ 
अनु०--सुरापान करने वाछा अग्नि पर खौलायी गई सुरा पिए ॥ ३॥ 


स्तन: प्रकीर्णकेशोंढ्से मुसलमाधाय राजाने गत्वा कर्माईड 7. 
चक्षीत । तेनेनं हन्याद्घे मोक्ष: ॥ ४ ॥ 
स्तेनो तब्राह्मणस्वणहारी | अंसे स्वे स्कन्चे | मुसलमाधाय आयसं खादिर॑ 
वा धारयन्‌। राजानं गत्वा क्मो5चक्षीत-एवंकमोउस्मि, शाधि मामित्ति । 
स तेन मुसलेन एन स्तन हन्यात्‌ , यथा मझतो भ्वति ।* बधेन स्तेयात्‌ 
मोक्षो सवति ॥ ४ ॥ 
१ पितृव्यसखिशिष्यस्त्री इति, क० पु० ६ २ अतिश्रपितां इति. ख० ग० ५० 
३. वे सति स्तेनस्य मोक्षे मुक्तिभवत्येनसो नान्‍यथा इति, क० चु० पु० 
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अन०- चोर अपने केश विखेरे हुए, तथा कंघे पर मुसल रखकर राजा के पास 
जावे और उससे अपना कर्म वतावे। राजा उस मसल से चोर के ऊपर प्रहार 
करे, उससे यदि उसका वध हो जाय तो चोरी के पाप से. मुक्ति हो जाती है ॥४]॥ 

अनुज्ञातेब्नुज्ञातारमेतः स्पृशञति ॥ ५॥ 

यदि राजा दयादिना तमनुजानीयात्‌ गच्छेति, तदा तमनुज्ञातारं राजन- 
मेव तदेन: रूशति ॥ ५ ॥ 

अन०--यदि राजा उसे क्षमा कर दे तो उसका पाप क्षमा करने वाले राजा को 
ही लग जाता है।। ५ ॥ 

अग्नि वा प्रविशेत्‌ ॥ ६॥ 
उत्तरमजु ॥ ६ ॥ 
अनु ०--अयथवा स्वयं को अमर में झोंफ दे ॥ ६।॥ 
तीक्ष्णं वा तप आयच्छेत्‌ू ॥ ७॥ 
तीक्ष्णं तपः महापराकादि । तद्दा आयच्छेतू आबतेयेत्‌ ॥ ७ ॥| 
अनु ०--अथवा ( महापराक आभादि ) कठोर तप का बार बार आचरण करे ||७॥ 
भक्तापचयेन वाउत्त्मानं समाप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ 

: भक्तमन्नम्‌। तस्या5पचयो हास:। प्रथमे दिने यावन्तो श्रासा: ते एकेन 
न्‍्यूना हवितीये। एवं वृततीयाद्प्वपि आ एकस्माद्‌ भ्रासात्‌ | तंत्रापि यदि न 
समाप्ति: ततस्तत्रव ग्रासपरिमाणापचय: फत्तेठ्य: | एवं भक्तापचयेनाउण्त्मानं 
समाप्लुयात्‌ समापयेत्‌ || ८ ॥ 

' अनु०--अथवा भोजन में प्रतिदिन हास करते हुए अपना जीवन समा 
कर दे ॥ ८ ॥ 

कृच्छूसंवत्सरं वा चरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ वा संवत्सरमेक नेरन्तयण छृच्छुंश्वरेत्‌। एपामेनस्सु गुरुषु गुरूणि, 
लंघुषु लघूनीति व्यवस्था || ९ ॥ 
अन०--भथवा एक वर्ष तक निरन्तर कऊच्छ त्रत कर ॥ ९॥ 
अथाष्प्युदाहरन्ति ॥ १० ॥ 
असिमन्नेब विषये पुराणश्छोकमप्युदाहरन्तीत्यथः ॥| १० ॥ 
अनु०-- इस विषय में इन इलोकों को भी उद्धृत किया जाता है ॥ १० ॥ ह 
स्तेयं छृत्वा सुरां पीत्वा गुरुदारं च गत्वा ब्रह्महत्यामकझत्वा । 
चतुर्थथांला मितभोजिनः स्यु रपोप्म्यवेयु॥ सवनातनुकल्पम्‌ । 
१. अपोड्म्युपेयुः इति, क० छ० पु० 


१८८ आपस्तम्बधम सूत्रम्‌ं 
स्थानासनभ्यां विहरन्त एते त्रिभिवेषषरप पाप॑ नुदन्ते ॥ ११ ॥ 


ब्रह्महस्याव्यतिरिक्तानि स्तेयादीनि कत्वा चतुथकालाग्रतर्था भोजनकाछो 
येपाम्‌ | यथा-अद्य दिवा भ्रुडृक्त श्वो नक्तमिति, ते तथोक्ताः। तथापि मित- 
भोंजिनः: न सृष्टाशिन: | अपोध्भ्यवेयु: भूमिगतास्वप्सु स्नान कु्यु:। सबना 
नुकल्पं; तथा सबनानि प्रातस्सवनादीन्यनुक्छप्तानि अनुस्ततान्यनुष्ठितानि 
भवन्ति तथा त्रिषवणसित्यथे: | तिष्ठ॑युरहनि, रात्रावासीरनू | एवं स्थानास- 
भ्यां विहरन्तः कालक्षेप॑ कुबन्तः । एते त्रिमिव पस्तत्पापमपनुदन्ते || ११ ॥ 
अनु ०--चोरी करने वाढ् सुपर पान करनेवाला गुरुपत्न|ंगामो प्रत्येक, चौथे 
भोजन के समय थोड़ा भोजव करे तीन सवनों के त्मय स्नान करे, दिन खड़े होकर 
तथा रात्रि बेठे-बैठे बितावे | तान वर्ष में ये कर्म उसके पाप को दूर कर देते हैं. किन्दु 
ब्राह्मण की हत्या करने वाछा इसका अपवाद होता है || ११॥ 
प्रथम वण परिहाप्य प्रथम वर्ण हत्वा सडप्राम 
गत्वाशतिप्ठेत तत्नेन हन्यु; ॥ १२॥ 
प्रथमो वर्णों ब्राह्मण: । त॑ हत्वा सडस्रामं गत्वा सेनयोमेध्येडबतिष्ठे॑त.। कि 
सच ? नेत्याह-प्रथमं चर्ण परिहाप्य ब्राह्णबर्जमितरों बण: क्षृत्रियादिरिः 
त्यथ:। वन्न स्थितसेनं ते संनिका हन्युः, त एन ह॒तं .विद्ृध्यु:। अध्नन्त एन- 
खिन: स्थु;, यथा राजा स्तनमू। स मतरशुद्धयति ॥ १२॥ 
अनु*--यदि प्रथम वण को छोड़कर किसी अन्य वणण के व्यक्ति ने प्रथम वण 
अर्थात्‌ ब्राह्मण का वध किया है, तो वह युद्ध में जाकर दोनों पक्षों के बीच खड़ा हो 
जाय, वहाँ सैनिक उसका वध करे तो मरने पर वह पाप से शुद्ध हो जाता है ॥१२५॥ 
अपि वा लोमानि त्वचं सांसमिति हूं।वयि- 
त्वाश्त प्रविशेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अनन्तरोक्त एव विषये प्रायश्रित्तान्तरम्‌। इतिशब्दो छोहितादीनामप्यु 
पलक्षणाथे: । आत्मनो छोमादीन्‍्युत्कत्य पुरोहितेन हावयित्वा होम॑ कारयित्वा 
पश्चात्‌ स्वयं तस्मिन्नननो ४विशेत्‌ , म्तः शुद्धाथति। तत्राग्निमुपसमाधाय 
जुहुयात्‌! “छोमानि मृत्योजुहोमि, छोमभिस्त त्युं बासये स्वाहा । स्व मत्यो 
जुहोमि त्वचा रूत्युं बासये स्वाह्य ॥ छोहित॑ मृत्योजुहोमि छोहितेन मृत्यु 





१. अपोषध्म्युपेयुः इति, छ० प० 
२. सोमयागे प्रातर्मध्यन्दिने सायमिति त्रिषु कालेषु प्रातस्सवनं माध्यन्दिनं सवबन॑ 


तृतीयसवनं इति सवनत्रयमनुस्पृततया<नुष्ठीयते तद्वत्‌ काल्नत्रयेडपि स्नान कुयुरित्यर्थ: ! 
2 न० ध० २० २६ ५ 


प्रथम: प्रश्न: १८९ 


वासये रवाहा | स्नावानि मृत्योजुहोमि स्नावभिस्ित्यु वासये स्वाहा | मांसानि 
“संत्योजुंहोमि मांसैसृत्यु वासये स्वाह्य | अस्थीनि झुत्योजुहोमि अस्थमिसंत्यु 
वासये स्वाहा | मज्जानं मत्योजुहोमि मज्जभिम्त्युं वासये रवाहा । मेदो मत्यो- 
जुहोमि मंदसा मृत्यु वासय स्वाहा” | इत्यते मन्त्राः वासएंन पाठेताः ॥१३॥ 

अनु ०--अथवा अपने शरीर से रोम त्वचा मांत निकलवाकर अग्नि से हवन 
कराये और स्वयं फो अग्नि में झोक दे ॥| १३ | 

वायसप्रचलाकवर्हिणचक्रवाकहंस भासमण्डुकनकुलडेरिका- 
इवहिसायां शूद्रवत्प्रायश्रित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

वायसः काकः | प्रचछाकः कामरूपी कृकाछासः | वहिणों मयुरः | चक्र- 
बांको दिवा मिथुनचरः,रात्रो विरही | हंसो मानसवासी। भासो गृध्रविशेषः । 
नकुछसण्डूकादयः प्रसिद्धाः। डेरिका गन्धमूपिका | एतेयां समुदितानां बचे 
शंद्रवद्पायश्रित्तम । प्रत्येक बंधे तु कल्प्यम्‌। केचित्‌ प्रत्येक वध एतत्आायश्रि- 
त्तमित्याहुः ॥ १४ ॥ 
: : श्नु--कौआ गिरगिट मोर चक्रवाक हंस भासनाम का पक्षी मेढक नेवछा 
डेरिका अथवा कुत्ते की हत्या करने पर वही प्रायश्वित करे जो झ्ृद्र की हत्या पर 
किया जाता है। 

टि०--कुछ धर्मज्ञ इनके सबका वध करने पर शद्रवध के समान प्रायश्रित्त मानते 
हूँ कुछ लोगों के अनुसार इनमें से प्रत्येक के वध पर शुद्रव४ के समान प्रायश्रित्त 
विद्वित है ॥ १४ ॥ 

॥ इत्यापस्तम्वधमेसूत्रवृत्ती प्रथमप्रइने पद्चर्विशी कण्डिका ॥ २५ ॥ 





अथ षडविशी कणप्डिका 


घेन्वनडुहोश्वाउका रणात्‌ ॥ १ ॥ 
घेनुः पयस्विनी गो: । अनड॒वान्‌ अनोवहनयोग्यो चछीवर्दः । तयोः कारण- 
'मंन्तरेण हिंसायां शब्रवत्पायश्नित्तं कतेव्यम्‌ | कारणं कोपो मांसेच्छा वा। 
ताभ्यां बिना, अवुद्धिपूंवेसित्यथ: | बुद्धिपूत तु गाश्च पेश्यव!दित्यादि स्पृत्य- 
न्तरे द्रष्टट्यम ॥ १ ॥ 
अन०-विना कारण के दूध देने वाली गौ या बेल की हत्या करने पर शुद्ध की 
हत्या के प्रायश्रित्त के समान ही प्रायश्रित्त करना होता है| 


धुयंवाहप्रवृत्तों चेत्तरेषां प्राणिनाम्‌॥ २॥ 
१, गो० घ० २३. १८ 





१९० आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


धुरं बहतोति धुर्यों बीवदेः | तेन वोढुं शक्‍त्या घुयवाहः। तावत्सु हिंसाया: 
प्रवृत्ती सत्याम्‌ इतरेषां प्राणिनां केवर्ल प्राणा एवं येषां नाउस्थीनि तेषां हिंसायां 
शुद्रवद्मायश्वित्तमिति। अन्न गोतमः “अस्थन्वतां सहन हत्वा अनस्थिमतामनु 
डुद्धार चे/ति ॥ २॥ 
अनु०--अन्य दूसरे केवल प्राणियों का ( जिसमें अस्थियाँ न होंवे ) बैल के बोझ 
नितनी मात्रा में वध करने पर शुद्ध के वध के प्रायश्वित्त के बराबर प्रायश्रित्त करना 
होता है॥ २ ॥ 


अनाक्रोश्यमाक्रश्याध्तृतं वोकत्वा तिरात्रम- 


क्षीराक्षारलबणभोजनम्‌ ॥ ३॥ 
येन यो न कथख़ना5$ड्कोशमह ति स पित्राचार्यादिरनाक्रोश्यः । तमाक्रुद्य 
अन॒तं वोक्त्वा पातकीपातकव॒ज, त्रिरात्र क्षीरादि भोजने वजयेत्‌। क्षीरप्रह- 
. णेत् तद्बिकाराणां दृध्यादीनामपि' अहणमित्याहुः ॥ ३॥ 
अनु०--जिस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार आक्रोश नहीं करना चाहिए ऐसे 
पूज्य व्यक्ति पर आक्रोश करने बाला, (छोटी बात पर) असत्य भाषण करने वाला 
तीन दिन तक दुध मसाले और नमक के भोजन का परहेज करे ॥ ३॥ 


दद्स्य सप्तरातवमभोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
शद्गस्त्वनन्तरोक्तविषये सप्तरात्रमुपवसेत्‌ | ४ ॥ 
अन०--यदि शूद्र वर्ण का व्यक्ति यही अपराध करे तो वह सात. दिन तक 
उपवास करे ॥ ४ ॥ 
त्रीणां चवम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्षत्रिय हत्वे! (२४,१.) त्यादिषु अनतवचनान्तंषु निमित्तषु यानि प्रायश्रि 
त्तान्युक्तानि तानि स्रीणासप्येबमेंच करतव्यानि । एतत्त्‌ चत्वारो वर्णा? इति 
जात्यामिधानादेव प्राप्त' सन्नियमाथमुच्यते--अत ऊध्चे पुरुषस्येव न ख्रीणा- 
, समिति । अपर आह--जात्याभिधानादंव सिद्धे अतिदेशाथ चचनम। अति- 
देशेषु चाउध भ्राप्यते इति स्मार्तों न्‍्यायः | तेन ख्लीणाम्धप्राप्य्थं वचनमिति | 
तथा च भागव+- 
अशोतियस्य चषांणि बालो वाप्यूनपोड्शः । 


प्रायरिचत्ताधमहन्ति स्लियो व्याधित एव थे ॥? इति ॥ ५॥ 
अन०--स्ल्रियां भी उपयुक्त प्रायश्रित करे | 





१, गौ० घ० २३. २० २. वजनमाह: इति कृ० प० 
प्रायश्वित्त प्रात्म, तनियम! इति क० पु० 


प्रथम: प्रश्न: १९१ 


टि०--इसके बाद के प्रायश्रित्त पुरुष ही करें लह्लियां नहीं॥ ५ ॥ 
येप्वाभिशस्त्यं तेषामेकाज़ छित्वाउप्राणिहिस्तायाम्‌ ॥ ६ 

येपु हतेपु सबनगतं वाउइसिशस्त, (३०.९) ईत्यादिना अभिशस्तत्वमुक्तं 
तेपामेकाड़ छित्वा शूद्रव्मायरिचत्तं कुर्यात्‌। अग्राणिहिंसायां यदि छेद्नेन 
तस्याड्गस्य शक्ति" न हन्यते ॥| ६ ॥ 

अनु०--बिन पुरुषों की हत्या करने पर हत्या करने वाला अमिशस्त हो जाता 
है, उन व्यक्तियो' के शरीर का एक अंग काटने पर, यदि उनका प्राण संकटापन्न 
नहीं होता (उस अंग की शक्ति नष्ट नहीं होती) तो शुद्र के बब के समान प्रायश्रित्त 
करना होता है ॥ ६ ॥ 


अनायंवपेशुनप्रतिषिद्धाचारेष्वभक्ष्या भोज्यापेयप्राशने छा॒द्वायां च॑ 
रेंतस्सिक्वाब्योनी च दोषवच्च कर्माभिसन्विपूव. कृत्वाइनभिसन्धिपूर्व 
वाइ$ब्लिड्भाभिरप उपस्पुशेद्वासुणी भिर्वाश्न्य्वा पविन्रमन्त्रयंथा कर्मा- 
भ्यास: ॥ ७ ॥। 


आयाणां भाव आयमू | तद्‌ यस्मिन्नाचारं5स्ति तदायबम |मत्वर्थीयों वप्रत्य- 
यः ) ततो5न्यदनायवम । असत्यभापणादि। पेशुनं परदोषकथर्न राजगामि 
प्रतिपिद्धाचारः प्रोवनसेथुनयोः कम्माड्प्सुपजेय! (३०.१९) दित्यादेसष्ठानम । 
अभक्ष्य वृथाकृसरादि । अभोज्यं केशकीटाद्रपहतम्‌। अपेयस अनिदशाया: 
गोः क्षीरादि । एतपां प्राशले शुद्रायां च वेद्याप्रश्नती रेतः सिक्‍त्वा | अयोनौ च 
जछादोी रतः सिक्‍त्वा। दोषबच्च कर्म श्रोतमामिचारिकस्‌। अभिसन्धिपू् 
बुद्धिपूब कृत्वा अनभिसन्धिपू्व वा परपीडादिकरं कर्म कृत्वा | अव्छिद्ासि: 
“आपो हि छ्वा मयोशुव! इति तिस्नभि* हिरण्य वर्णार्शुचयः पावका? इति 
चतस्मभिरप उपस्पृशेत्‌ | तृष्णी प्रथर्म स्नात्वा पश्चादेतैमन्त्रेमाजन कु्योत् । 
वारुणभिवो “इस मे वरुण, तत्त्वा यामि;त्वन्नो अग्नेः इत्येतासिरन्येर्या पवित्र 
_ पवमानस्सुवजनः इस्येततेनानुवाकेन “शुद्धवतीमसिः तरत्समन्दीयेन च | यथा 








१, न भज्यते, इति. घ० पु०। २. गोतमीये २६. १५ सूत्र द्रष्टव्यम्‌ | 
- ३, तै० ५. ६. १० यो वश्शिवतमों रसः, तस्मा अरं गमाम वः, इत्यग्रिमे ऋचौ | 
४. ते० सं० ६. ६. १ यात्षां राजा वरुणः, यसां देवा दिवे शिवेन मा चक्ुषा 
इत्यग्रियं फऋक्‍्त्रयम्‌ । है 
५. तै०सं० ४.२. ११. ६. तै० ब्रा० १. ४. ८ 
७, प्ृ० सं० ८. ९५. ६ <. ऋ० सं# ८, ९५, ७, 


१९२ आपस्तम्बधमंसूत्रम 


कर्माभ्यासः' कृतः तावत्कृत्वो उपस्पशेत्‌। रहस्यप्रायरिचत्तमेतदित्याहुः ॥७॥ 

अनु०- अनाय आचरण का दोषी, दूसरों पर दोष छगाने वाला, निषिद्ध 
आचार का अनुसरण करने वाला, वर्जित वस्तु का भक्षण और पान करने वाला, शुद्रा 
स्त्री से मेशुन करके, योनि के अतिरिक्त अन्यत्र (अस्वाभाविक ) वीये स्खलन करके 
दोष्युक्तजानबूझकर (शत्चु आदि के नाश के लिए अथवा अनजान ही अभिचारिक 
कर्म करने पर, आधोहिष्ठा मयोभुव' आदि तीन मन्त्रों से तथा 'हिरण्यवर्णाश्शुचय 
पावकाः आदि चार मन्त्रों से स्नान तथा जल से अभिषेक करें, अथवा वरुण के मनन्‍्त्रों 
'हमं मे वरुण, 'तत्ता यामि! त्वन्नो अग्ने! आदि भनन्‍्त्रों या “पवमानस्थुवजनः' 
अनुवाक से अपराध की मात्रा के अनुसार स्नान करे ॥ ७ ॥ 

गदंभेनाइवकीर्णी निऋरति पाकथज्ञेन यजेत ॥ ८ ॥ 

थो ब्द्माचारी खियमुपेयात्‌ सोड्वकीर्णी गदभेन निऋतिं यजेत पाकयश्ञेन 

स्थालीपाकविधानेन । अन्न मनुः-- 
“अचकीणों तु काणेन गदभेन चतुष्पथे । 
पाकयज्ञविधानेन, यजेत निऋति निश्ि ॥? इति । 

हारीतस्तु-+- 

स्रोष्वपकीर्णी निऋत्य चतुष्पथे गदभ॑ पश्ुमाठ्मेत पाकयज्ञधर्मण। भमो 
पशुपुरोडाशश्रवणमप्स्ववदानः प्रचायोध्चज्यं जुहोति कामावकीर्णो55स्म्यवकी 
णोडस्सि कामकामाय स्वाहा। कामाशिदुग्घोस्म्थशिद्रग्धोषस्मि कामकामाय 
स्वाहा” इति ॥ ८॥ 

अनु ० - (स्त्री रूम्पक से) क्रह्मचय को भंग करने वाला अवकीर्णी ब्रह्मचारी 
निऋंति के लिए. पाकयश्ञ की विधि से गदद्दे की बलि प्रदान करे ॥ ८ ॥ 

तस्य श॒द्गरः प्राइनीयात्‌ ॥ ९ ॥ 

तस्य गदभस्य सर्पिष्मद्धविरुच्छिष्ट शूद्रः प्राश्नीयात्‌ू *तेन सर्पिष्मता 
ब्राह्मण” मित्यस्याउपवाद। ॥ ९ ॥ 

अनु०--उस गर्दम की बलि का हवन करने से अवशिप्ट मांस का शुद्ध पुरुष को 
भश्षण करावे ॥ ९ ॥ 

मिथ्याघीतप्रायश्चित्तम्‌ ॥ १० ॥ 

नियमातिक्रमेणाइधीत॑ मिथ्याधीतम्‌ । तद्दोषनिहरणाय प्रायश्चित्तं 

चक्ष्यत॥ १०॥ 





१, कृतः तथोपस्पृशीत्‌० इति क० पु० २, म० स्मृ० ११, ११८ 
हे, आप० ० ७, १५ | 


प्रथम: प्रशन: १९३ 


अनु०--नियम का उल्लंघन करके अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी के दोष का 
प्रायश्रित्त आगे बताया जायगा ॥ १०॥ 


संवत्सरमाचायहिते वतंमानो वाचं यच्छेत्स्वाध्याय एवोत्सजमानों 
वाचमाचायं आचायंदारे वा भिक्षाचर्य च ॥ ११ ॥ 
आचायहिते बतमानों वर्चंयमः स्थात | 'रवाध्यायादिष्वेषु वाचमुत्मुज- 
मानः | आचाय त॑ प्रति कायनिवेदने | एवमाचायदारे | सिक्षाचय सिक्षाचर- 


णम॒ | तत्र च 'सवति भिक्षां देही'ति | अस्मादेव ज्ञायते-अससावृत्तविपयसेत- 
दिति ॥ १? ॥ 


अनु ०--एक वर्ष तक चुत्चाप गुरू की सेवा करे, और केवल प्रतिदिन के 


ध्याय के समय आचार्य, आचा०पत्नी से किसी आवश्यक काय का निवेदन करते 
समय, ओऔर भिक्षाचरण के समय ही बोले ॥ ११ ॥ 


एवमन्येष्वपि दोषवत्स्वपतनीयेषूत्तराणि यानि वर्ष्यामः ॥ १२ ॥ 
यथा मिथ्याधो तस्वेदं प्रायश्वित्तमेवमुत्तराणि यानि प्रायश्वित्तानि वक्ष्यासः 
तान्यन्येष्वपि | अपिशव्दान्मिथ्याधीतेडपि । दोपवत्वपतनीयेषु पतनीयव्यति- 
रित्तपु कमंसु येप्वाहत्य प्रायश्वित्त नोक्त तद्दिपयाणि द्रष्टव्यानि ॥ १२॥ 
अनु ०--हसी प्रकार उन्ही दोषों के लिए तथा अन्य दोषगक्त कर्मों के लिए भीं 
आगे बताये बाने वाले प्रायश्रित्त करने चाहिए || १२ ॥ 
काममन्‍न्युभ्यां वा जुहुयात्कामो5कार्षीन्मन्युरहार्षीदिति ॥ १३ ॥ 
स्वाह्मकारास्ताभ्यां होम: | आज्यं द्रव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनु ०--काम और भन्यु के लिए. 'कामो5कार्षीत्‌! ( ऐसा काम ने किया है) 
भन्युरकार्षीत्‌! (ऐसा मन्यु ने क्रिया है) कहते हुए हवन करे ॥ १३ ॥ 
जपेद्ा ॥ १४ ॥ 
अस्मिन्‌ पक्षे न स्वाहाकारः | केचित्त कासाय रवाहा? सन्‍्यवे स्वाहे'ति 


होममिच्छन्ति | जपपक्षे तु सूत्नोपदिष्टो मन्त्राविति। दोषाभ्यासानुरूपं जप- 
.. होमयोरावृत्ति: ॥ १४ ॥ 


अनु०--अथवा काम और मन्यु के मन्त्र का केवछ जप करें ॥ १४ ॥ 
पर्वणि वा तिरूभक्ष उपोष्य वा इवोभूत उदकसुप- 
स्पृष्य सावित्रीं प्राणायामशस्सहस्रकृत्व आ- 
वर्तंयेदप्राणायामदश्यो वा ॥ १५ ॥ 
१. वागुत्सगगस्स्वाध्याय एवं इति, ख० पु० 
१३ आ० घ० 





१९७ आपस्तम्बंधमेसूत्रम्‌ 


पर्वेणि पौर्णमास्याममावास्यायां वा। तिलछानेव भ्रक्षयति नान्यदोदना- 
दिकमिति तिलसक्ष:। श्वोभूते उदकमुपस्त॒श्य स्नात्वा खावित्रीं त्राणायामशः 
प्राणायामेन एकस्मिन्प्राणायामे यावत्कृत्व आवतयितुं शक्‍्यं तावत्कृत्व आवते- 
येत्‌ | एबमा सहस्पूर्त: प्राणायामावृत्ति: | अप्राणायामशों वा 'जपकाले प्राणा- 
नायच्छेत्‌ , तृष्णी जपेद्नति ॥ १५ ॥ 
.. अनु ०--अथवा पर्वों पर (पौणमासी तथा अमावध्या को) तिल का भक्षण करके 
अथवा उपवास करके, दूसरे दिन स्नान करे, प्राणायाम करके गायत्री मन्त्र का एक 
हजार बार जप करे अथवा विना प्राणायाम किये ही गायत्री मन्त्र का एक हजार बार 
जप करे ॥ १५ ॥। 

॥ इत्यापस्तम्बधमंसूत्रइत्तो प्रथमप्रश्ने पड़विंशी कण्डिका ॥ २६॥ 


श्रावण्यां वा पौणंमास्यां तिलूमक्ष उपोष्य वा इवो भूते माहानदमुद- 
.. कमुपरपृश्य सावित्या समित्सहखमादध्याज्जपेद्दा ॥ १ ॥ 

' गिरिप्रभवा समुद्रगामिन्ती नदी महानदी तत्र सव॑ महानदम्‌। समित्सहल्॑ 
याज्षिकस्य वृक्षुस्य आदृध्या'दिति वचनान्न होमधर्म: स्वाहाकार:' “जुहोति- 
चोदना स्वाहाकारप्रदान,” इत्युक्तत्वात्‌। जपेद्वा ॥ १॥ 

अनु०--अथवा श्रावण महीने की पौणणमासो को तिल का भक्षण करके या उप- 
बास करके दूसरे दिन किसी बड़ी नदी में स्नान करे और एक सहस्त॒ याज्षिक वृक्ष की 
समिधाएं गायत्री मन्त्र का जप करते हुए, अग्नि पर रखे अथवा एक सहस्त वार गायत्री 

मन्त्र का जप करे ॥ १॥ 

इश्टियज्ञक्रतूतवा पवित्रार्थानाहरेत्‌ ॥ २ ॥ 
पवित्राथों: शुद्धयर्था: “मगाराद्रा इष्टयः । "यज्ञक्ततवः सोमयागा अग्निष्टो- 
मादय: । ताम्येतानि पष्ट प्रायश्रित्तानि एनस्सु गुरुषु गुरूणि, छघुषु छधूनि ।२। 
अनु०--अथवा अपनी शुद्धि के लिए. (मृगरादि) इष्टियाँ, सोमयाग अग्निष्टोम 
आदि यज्ञ करे । 





१. जपकाल इत्यादि नास्ति ख० च॒० पु ० २. महानदं इति छ० १० 

३. (आप० प० ३. ४.) “जुक्षेतिचोदना स्वद्दाकारग्रदान इत्युक्तत्वात्‌ । जपेद्वा”” 
इति नास्ति० क॒० छ० पु० 

४. अग्नयेड्होमुचेष्ष्टाकपाल: (तै० सं० ७, ५. २२) इति विहितोष्टिमृगोरिष्टिदश 
इविष्का । 

५. यज्ञाः क्रवः | इति क० छ० पु० 





प्रथमः प्रश्न १९५ 

टि०-इस्त प्रकार छः विविध प्रायर्चित्त बताये गये हैं, अधिक दोष होने पर कठिन 
'आयश्चित्त करे और कम दोष होने पर इनमें से धरल प्रायश्रिच करे |--इरदत की 
व्याख्या !।२॥ 

अभोज्यं भुक्त्वा नेष्पु रीष्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

अभोज्यस्य मार्जारादिमांसस्थ भश्षणे निष्पुरीपभावः कतव्यः | यावदुदरं 
निष्पुरीषं भवति वावदुपवस्तव्यम || ३ ॥ 

अनु०--निषिद्ध भोजन का भक्षण करने पर तब तक उपवास करे जब तक पेट 
मल्रहित नहीं हो जाता ॥ ३ ॥ 

तत्कियता कालेना5वाप्यते ? तदाह-- 

ह तत्सप्तरात्रेणाआ्वाप्यते ॥ ४॥। 

तत्‌ नेष्पुरीष्यम । सप्तरात्रेणाउवाप्यते सप्तरात्रमुपवस्तव्यमित्यथ: | सर्प्ररा- 
अप्रुपवसेदित्गेब सिद्धे नेष्पुरीष्यवचनाथपां त्रिरात्रेणेब तद्वाप्यते तेषां तावतेब 
शुद्धि'। तथा च गौतम:--' अभोज्यमोजने निष्पुरीषभावः तिरात्रावरमभो- 
जन सप्तरात्रं वेति॥ ४ ॥ ५ 

अनु०--पेट में मल का पूर्णतः अभाव सामान्यतः सात रात्रियों में होता है ॥४॥ 

हेमन्तशिशिरयोवोंभयोस्सन्ध्योवोदिकमुपस्पृशेत्‌ ॥ ५ ॥ 

उस्यो: सन्ध्ययो: सायं प्रातश्व | उदकमुपरप्रशेत्‌ भूमिगतास्वप्सु स्नायात्‌ | 
उदध्ताभिर्यां शीतासि: ॥ ५ ॥ 

अनु ०-- अथगञ्व हेमनत और शिशिर ऋतुओं में प्रातः और साय॑ ठण्ढे जल से 
स्नान करे ॥ ५ ॥ 

कृच्छुद्रादशरात्र वा चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 

द्वादशरात्रसाध्यो ब्रवविशेष: कृच्छूद्रादशरात्र: ॥ ६॥ 

अनु०--अथवा बारह दिन का ऋच्छ ब्रत करे ॥ ६ ॥ 
तस्य विधिसाह -- 
ज्यहमनक्ताश्यदिवाशी ततस्वत््यहम्‌ , ्यहमयाचितत्रतस्त््यह॑नाइ्नाति 

किश्वनेति कृच्छुद्रादशरात्रस्य विधि: || ७ ॥ 

आदितक्िप्वहस्सु नक्त नाउशनीयात्‌ | दिवेब भ्रुल्लीत ) ततरू्यहमदिवाशी 
रात्रावेव सुल्लीत | न दिया | ततस्ख्यहमयाचितमेव भुझ्लीत । याच्आप्रतिषेधो- 
अयम्‌ | तेन स्वद्रव्यस्याउप्रतिषेघः | तथा च गौतमः “अथाउपरं >्यहं न कंचन 





“एः १. गौ० ध० २६. ४ ् 
२. मनी ० ११. २११ इलोको द्व व्यः ]।.. ३, गौ० घ० २६. ४ 





१९६ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


याचे/द्ति। ततत््यहं नाइनाति कमन्नन फरलादिकसपीति। एवं कुच्छद्वा- 
दशरात्रस्य विधिः | तत्र स्तृत्यन्तरवशाद्भविष्यमन्न ब्रह्मचय, ख्रीशूद्रादिभिरस- 
स्माषणं च्‌ द्र॒ष्टव्यम्‌ ॥ ७॥ 

अनु०--(इच्छू व्रत का नियम इस प्रकार है) तीन दिनों सन्ध्या को भोजन न 
करें, फिर अगले तीन दिनों दिन में भोजन न करे, फिर तीन दिन बिना माँगे प्रात 
अन्न खाकर रहे और उसके बाद तीन दिन तक कुछ न खावे | इस प्रकार बारह दिन 
के कृच्छ त्रत की विधि है || ७॥ 


एतमंवाध्भ्यस्येत संवत्सरं स क्ृच्छुसंवत्सर: ॥ ८ ॥ 
एतमेव विधि संचत्सरं निरन्तरमभ्यस्येत्‌ । सः एप कृच्छुसंवत्सरो .वेदि- 
तव्यः । यः पूर्वोक्त: ऋच्छुसंब॒त्सरं वा चरे! ( २५. ९. ) दिति ॥ ८॥ 
अनु०-- यदि इसी त्रत की आइत्ति वष भर तक करे तो वह एक वर्ष का इच्छे 
ब्रत्त (कुच्छसंवत्सर) होता है ॥ ८ ॥ । 


अथाशपरं बहुन्यप्यपतनीयानि क्ृत्वा त्रिभिरनइनन्‌ पारा 
यण: क्ृतप्रायश्रित्तो भवति ॥ ९ ॥ 


अथाउपर  प्रायश्रित्तमुच्यते । अनश्नतव निरन्तर त्रीणि पारायणानि क्े- 
व्यानि। आदित आरण्याउडसमाप्रवदस्याउध्ययनं पारायणम्‌ | बहून्यपि। 
अपिशब्दात्कि पुनरेक हे बा ॥ ९॥ 
अनु०--अब दूसरे ब्रत का नियम इस प्रकार है। अनेक ऐसे दोष थुक्त कम करने 
पर, जिन कर्मों से पतन नहीं होता, यदि उपबास करते हुए अपने वेद की सम्पूण 
शाखा की निरन्तर तीन बार पारायण करे तो दोष से सुक्ति हो जाती है ॥ ९ ॥ 
अतार्या शयने बिभ्रदददर्बृद्धि कघायपः । अब्राह्मण इव 


वन्दित्वा तृणेष्वासीत पृछुतप ॥ १०॥ 
अनाया शद्रा तां शयने विश्रत्‌ उपगच्छन्‌ | ददद्वृद्धि वृद्धयथ्थ द्रव्य ददुत्‌ । 
वृद्धयाजीव इत्यथः । सुराव्यतिरिक्त मद्यं कषाय: । तस्य पाता कषायपः | यश्वा- 
5नाह्मण इच सव्वान्‌ बन्दी भूत्वा स्तोति स सर्वोडपि दृणेपूदयादारभ्याउडसीत | 
यावदस्याइडदित्य: प्रष्ठ पश्चाड्भांगं तपति | आदित्य तपति वदानुगुण्याचरणात्‌ 
स्वयमेव प्रष्ठतवित्युच्यते | अभ्यासे अभ्यास यावता शुद्धि मन्यते ॥ १० ॥ 
अनु०- भनार्या अर्थात्‌ शुद्रा से संभोग करने वार, ब्याज पर घन देने वाले 
(सुरा के अतिरिक्त अन्य) मादक द्रव का पान करने बाछा, सबकी अब्राक्षण की तरह 
बन्दना करने वाछा, घास पर (सूर्योदय के समय से) बेठकर अपनी पींठ को तपावे ||- 





१. 'तत्‌ पिव्रतीति कघायपः' इति ग० पृ० - 


ग्रथमः प्रदनः १९७ 


हे हल रत « 5 षट 
यदेकरात्रेण करोति पाप॑ं क्रृष्णं वर्ण ब्राह्म पस्सेवमान: चतुर्थकालूू 
८ 5 एड 
'उदकाभ्यवायी त्रिभिवेंषस्तदपहन्ति पापम्‌ ॥ ११ ॥ 
क्रष्णो वर्ण: श॒द्रः | तमाज्ञाकरो भूत्वा दृत्त्यथ सेवमान: | शिप्टट स्पष्ट गत॑ 
च | अपर आह-- श॒द्रां मंधुने सेवमान इति। अस्मिन्‍्पश्ने ऋताबुपगमने 
अपत्योत्पत्ताबद द्र॒प्ट व्यम्‌ू । मठुः-- 
चृपलछीफेनपीतस्थ निदरचासोपहतस्य च। 
तस्यां चेब प्रसूतस्य निप्कृतिने विधोयते ॥! इति ॥ ११ ॥ 
उत्यापस्तम्बधमंसूत्रवृत्ती प्रथमप्रइने सप्तविशी कण्डिका ॥ २७॥ 
अनु ०--#ृष्ण वर्ण (झूद्र) की एक दिन और एक रात सेवा करने के दोष को 
2 ( ति < ९ बज 
ब्राह्मण वर्ण का पुरुष प्रति चौथे भोजनकाल पर स्नान करके तीन वर्ष में दूर कर देता है । 


टि०--छुछ छोगों ने सूत्र की व्यास्या इस प्रकार की है । ब्राह्मण शूद्रा से एक 
रात्रि में संभोग का दोष इस प्रायश्वित्त से दूर करता है । 


इति चा55पस्तम्वधमंसूत्रवृत्तों हरदत्तमिश्रविरचितायामु- 
ज्वलायां प्रथमप्रस्ने नवमः पटछः ॥ ९ || 


१, उदकाम्यपायी इति छ० प०..._ २, म० स्मू०. ३६ १६ - . 


अथ दशमः पदलः 


यथा कथा च परपरिग्रहमभिमन्यते स्तेनो ह भवतीति 


कौत्सहरीती तथा काण्वपुष्करसादी ॥ १॥ 

यथा कथा च आपशद्यनापदि वा भूयांसमल्पं वा, परपरिग्रहं पररवमभिस- 
न्‍्यते-ममेदमस्त्विति बुद्धों कुरुते 'सर्वथा स्तेन एवं सब॒तीति कौत्सादयो 
मन्‍्यन्ते ॥ १ ॥ 

अनु ०--जिस किसी अवस्था में (आपत्ति में या सामान्य अवस्था में) जो व्यक्ति 
दूसरे की सम्पत्ति को प्राप्त कर लेने का छोम फरता है, बह स्तेन होता है, ऐसा. 
कौत्स और हारीत का तथा काण्व और पृष्करसादी का मत है ॥ १॥ 

सन्त्यपवादा; परपरिग्रहेष्विति वा्ष्यायणिः ॥ २ ॥ 

वाष्यायणिस्तु मन्‍्यते केपुचित्परपरिम्रहेषु स्तेयस्याउपवादास्सन्तीति ॥ रे ॥ 

अनु०--दू सरे की वस्तु ग्रहण करने के विषय में अपवाद भी हैं, ऐसा वार्ष्यायणि 
का मत है ॥ २॥ 
तानेबोदाहरति-- 

दम्योषा युग्यधासो न स्वामिनः प्रतिषेधयन्ति ॥ ३ ॥ 


शमी बीजकोशी तस्यामुष्यन्ते दह्मन्ते काठवशेन पच्यन्ते इति शम्योषाः 
कोशी ०: [0] 
धानन्‍्यानि मुदगमाषचणकादीनि | युगं॑ बहतीति युग्य: शकटवाही 
बलीबदे:, तस्य घासो अक्षस्ट॒णादिः युग्यधासः। एते आदीयमानाः स्वामिनो न 
प्रतिषेधयन्ति स्वामिन्ि: प्रतिषेध॑ न कारयन्ति | एतेष्वादीयमानेषु स्वामिनो 
[१ ए + ८ 03. कप है 
न प्रतिषेद्धुमहेन्तीत्यथ: । स्वयंग्रहणेषपि न स्तेयदीष इति यावत्‌। अन्न रुक 
त्यन्तरे विशेष:-- 
4 हि के कक 
चणकत्रीहिगोधमयवान्ां मुद्रममाषयो: । 
अनिषिद्धेमहीतव्यो सुप्टिरेकाउध्चनि स्थितेः ॥? 
मनुसतु-- 
क्र क्षीणवृत्तिद्व [ कप 
*“ट्विजोड्ध्वग: क्षीणबृत्तिद्वाविक्ष है च मूछके। 
आददानः परक्षेत्रान्न दण्ड दातुमहति !। ३ ॥ 





१. "कथा? इति छान्दर्स रूप कथमित्यथ | हुए च “तमब्रवन्‌ कथा हास्था:? (सै० 
_सं० २. ६, रे ) ध्कथा मा निरभागिति” ( ते० सं& ३. १, ५ ) इत्यादी | 
२. इुद्ी इृत्वा55दत्त इत्यर्थः, इत्यचि्क क० छ० पु०.. ३, म० स्पृ० ८. ३४१ 


प्रथम: प्रदन: १९९ 


अनु०--बीज कोश के भीतर पकने वाले बीज (कोशीघान्य, मुदूग, माष, चणक 
आ द), तथा बैल को खिलाने के लिए. घास ग्रहण करने वाले को इन वस्तुओं का 


स्वामी मना न कर ॥ ३ ॥ 
अतिव्यवहा रो व्यद्धो भवति ॥ ४ ॥ 
शस्योपांदिष्वपि अतिव्यवहारो व्यद्धो ठुटो भवति, अतिमान्नापहारे स्ते 


यदोपों सवतीत्यथ: ॥ ४ ॥ 
सवंत्राउड्नु मतिपूव॑ंमिति हारीतः ॥ ५ ॥ 
८ (ः 
अहणासात 


अनु८--किन्ध्ु इन वस्तुओं को भी बहुत अधिक मात्रामें लेना दोषयुक्त होता है । 
सबवषु द्रव्येपु सर्वास्ववस्थासु रवाम्यनुमतिपूवमेव ग्रहणमितरि हारीत 


आचार्यों मन्‍्यते ॥ ५॥ 

अनु२-ह्वाशीत का मत है कि सभी अवस्थाओं में वस्तु श्रदण करने से पहले 
स्वामी की अनुमति ले लेनी चाहिए ॥ ५॥ 

न पत्ततमाचाय ज्ञाति वा दर्शनार्थों गच्छेत्‌ ॥ ६ ॥ ह 

न पतितेः सव्यवहारों विद्यरः (२१.५) इत्युक्तेजपि पुनरुच्यते-आचाया- 


4 
दिपु विशेष वक्ष्यामीति ॥ ६ ॥ 
अनु *--पतित आचार्य या निकट सम्बन्धी से मिलने के लिए न जावे ॥ ६ ॥ 
न चाश्य्मा:ड्रोगानुपयुश्लीत || ७ ॥ 


अस्माप्पतितादाचार्यात ज्ञातेवी पिन्रादे: भोगान्‌ भोगसाधनानि दायप्राप्त- 
न्‍्यपि नोपयुझ्लीत न ग्ृहीयात्‌ ॥ ७॥ 
अनु ०--इस प्रकार के व्यंक्तिसे अपने सुख की वस्तुण भी न ग्रहण करे | ७ ॥ 
यब्च्छासबन्विपात उपसंगृह्य तुष्णीं व्यतिव्नजेत्‌ ॥ ८ ॥ 


यदि पतितेराचायोदिभियद्च्छया सन्निपातः सक्षतिं: स्थात्‌ तदाइविधि- 
नोपसंग्रह्म तृष्णी तेस्सह किब्िदप्यसम्भाष्य व्यतित्रजेत्‌ गच्छेत्‌ | न क्षणमपि 


के 


सह तिछ्ठत्‌॥ ८॥ 
अनु०--यद सहसा वे मिल जाँय तो चुपचाप उनका चरणस्पश करके वहाँ से 


प्रस्थान कर देना चाहिए. || ८ ॥ 
माता पुत्रत्वस्य भूयांसि कर्माण्यारभते ठस्यां शुश्रषा 
नित्या पतितायामपि ॥ ९ ॥ न 
# [व 


ए्‌ 
था दिहत्वमेवा 
पुत्नत्वस्य, स्वार्थिकसत्वः । यथा देह॒त्वमेवान्य/दिति | पुत्रस्य कृते माता 
भयांसि इृष्टाथोनि गर्भधारणाशुचिनिहेरणस्तन्यदानग्रदक्षिणनमस्कारोपबासा 


ब् 


२०० आपस्तम्बधमसून्रम्‌ 


दीनि कमाणि करोति तस्मात्तस्थां पतितायामपि झुश्रषा अभ्यड्डस्नापनादिक 
नित्या नित्यमेव कतंव्या ॥ ९॥ 

अनु०--माता पुत्र के लिए अनेक कम करती है, उसको सेवा सदेव करन 
चाहिए, भले ही वह पतिता हो गई हो ॥ ९॥ 

- न तु धर्मंसन्निवापः स्थात्‌ ॥ १० ॥ 

एकस्मिन्‌ धर्म सहाउन्चयों धर्मसन्निबाप:। स पतितया मात्रा सह न कते- 
व्यः । नामसुन्नह्मण्यां सातु्नामग्रहणम्‌ । वरुणप्रधासेषु 'यावन्‍्तो यजमानस्या- 
इमात्या: सस्जीकास्तावन्त्येकातिरिक्तानी? त्येवमादिकमुदाहरणम्‌ । किं पुनरेव- 
सादिषु मातुरन्वयः श॒ुश्रषा ? ओमित्याह | अन्विता हि सा सम्मता मन्यते |, 
निरस्ता तु बिमता । वेश्वदेवार्थ च पाके सा न भोजयितंव्या | म्तायास्तु . 
तस्याः संस्कारादिकाः क्रिया: कतंव्याः नेति विग्नतिपन्ना: || १० ॥ 

अनु०-- किन्तु धर्म के लिए. किए, जाने वाले कर्मों में पतिता माता के साथ किसी 
प्रकार का संबन्ध न रखे ॥ १० ॥ 
अधर्माहतान्‌ भोगाननुज्ञाय न वय चाअ्बर्मश्रेत्यमिव्याहुत्याइधों नाभ्यु- 

परिजान्वाच्छाद्य त्रिषवणमुदकमुपस्पुशन्नक्षीराक्षा रलवर्णं 
भुन्नानो द्वादशवर्षाणि नाथ्गारं प्रविशेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मणस्वहरणम्‌ , ह 
“चण्डालान्त्यस्तलियों गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च | 
पतत्यज्ञानती विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छेति-॥ 

इत्येबसादिकसुदाहरणम्‌ | ये अधर्माहतता भोगास्ताननुज्ञाय परित्यज्य न 
बयं चाउधमंश्रेति प्रष॑ ब्रयात्‌ । तस्याथ:-वर्य चाउधमग्र सह न बतोमह इति। 
अधो नाभीत्यादि (२४..११,) गतम्‌ । नात्राइघेशाणीपक्षों भिक्षांचय वा ॥११॥ 

अनु०--अधम से उपलब्ध सुख की वस्तुओं का त्याग कर दे 'हम और अधम 
साथ नहीं रहेंगे? ऐसा कहकर, नाभि से लेकर घुटनों तक का वस्त्र धारण कर प्रतिदिन 


तीन सवनों के समय स्नान करे और दघ, मसाला, नमक से वर्नित अन्न का भोजन 
करें तया वारह वघतक घर में प्रवेश न करे ॥ ११ ॥ 


ततस्सिद्धि: | १२॥ 





१ आप० ओ० ८, ५, ४१ करम्भपात्रनिर्माणे संख्याविधिरयम्‌ | 
२, म० स्मृ० ११. ९७६ 


हि] 
७० 
ब्श्ध् 


प्रथम: प्रश्नः 


रे के 7 कष्ए.. क ८5९ ४०७ श्र्‌ 
एतस्य द्वादशवारपिंकस्याउन्ते सिद्धि: झुद्धिभंवति ॥ १२॥ 
अनु८--उसके बाद उसकी पाप से शुद्धि हो जाती है || १२॥ 


अथ सम्प्रयोगस्स्थादाय: ॥ १३ ॥ 
प्रायश्वित्तोपदेशात्‌ सिध्युपदेशाच्च सिद्धे पुनवेचन ज्ञानात्साम्यं तु गच्छ- 
ती्यस्याइपवादाथम || 2३ ॥| 
अनु ०--इसके बाद वह भार्या के साथ सम्पक कर सकता है ॥ १३ ॥ 
एतत्रेवाइन्येघामपि पतनीयाताम्‌ ॥ १४ ॥ 
उक्तव्यतिरिक्तानि यानि पतनीयानि पूर्वमुक्तानि तेपु यत्राउडहत्य प्रायश्रित्त 
नोक्तं तेपामप्येतदनन्तरोक्तसेव प्रायश्रित्त वेदितव्यम | उत्तविपयं विकल्प 
इत्यन्ये । तत्र ज्ञानाज्ञानकृतों विकल्प: ॥ १४ ॥ 
अनु०--यद प्रायश्वित्त दूसरे भी पतनीय कर्मा के लिए करना चाहिए। १४ ॥ 
गुढ्तल्पगामी तु सुपिरां सूर्मि प्रविश्योभयत 
आदीप्याइभिदहेदात्मानम्‌ ॥ १५॥ 


यस्तु गुरुतल्पगामी सोडन्तः प्रवेशयोग्यां सुपिरां सूमि ऋृत्घा प्रविशेत्‌ प्रवि- 
चयोभयतः पाइवेयो वेहिमादीपयेत्‌। आदीप्या5डत्मानमभिदहेत्‌ हेतू । ज्चलितां 
चा सर्मि परिष्वज्य समाज़ुया (२५ २, )” दित्यत्रव कियानपि चिछोपः। 
अनन्तरोक्तस्य वेकल्पिकस्य निवृत्त्यव वचनम्‌ ॥ १५ ॥| 
अन्न॒०--य़ुरुपत्नीगमन करने वाला भीतर प्रवेश करने योग्य खोखली, लोहे की 
चनी स््रीमृत्ति में प्रवेश करके दोनों ओर से अग्नि प्रज्यलित कराकर अपने को जला 
डाले ॥ १५॥ 
मिथ्येतदिति द्वारात:॥ १६ ॥ 
हारीतस्लुपिर्मन्यते-एतदनन्तरोक्त मरणान्तिकप्रायश्रित्तं मिथ्या न कर्तेव्य- 
समिति ॥ १६॥ 
अनु०--हारीत के अनुसार यह प्रायश्रित्त नहीं करना चाहिए ४ १६ ॥ 
'कुत इत्यत आह--- 
यो ह्यात्मानं परं वाइमिमन्यतेडइभिशस्त एवं स भवति ॥ १७ ॥ 
हिशच्दो हेतों | यस्मात्‌ य आत्मनं पर वाउइसिसन्यते मारयति सोंडमि- 
शस्त एवं भवति त्रह्महेव भवति । वत च पतनीयापनोदन चिकीपएुरन्यत्‌ पत- 





१, अनुक्त ० इति, क० ख० पु» २. वहिमिति नास्ति क० छ० घु० 
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नीयं कतुमहंतीति | हेतल्वभिधानादमिशस्तवचनाच्चाउन्येषामपि मरणान्ति-- 
कातां ब्रद्मणचिषये निवृत्तिः | १७ ॥ 

अनु०--जो अपना या दूसरे का जीवन लेता है वह अभिशस्त हो होता है १७. 
कि वहिं तस्थ प्रायश्रित्तमिति ? आह-- 

एतेनेव विधिनोत्तमादुच्छवासाबरेच्नाधस्याउस्मल्ोके 
प्रत्यापत्तिविद्यते कल्पषं तु निहंण्यते ॥१८॥ 

अधोनाभ्युपरिजान्वि! (२८.११.) त्यादि यदनन्तरोक्तमेतेनेव विधिना।: 
शिष्ट गतम्‌ ॥ १८ ॥ 

अनु ०--ऐसा : गुरुतल्पगामी) व्यक्ति इसी (सूत्र ११ की) विधि से अन्तिम श्वास 
तक आचरण करे | उसे पाप से शुद्धि इस जीवन में नहीं मिलती | मृत्यु के बाद 
उसका पांव दूर होता है ॥ १८ ॥ 
दारव्यतिक्रमी खराजिनं बहिलोम परिधाय 'दारव्यतिक्रमिणे भिक्षा' 

मिति सप्ताआराणि चरेत्‌ । सा वृत्ति: षण्मासात्‌ ॥ १९ ॥ 

्यस्तु अन्तरेणेब निमित्तं कोमारान्‌ दारान्‌ परित्यजतिस दाखू्यति- 
क्रमी । खरस्य, गदभस्याउजिन बहिलोम परिधाय वसित्वा दारवयतिक्रमिणे 
भिक्षां दत्तति सप्तागाराणि सिक्षां चरेत्‌। *कौमारदारपरित्यागिने सिक्षां 

| ७ शक ८. ८७ 

दत्ताते वासिष्ठे। सा वृत्ति:ः षण्मासान | ततः सिद्धि: ॥ १९॥ ह 

अनु०--जो विना कारण के पत्नी का परित्याग करता है बह गदद्दे का चमड़ाः 
इस प्रकार धारण करे कि उसके रोए. बाहर की ओर हों और सात घरों में यह कहते 
हुए भिक्षा माँगे पत्नी का परित्याग करने वाले को मिक्षा दो! | उसी भिक्षा से छः. 
महीन तक जीविकानिर्वाह करते हुए रहे ॥ १९॥ 
जियास्तु भतुव्यतिक्रम कृच्छद्रादशरात्राभ्यासस्तावन्तं कालम्‌ ||२०॥ 

भुव्यतिक्रस इति छान्‍्द्सो रेफछोपः | व्यतिक्रमः परित्याग: | या तु ख्री 
भतार परित्यजत्यन्तरेण निमित्तं, तस्वास्तावन्तं कार पण्मासाम्‌ कृच्छद्ादश- 
रात्राभ्यास: प्रायश्वित्तम ॥। २० ॥ 

अनु?--किन्तु यदि पत्नी ने पति को त्याग दिया हो तो वह बारह दिनों का 
इृच्छ त्रत्त करते हुए उतने द्वी समय तक (छ: मास तक) प्रायश्वित्त करे || २० ॥ 


१. घर्मप्रजादिकमन्तरेण कौमारान्‌ दारान! इति क० ख० पु 
+९. व०घ० कोौमारदाख्यतिक्रमिणे इति, ख०पु० कौमारदारपरित्यागिने इति कृ०पु० 
्‌ साटर का शुद्ध ह् ;] 
*. पप्यासादुष्व शुद्ध: इति. रन पु० 'सा वृत्तिरित्यादि प्रथकृतृन्न च ] 
ा ड़ 


धथम: प्ररनः र्‌०३ 


अथ अ्रृणहा इवाजिनं खराजिनं वा बहिलॉम परिधाय 
पुरुषशिर; प्रतीवानार्थभादाय ॥ २१ ॥ 
अन०“--वेद वेदाज्ञ के छाता ब्राह्मण को इत्या करने वाला कुत्ते का या गदह का 


चम रोओं को वाहर करके घारण करे और मोजन तथा जहू पीने के लिए मनुष्य की 
खोपड़ी लिए, रहें 


इत्यापास्तम्वधमंसूत्रबृत्तों प्रथमप्रस्नेडटराविशी कण्डिका || २८ ॥ 





खटाजु दण्डार्थ कमंनामधेय॑ प्रव्रवाणश्रडक्रम्पेत को अणघ्ने भिक्षा- 
मिति | ग्राम प्राणवृरत्ति प्रतिलभ्य शनन्‍्यागार वृक्षमूल वाधभ्युपाश्रये 
हिम आये: सह ॒सम्प्रयोगो विद्यत! । एतेनंद विधिनोत्तमादुच्छवा- 
साच्चरेत्‌ | नाउस्यास्मिल्लोके प्रत्यापत्तिविद्यते | कल्मषं तु निहंण्यते॥ ६॥ 
पडद्गस्य वेदस्याउध्येता, तद्थवित्‌ , प्रयोगशासत्रस्थ सव्याख्यस्थाथवित्‌ 
कमंणामनुष्ठाताउनुप्लछापयिता च ब्राह्मणों श्रुग:। तथा चर वोधायनः-- 
बेदानां किशख्िदधीत्य ब्राह्मण: । एकां शाखामधीत्य श्रोत्रियः | अज्ञाध्याय्यनू: 
चानः | कल्पाध्याय्यपिकल्पः । सूत्रश्रवचनाप्यायी श्रूग2” इति। त यो हतवान 
स अभ्रणहा | सः शुनः खरस्य वाउजिनं वहिलोसपरिधाय पुरुपस्य य्रय करय- 
चिस्मृतस्य शिरः, प्रतीपानाथम्‌ | प्रतिधात्वथाीनुबादः:  उपसगंस्य घव्यमलुष्य 
चहल?मिति वाहरढूकी दीघः।! पानमेव ग्रतीपानम्‌। पानग्रहणमुपलक्षणम्‌ | 
भमोजनमपि तत्रोेवब । खटाडु दण्डार्थ, खटवाया अद्ज खट्वाड्मीपादि तदृण्ड- 
वये आदाय । श्रणह्ाउस्मीत्येवं कमनिवन्धनमात्मनों नासधेय प्रन्नवाणश्वक्र- 
म्वेत इतस्ततश्ररेत्‌ | कापालिकतलन्त्रप्रसिद्धस्य खटवाब्डस्य वा ग्रहणम्‌ सिक्षाचर- 
णकाले च को भ्रणव्ने सिक्षां ददातीति चरत्‌। चरित्वा आम प्राणवृत्ति श्राणया- 
त्रामात्र प्रतिरु्म्य शुन्यागार वृक्षम॒रू वा निवासाथमब्युपाश्रयेत-- से हि मे आये 
सह सम्प्रयोगो विद्यत'इत्वेवंसन्‍्यसानः | कियन्तं काठसेंव॑ चरितव्यमित्यत आह- 
एततनंवेत्यादि | गतम्‌। श्रोतिय वा कमंसमाप्त (२४. २०.2? सित्यत्र यः श्रीत्रिय 
व्यन्थधारी अ्थरज्ञश्ध न भवति अनुष्टापथिता च न भबति तस्य अहणम्‌ ॥१॥ 
अनु:--डण्डे के स्थान पर चारपाई का पाया लेकर अपने कर्म की नाम छेकर 
घोषणा करता हुआ यह कहते हुए घरुमे कि वेद और वेद्न्ञ के विद्वान्‌ ब्राक्मण की 
पक 2 मन पट नस टन 
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हत्या करने वाले को कौन भिक्षा देगा ! इस प्रकार गाँव में ही जीविका निर्वाह करते 
हुए किसी सूने घर में या इक्ष के नीचे निवास करे और यह जाने कि आर्यों के साथ 
उसे सम्पक की अनुमति नहीं है। इसी विधि से वह अन्तिम श्वास तक आचरण करे। 
इस लोक में उसकी शुद्धि नहीं होती है। किन्तु मृत्यु के बाद उसका पाप दूर हो 
जाता है १ १॥ 
य; प्रमत्तो हन्ति प्राप्त दोषफलम्‌ ॥ २ । 

क्षत्रिय हत्वेत्येबमादिकेडनुक्रान्तेडपि विषये यः प्रमत्तों हन्ति प्रमादेनाड 
बुड्धिपूच हन्ति तस्याउपि दोषफलं प्राप्मेव । न तु प्रमादकृतमिति दोषभाव/॥२॥ 

अमु?--जो प्रमादवश अनजान में हत्या करता है उसका मी उतना ही दोष 
होता है | २ ॥ 
सह सद्.ूल्पेत भूय: ॥ ३ ॥ 

सड्डल्पेन सह बे कते भूयः प्रभूततरं भवति। तेन प्रमादकृते लघुप्राय: 
श्रवित्तम्‌ , बुद्धिपूरव तु गुविति | यत्पुनः पूवमुक्त दोषबच्च कमोमिस-्धिपूरव 
ऊत्वाउनभिसन्धिपूष वे (२६.७.)? ति तन्न तेषु प्रायश्रित्तेपु विशेषाभावादिद्‌- 
मुक्ताम्‌ ॥ ३ ॥ । 

अनु ०--संकल्प के साय वध करने पर और मी अधिक पाप होता है ॥ ३॥ 

एवमन्येष्वयि दोषवत्सु कमंसु ॥४ ॥ 

अस्येष्वपि हननव्यतिरिक्तेषु दोषवत्सु कमंसु एवमेव द्रष्टयमू--अबुद्धिपूब 
ऋृतेडल्पो दोषः, घुद्धिपू्व महानिति ॥ ४ ॥ 

अनु०--यही नियम दूसरे दोषयुक्त कर्मों के विषय में भी लागू होता है | ४॥ 

तथा पुण्यक्रियासू ॥ ५॥ 

पुण्यक्रियास्वप्येष एव न्‍्यायः-अबुद्धिपूर्वल्पं फलम्‌ , बुद्धिपूच मह॒दिति । 
तथथा--न्राह्मणस्स्वान्यपहत्य चोरेपु घावत्सु यरच्छया कश्रिच्छूर आगतस्तान्‌ 
-हन्यातू्‌ , स्वयमेव वा शूरं धट्धा चोरा अपहतानि द्रव्याण्युत्सज्य पलायेरन्‌ 
तदा श्र॒स्याउलपं पुण्यफलम्‌। यदा तु वुद्धिपृष ख्वयमेच चोरेम्यः प्रत्याहृत्य 
स्वानि स्वामिभ्यों ददाति तदा महदिति | एवं स्वभायौवुद्धथा परदारगमने5- 
ल्पम््‌ , अन्यत्र मह॒दिति ॥ ५॥ 

अनु०-उत्तम कर्मो के विषय में मी यही नियम होता है॥ ५॥ 

टि०भनजान में उत्तम कर्म करने का पुण्य अल्प होता है और संकल्प के साथ . 
ठत्तम कम करने का पृण्य अधिक दोता है॥ ५ ॥ 

परीक्षार्थोषपि ब्राह्मण आयुधं नाउड्रदीत ॥ ६ ॥ 


प्रथमः प्रशनः २०५ 


गुणदोपज्ञानं परीक्षा । तया अथः प्रयोजन यस्य सः | एवंभूतोउपि ब्राह्मण 
आयुध॑ न ग्रह्योयात्‌ कि पुनरहिंसाथ इत्यपिरव्दा्थ: ॥ ६॥ 
अनु०--त्राह्मण परीक्षा लेने के लिए भी ह्टाथ में अन्तर शस्त्र न अहण करे ॥ ६ ॥ 
अस्य प्रतिप्रसवः-- 
यो हिसाथंमभिक्रान्तं हन्ति मन्युरेव मन्युं स्पृशति न तस्मिन्‌ 
दांष इति पुराणे ॥| ७॥ 
यस्तु हिंसाथ मारणारथमशिक्रान्तमभिपतितं हन्ति न तस्मिन्‌ दोषो विद्यत 
इति पुराणे श्र॒तम्‌ । दोपाभावे हेतु:--यस्मान्मन्युरेव मन्युं सप्रशति न पुनः 
पुरुष: पुरुषम्‌ | अन्न चसिष्ठवीधायनों -- 
"सवाध्यायिनं कुछे जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ । 
न तेन भ्रुणहा स स्यान्मन्युस्तं मन्युझ्नच्छति ॥ इति ॥ 
5 2०० ८2780 00 पी "कि 2० 2 आह ० हुए कं 
“त्त्रं द्विजातिमिग्राल्न धर्मों यत्रोपरुद्धयते | 
द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे काछकारिते ॥ 
आत्मनश्व परित्राणे दक्षिणानां च सड्डर। 
स्रीविप्राभ्यवपत्तों च ध्नन्‌ धर्मेण न दुष्यति ॥? इति ॥ 


गोतमः- प्राणसंशये ब्राह्मणो 5पि शख्रमाददीते'ति | 
चासछ:+-+- 


*अग्निदो गरदश्रेव शसल्रपाणिधे नापह: । 
क्षेत्रदारहरख्ेव पडेते ह्याततायिनः ॥ 
आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ | 
जिधांसन्त जिधांसीयाजन्न तेन श्रणह्ा भवेत्‌ ॥! इति ॥ ७॥ 
अन०--जो हिंसा करने के लिए आक्रमण करने वाले को मारता है उसमें उसका 
क्रोध ही दूसरे व्यक्ति के क्रोध का स्पश करता है उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं 
होता, ऐसा एक पुराण में कह गया है ॥ ७ ॥ 
पतितिरक॒तप्रायश्वित्तेरुत्पादितानां पुत्राणामपि पातित्यमस्तीति प्रतिपाद- 
यि्त पृथपक्षमाह 
अथाउमिशस्ताः समवसाय चरेयर्धाम्यंमिति सांशित्येतरेतर- 
याजका इतरेतराध्यापका मिथ्रो विवाहमाना:॥ ८ ॥ 
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नादिः । अनुव्याह।रः शापः तो त्राह्मणविषयेडपि क्रियमाणावशुचिकरेविव, न 
तु पतनीयों ॥ १०॥ 
अनु०--( किसी ब्राह्मण के विरुद्ध) आभिचारिक क्रिया या झाप का प्रयोग करने 
पर इनका प्रयोग करने वाला अशुद्ध होता है, पतित नहीं होता || १५ ॥ 
पततनीयाविति हारीत: ॥ १६ ॥ 
हारोतस्तु तावषि पतनीयाबिति मनन्‍्यते ॥ १६ ॥ 
अनु०-हारीत का मत है कि इन कर्मो से पतन होता है ॥ १६ ॥ 
पत्तनीयवृत्तिस्ट्वशुचिकराणां द्वादेश मासान्‌ द्वादशा5धंमासान्‌ द्वादश 
दादगाह्रार्‌ द्वादश सप्ताहान्‌ हादश ज्यहान्‌ दादश द्हान्‌ द्वादशाह 
सप्ताह ज्यहूं व्यहमेकाहम्‌ ७ १७७ : 
अशुचिकराणामपि कमणा येषासाहत्य प्रायश्चित्त नोक्त तेषामपि पतनी 
थेपु कमेसु या वृत्तिः प्रायरिचत्त सब प्रायश्रित्तिः। कियन्त॑ कालम्‌  द्वादश 
मासाद्रेकाहान्तम्‌ ॥ १७ ॥ ' 
अनु०--भशुद्धि उत्पन्न करने वाले अपराधों के लिए. भी पतनीय कर्मों का 
प्रायश्चित्त बारह मास तक, बारह अध मास (पक्ष) त+, अथवा बारह चार बारह दिन, 
बारह सप्ताह, बारह बार तीन दिन, बारह बार दो दिन अथवा बारह दिन, एक सप्ताह, 
तीन दिन, दो दिन, अथवा एक दिन तक करे || १७ || 
किमविशेषेण सर्वेष्वेबाउशुचिकरेष्बयं कालविकल्पः ? नेत्याह-- 
इत्यशुचिकरनिवंषो यथा कर्माभ्यासः ॥ १८ ॥ 
इत्येपोष्शुचिकरनिवेंषो यथा कर्माभ्यासस्तथा वेद्तिव्य: । बुद्धिपूष सानु- 
बन्द भ्यासे च भूयांसं काम , विपरीते विपयय इति ॥ १८॥ 
॥ इत्यापस्तम्वसूत्र वृत्तो प्रथमप्रइने एकोनर्तिशी कण्डिका || २९॥ 
अनु०- इस प्रकार अशुद्वि उत्पन्न करने वाले कर्मों का प्रायश्रवित कम के अवुसार 
करना चाहिए ॥ १८ ॥ 
इति चा55पस्तम्बधमसूत्रवृत्तोीं हरदत्तमिश्रविरचितायामु- 
ज्वलायां प्रथमग्रस्ने दशमः पटलः | १० ॥ 


अथेकादशः पटल: 


ल्‍ल समावृत्ता वपेरन! ( ८. ७. ) स्नातस्तु काल”! ( १०.७. ) इत्यादिपु प्रस- 
क्तस्य स्तानस्य कालमाह-- 
विद्यया स्नातीत्येके ॥ * ॥ 
वेदविद्या विद्या | तया सम्पन्न: स्तान कुयोदित्येकेमन्यन्ते । मनुरित्याह-- 
'वेदानधीत्य वेद वा बेदं वाडपि यथाक्रसम्‌ | 
अविष्छुतत्रह्मचर्यों गृहस्थाश्रममावसेत्‌' ।। इति ॥ १॥ 
अनु ०--कुछ धर्मशों का मत है छि ब्रह्मचारी विद्या का अध्ययन समाप्त करके 
स्नान करे 0 १ ॥ । 
तथा. व्रतेना$थ्टाचत्वा रिशत्परीमाणेन ॥२॥ 


परिमाणमेव परिमाणम्‌ । छान्द्सो दीघ:। अष्टाचत्वारिशिद्म्रहणं * पादूनम्‌ , 
अधेने! (२.१३.१४) त्यादिपूर्वोक्तस्थाप्युपलक्षणम्‌। अष्टाचत्वारिंश्दादिपरिसा- 
णेन ब्रतेन बा सस्पन्नः स्नायात्‌ असम्पन्नोडपि विद्यर्या ॥ २॥ 

अनु०--अथवा  अड्ताल्सि वर्ष (छत्तीस या चौबीस वर्ष) का ब्रह्मचर्य पाथ्न 
कर (विद्या से चाह सम्पन्न हो या न हो) स्नान: करे || २॥ 

विद्या वरत्तेन. चेत्येके ॥ हे ॥ 

विद्येति ठृतीयेकबचनस्याकारस्यथ सुपां सुछक! इत्यादिना छक्ू। विद्यया 
वतेन चोसाभ्यां सम्पन्नः स्नायादित्येके मन्यते । एवं च “वेदमधघोत्य स्नास्य! 
न्नित्यत्न वेदमधीस्येत्युपलक्षणम । अन्न याज्ञवल्कय:--- 

“वेद ब्रतानि वा पार चीत्वा छयसमयसेव वा |. 
अविष्लुतब्रह्मचर्यों लक्षण्यां ख्ियमुह् हेत्‌ ॥ इति । 





१. भ० स्म॒० ३. २ 


२, पादूनम्‌ , अध॑न, धिभिर्वा इत्येतेषां पूर्वोक्तानामुपलक्षणम्‌ | इदि, 2५ < 
३, अथ ब्रह्मचर्यविधि:? इत्यारम्य प्रपश्चितेन समिदाधानमिक्षाचस्ण॒गः 22 
रूपेण | अस्ति च तेघु ब्रतशब्दः यथा बतेषु समथः स्याद्रानि ८5: | 
इद त॒ समुदायामिप्रायमेकवचनम | तेन वा जतेन सम्पन्नस्सवायाट्र | ७६२ हे 
विद्यया | चत्वारि:वेदततानी' स्थेपां तु अहणमत्र -नाइडशछुनीयम । यो: कि श 
इत्यघिकः पाठो ग० पु० ! जे 
४, पा० सू० ७, १. ९९ ५. आप ९० १२, १ ह 
१४ आ० धर 


२१० आपस्तसम्बधमंसूत्रम्‌ 


किक 

88 अन्न ब्रतशब्देनाउग्तीन्धनभेक्षाचरणादयों ब्रह्म चारिधमो उच्यते । तेघु 
हि कालपरिमाणस्य श्रतत्वात्‌ पार नीस्वेति युज्यते । दृश्यते च तेषु प्रतशब्दः। 
यथा बतेषु समर्थस्स्थायानि वक्ष्याम इति | न तु साविभ्यादीनि वेद्त्रतान्यु- 
च्यन्ते। तेषां तत्तादेशाध्ययनशेषतया तदभावेडभावाहेदं श्रतानि वेति विकल्पा- 
नुपपत्त:। अतः कालविशेषावच्छिन्नानि ब्रतानि वेद्सुभयं पार नीस्वेत्यथः'भश 

अनु ० कुछ आचार्यों का मत है कि ब्रह्मचारी विद्या का शान प्राप्त करने तथा 
प्रत का समय समाप्त करने के बाद स्नान करे ॥ ३ ॥ 

तेषु सर्वषु स्तातकवद्वृत्ति: ॥ ४ ॥ 
विद्यास्नातको ब्रतस्नातक उभयरनातक इति त्रयः स्नातका उक्ताः तेषु सर्वेषषु 
यह तीर त्ति ने त्ति जी ६ पचिति! 
स्नातकवत््‌ त्तद्हती'ति चत्तिः। स्नातकाही चृत्तिः पृजा' “यन्नाउस्मा अ 
'ित्यादिः कायो । न तु ब्रतस्नातके न्‍्यूना, उसयस्नातकेडधिकेति ॥ ४ ॥ 

अनु ०--उपयुक्त तीनों प्रकार से स्नान करने बालों के प्रति स्नातक के समान 
उयवहार करना चाहिए ॥ ४॥ 

यद्यप्येव॑ लथा5पि पूजयितुः फलविशेषो<स्तीत्याह-- 

समाधिविशेषाच्छुतिशेषाच्च पूजायां फ्लविशेष: ॥| ५॥ 

कतंव्येषु कमर्ववधानं समाधि: श्रुतिः श्रुतम्‌ ॥ ५ ॥ 

अनु ०--स्नातक की पूजा का फल उसको विशिष्ट फरतंज्यनिष्ठा तथा विशेष 
अध्ययन फे अनुसार ही मिलता है॥ ५॥: 


अथ स्नातकद्रतानि ॥ ६ ॥ 


के हक हि कक 

इत उत्तर स्नातकत्रतान्यधिक्वतानि वेदितव्यानि । यद्यपि वक्ष्यमाणेपु को 

'निचित्‌ साधारणान्यपि भवन्ति तथाउपि भूम्ता स्नातकब्नतान्यधिक्रियस्ते ॥९॥ 
अनु०--अ्र स्नातक के प्रतों का निर्देश किया जायगा || ६ ॥ 


बल 


पुर्वेण ग्रामान्निष्क्रमणप्रवेशनानि शीलयेदुत्तेण वा ॥ ७ ॥ 

ल्‍येंदा ग्रामान्निष्कामपि ग्राम वा प्रविशति तदा पूवण द्वारेणोत्तरेण वा 
उुयात्‌, न द्वारान्तरेण | शील्येदिति बचनाद्रदच्छया द्वारान्तरेण निष्क्रमणप्रवे- 
दनयोरपि न प्रायश्ित्तम्‌ ॥ ७॥ 











* एतब्न्हान्तगतों भोगोष्मिफपाठतया परिगणितः ख« पुस्तफे । ग० पुस्तके 
नास्ति पाठ: | अन्यप्र तु यथायथमस्ति | 


कु... «४ 


प्रथम: प्रशनः २११ 


अनु०--वह गाँव में सामान्यतः पूर्व को ओर से अथवा उचर की ओर से प्रवेश 
करे ॥ ७॥ 
सन्ध्योश्व वहिगग्रामादासनं वाग्यतश्व॥ ८ ॥ 


जहोरात्रयो: सन्धानं सन्धिः | तो च॒ द्वौं-सायं प्रातश्थ | 'सज्जोतिष्या- 
ज्योतिपोषद्शना त्‌” इति गौतमः । तयोस्सन्ध्ययोग्रोमाद्गहिरासीत । वाग्यतश्न 
भवत्‌ | मन॒ुः पुनराह-- 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिछ्ठेत्‌ सावित्रीमाकदशनात्‌ । 
पश्चिमां नु समासीत सम्यग्रक्षविभावनात्‌ ॥? इति 
भतिष्ठेत्‌ पू्वीमासीतोत्तराम्‌ , इति गौतमः । एंते श्रह्मचारिविषये । स्नातके 
आसनस्य वाड्गनेमनस्य चाउत्र विधानातू | 
अन्ये तु-आसनग्रहणं स्थानस्याउ्प्युपलक्षणम , वाग्यमश्व॒ छोकिक्या वाचो 
निवृत्ति:, न साचित्रीजपस्येति वर्णयक्ति || ८ ॥ 
अनु ०--प्रातःकारू तथा सायंकारू सन्ध्या के अवसरों पर ग्राम से बाहर चेठे 
ओऔर मौन रहे ॥ ८॥ 
टि०--वाग्यतः? का यहाँ यह भी अर्थ लिया गया है कि लौकिक विषयों की चर्चा 
न करे ॥ ८ ॥ ेल्‍ 
अहितांग्निविषये5स्थाउपवा[द्‌:-- 
विप्रतिषेधे श्रतिलक्षणं बलीय: ॥ ९ ॥ 


विरोधो विग्रतिषेधः अग्निहोत्रिणों वहिरासनमग्निहोत्रहोमश्वथ विरुध्येते | 
तथा च॒ श्रयते-समुद्रो वा एप यद॒हो रात्र: तस्यते गाथे तीथ यत्सन्धी तरसार 
सनन्‍्धों होतव्यम्‌” इति। तत्र श्रुतिछक्षणमग्निहोत्रमेव कतव्यम्‌ , न स्मात 
चहिरासनम्‌ | तस्य कल्प्यमूछलादितरस्य च क्छूप्तमूलत्वादिति | जेमिनिरत्याह- 

विरोधे त्वनपेक्षं स्थाद्सति हानुमानमिति ॥ ९ ॥ 

अनु०--अमिनिहोत्री स्नातक घर में अग्निद्दोत्न करे या गाँव से बाहर जाकर बेठे) 
इस प्रकार का विरोध उपस्थित होने पर वेद में आदिष्ट (अग्निहोत्र) ही प्रवलः माना 
जायगा (स्मार्च नियम को .वरीयता नहीं दी जायगी) || ९ ॥ 


सर्वानागास्वाससि वर्जयेत्‌॥ १० ॥ 





१. गौ० २. ११ 'सब्योतिषि' इत्यादि गौतम? इत्यन्तं नास्ति छ० पु० रे 
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श्श्र * आपस्तम्बधसंसूत्रम्‌ 


कुसुम्भादयस्सवे रागाः वाससि वज़नीयाः, न केनचिद्रक्त बासो विश्वया- 
दिति॥ १० ॥ 


अनु “--म्मी प्रकार के रंगीन बस्तों का वजन करे ॥ १० ॥ 
कष्णं च स्वाभाविकम्‌॥ ११॥ 
यत्य स्वभावतः कृष्णं कम्बलादि तदपि न वसीत ॥ ११॥ ' 
अनु >--स्वभावतः कृष्ण वण के बच्चों का भी वजन करे || ११॥ 
अनूख्भासि वासो वसीत ॥ १२॥ 
उद्धासनशीलमुद्धासि उल्बणम्‌। ततोडन्यदनूड्धासि। छान्‍दसो दीघेः। 
एवंभूत॑ वासो वसीत आच्छादयेत्‌ ॥ १२॥ 
अनु०--अधिक चमकोले वस्तों का परित्याग करे ॥ १२॥ 
अप्रतिकृष्ठं च शक्तिविषये ॥ १३ ॥ | 
प्रतिकृष्ट निकृष्ट जोण मलवत्‌ स्थूलं च । तह्दिपरीतमप्रतिक्षष्टमू । तादुश च. 
वासो वसीत शक्तो सत्याम्‌ ॥ १३॥ 
अन०--और यथाशक्ति ऐसे वस्त्रों का भी वर्जन कर जो भद्दे और गन्दे हों ॥ 


दिवा च शिरसः प्रावरणं वर्जयेन्मूत्रपुरीषयो: कम परिहापष्य ॥ १४॥ 


चकारः पूवपेक्षया समुच्नयाथ:। दिवा शिरसः प्रावरणं पटादिना न 
कुर्यात्‌ । किमविशेषेण ? नेत्याह--सूत्रपुरीषयो: कम क्रियां परिहाप्य वर्ज- 
यित्वा ॥ १४ ॥ 


अनु-+दिन में मूत्र तथा मल्त्याग के कर्मों के अवसर को छोड़कर अन्य समय में 

सिर न ढँके ॥ १४ |) 

शिरस्तु प्रावृत्य मूत्रपुरीषे कुर्यात्‌ भूम्यां किश्विदन्तर्धाय ॥ १५ ॥ 

दिवा रात्री च मृत्रपुरीषे कुबेच शिरः प्रावृत्य कुर्यात्‌। भम्यां किब्िदन्त- 
धाँय ठृणादिकम , न साक्षात्‌ भम्यामेव । इद कामचारे प्राप्त 'दिवा च शिरस 
प्रावरणं वजये? दित्युक्तम्‌ | तस्य पयुदास: कतः-भमत्रपरीपयोः कर्म परिहााप्य! 
ति। तन्न मृत्रपुरापकाले स एव कामचारः स्थित:। अत आरभ्यते-शिरस्तु प्राई 
त्येति | एवं तहींदमेवाउस्तु । न पू्ं: पयदासः | सो5प्यचरुयं कतेब्यः अन्यथा 
शिरल्तु प्राव्नत्य त्वस्व रात्रों चरिताथत्वात्‌ दिवा प्रतिपेध एवं स्थात। गोतमरतु 


रात्रा सदयव प्रावरणमाह न प्राश्वत्य शिरोड्हनि इनि पयटेत , प्रावृत्य रात्रो, मत्रों-- 
लभार चेति ॥ ५१ का 





१, गो? घर ६. ६७, २६, ३७. 


प्रथमः प्ररनः २१३ 


लु०--सिर को ढँककर ही तथा पृथ्वी पर कुछ (तृण आदि) रखकर दी मूत्र 
ओऔर मल का त्याग करे ॥ १५ ॥ ४ । 
छायायां मूत्रपुरोषयो: कम वर्जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

'न्त चोपजीव्यच्छायास्विःति स्प॒त्यन्तरे दशनात्‌ यस्‍्यां पथिकादयों विश्रा- 
म्यन्ति सा यह्मते । तेन छत्रच्छायादेसप्रतिपेष: मेघच्छायाया अप्यप्रतिपेध:, 
अवजेनीयत्वात्‌ ॥ १६॥ 

अनु०-- (इंक्षों की) छाया में मत्न-मृत्र त्याग के कम न करे ॥ १६ || 

स्वां तु छायामवमेहेत्‌ ॥ १७ ॥ ु 
छान्दसस्तुगभाव:। हितीयाश्रुतेः प्रतिशव्दाध्याहारः ।' अबमेहनं मूत्र- 


कर्म । अनुपजीव्यत्वान्नायं .पृवस्य प्रतिषेधस्यथ , विषय इति प्रतिप्रसबोड्यं न 
भवति | तेन सति सम्भवे स्वामेव छायां प्रत्यवसेढव्यम्‌ ॥। १७ ॥ 


अनु०--किन्तु अपनी छाया भूमि पर पंड़ रही हो तो उसमें' मून्रत्याग कम किया 

जा सकता है ॥ १७ ॥| 

न सोपानम्मृत्रपुरीषे कुर्यात्‌ ॥१ ८॥ कृप्ठे ॥ १९ ॥ पथि ॥ २० ॥ अप्सु 

च॥ २१ ॥ तथा छेवनमैंथुनयो: कर्माथ्प्सु वर्जयेत्‌ || २२ ॥ अग्निमा- 

द्वित्यमपो ब्राह्मणं गा देवताश्वाउभिमुखो सू त्रपुरीषयोः कर्म वर्जयेत्‌ ।२३ 
स्पष्टानि चत्वारि। छ्लेवनमास्थर्लेष्मादोनांमुत्सग: । . देवंता 

तिमा: ॥ १८-२९ ॥ 
अनु०--जूते. पहनकर मूत्र और मल का त्याग न करें॥ १८ ॥ 
अनु०--जोते गए खेत में मूत्र और मछ का स्थाग न कर ॥ १९ ॥ 
अनु०--माग के ऊपर मूत्र और मल का त्याग न करे || २० ॥ 
अवु०--और न ही जल में मूत्र और मल का त्याग करें ॥ २१ ॥ 
अनु०--जल में थूकने या मैथुन कम करने का भी वजन करें ॥ २० | 
अनु०--भग्नि, जल, ब्राह्मण, गौ, देव प्रतिमा की ओर यूख्र द्वर्के रद 

का त्वाग न करे ॥ २३ ॥ 

अध्मानं लोप्टमार्द्रानोषधिवनस्पतो नूर्थ्वानाच्ट्िद् 

.... वर्जयेंत्‌ ॥ २५४ ॥ 

फलपाकावसाना ओपधणा्मन: | ये पुप्रत्रिना फन्ति ८ बनमस्थव्रः | छाई 
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२१७ आपस्तस्वधसंसूत्रम्‌ 


निति बचनात शुष्केषु न दोष: । उध्यो” निति वचनाह्तादिनिमित्तेन अग्रेषु 
दोषः । एतैरश्मादिभिमुत्रपुरीषयोश्शो धन न छुयौत्‌ ॥ 
अनु०--पत्थर के ढुकड़े से, मिट्टी के ढेले से, ( फल देने वाले ) वृक्षों तथा वन 
स्पतियों को तोड़े गये दर पत्तों से शरीर में छगे मृत्र और मरू को न पोंछे || २४॥ 
अग्निमादित्यमयो ब्राह्मणं गा देवताद्वारं प्रति पादं च शक्तिविषये 
ना$भिप्रसारयीत ॥ २५ ॥ 
शक्तों सत्यां अग्न्यादीन्पमृति पादो न प्रसारयेत्‌ | २५ ॥ 
अनु०--अग्नि, यूय, जल, ब्राह्मण, गौ, देवमन्दिर के द्वार की ओर ययाशक्ति 
पैर न फैछावे ॥ २५ ॥ 


अथाष्प्युदाहरन्ति ॥ २६ ॥ 
नु०--इस विषय में यह उद्धरण भः दिया जाता है ॥ २६ ॥ 
इत्यापस्तम्बधमसूत्रे प्रथमप्रशने त्रिशी कण्डिका ॥ ३०॥ 


प्राइमुखोधन्ञानि भुज्ञीत्तोच्चरेहक्षिणामुखः । 
उदड्मुखो मूत्र कुर्यात्प्रत्यक्पादावनेजनमिति ॥ १ ॥ 
डक्‍्चारः पुरीषकर्म । पादावलेजन पादप्रक्षाउनम्‌। भोजनादिषु चतख्रो 
नियम्यन्ते । मनुस्तु-- 
आयुष्य प्राहमुखो झुंक्त यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रियं प्रत्यड्मुखो सुडःक्त *ऋत॑ सुडसस्‍क्ते उदडसुखः” ॥ इति | 
याज्नल्क्यश्व-- 
* दिया सन्ध्यासु कणस्थन्रद्यसूत्र उदडमुखः । 
कुयोन्मृत्रपुरीषे तु रात्रो चेद्दक्षिणामुखः ॥! इति ) १॥ 
अनु०--पूव की ओर मुख करके अन्न का भक्षण करें, तथा दक्षिण की ओोर 
मुख करके मल त्याग करे, उत्तर की ओर मुख करके मृत्रत्याग करे और पश्िचम की 
भोर मुद्कर अपने परों को धोवे ॥ १ ॥ 


भाराच्चा5घसथान्मूत्रपुरीप कूर्याइक्षिणां दिश्य॑ दक्षिणापरां वा ॥ २ ॥ 


आवसथो ग्ृहम । तम्य दरतो मत्रपुरीय कुर्यात , दक्षिणां दिशम । द्वितीया- 
निदेशाद्िनिष्कम्यति गम्यते | दक्षिणापरा मऋती ॥ २॥ 
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अनु०--निवास स्थान से दूर दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में जाकर मृत 
और मल का त्याग करे ॥ २॥ ' 
अस्तमिते च वहि्ग्रामादारादावसथाद्वा मूत्रपुरीषयो: कर्म वर्जयेत्‌ ॥३॥ 

अस्तमित आदित्ये वहिय्नामान्मत्रपुरीपे नकृब्रोत्‌। तथा अन्तग्नामेडपि 
गृहस्य दूरतो न कुयात्‌ | दृष्रथोड्य प्रतिपेधश्रोरवष्यात्रादिशक्ृया | निभवे देशे 
नाउंस्ति दोष: ॥ ३॥ ु 

अनु० - किन्तु सूर्शास्त हो जाने पर ग्राम से बाहर अथवा दूर जाकर मूत्र और 
मल का त्याग न करे ॥ ३ ॥ 

टि०- हरदत्त ने व्याख्या में संकेत किया है कि यह निषेध चोर और व्यात्र भादि 
की शंका से 'किया गया है | जहाँ ऐसी शंका न दो वहाँ दूर जाया जा सकता है ॥३॥. 

देवताभिघान चा5प्रयत: ॥ ४ ॥ 


देवतानामग्न्यादीनामभिधानं चा5प्रयतस्सन्‌ वर्जयेत्‌। 'अपिधानमित्यपिः 
६९ 
पाठे एप एवाथ: ॥ ४० 


अनु ०--जत्र तक अपविन्न हो, तब तक किसी देवता का नाम न ले ॥ ४ ॥ 
परुषं चोमयोर्देवतानां राज्ञश्व ॥ ५॥ 


देवतानां राज्जश्रेत्युमयो:। राश्यपेक्षया प्विवचनम्‌ |. परुप॑ निन्‍्दां वर्ज: 
य्रेत्‌ ॥ ५॥ | 


अनु०--देवताओं तथा राजा के विषय में कोई निन्दापरक वचन भी न कद्दे॥ 
ब्राह्मणस्य गोरिति .पदोपस्पशेन वर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


ब्राह्मणं गां च पादेन नोपरप्शेत्‌ | इतिशव्दः प्रकारे | तेन विद्यावयोवृद्धा- 
[कप ६4 
नामन्राह्मणानासापे त़जनम्‌ ॥ ६ | 


अनु०--अपने चरण से ब्राह्मण, गो अथवा किसी भी इस प्रकार के#पूज्य वस्तु. 
का स्पर्श न करे ॥ ६॥ 


हस्तेन चाउकारणात्‌ ॥ ७ ॥ 


कारणमभ्यज्ञकण्डूयनादि | तेन बिना हस्तेनाउप्युपरपशेन वर्जयेत्‌ पर्वोक्ता- 
नाम ॥७॥ 


अनु०--कोई विशेष कारण न रहने पर उन्हें हाथ से भी न्‌ छुबे ॥७५॥ 
गोद॑क्षिणानां कुमार्याश्च परीवादान्वर्जेयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

गोरदक्षिणाया अपि दक्षिणानामगवामपि हिरण्यादोनां कुमार्या: कन्या 
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२१६ आंपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 
याश्र दोषान्‌ सतोडपि न कथयेत्‌ | अध्यात्मग्रकरणे योगाड्भतया परीवाद: प्रति- 
पिद्धः | अनन्तरं च वक्ष्यति' क्रोधादीश्व भूतदाहीयान्‌ :बर्जेयेदिति। इदं तु 
बचनं गवादिपु प्रायश्रितातिरेकाथंम्‌ ॥ ८ ॥ ह 
अनु०-गौ का, यज्ञ की दक्षिण का, किसी कुमारी कन्या का दोष न कहे ॥ <4॥ 
स्पहतीं च गां ना$थ्चक्षीत ॥ ९ ॥| 
सहतों सस्यधान्यादिक भसक्षयन्तों गां स्वामिने न त्रयात्‌ ॥ ९ ॥ 
अनु०-- गाय यदि फसल या अन्न खा रही हो तो स्वामी से न कहे || ९ | 
संसृष्नां च वत्सेनाइनिमित्ते ॥ १०।॥ ह 
' याँ च॑ गौवेत्सेन संसुज्यते तामपि न त्रयादनिमित्ते-इयं ते गौवेत्सेन पीयत 
इंति । “अनिमित्ते! इति बचनात्‌ *थंस्य हंविषे वस्सा अपंकिता धय्येयु? रित्या- 
दिके निमित्ते सति बक्तुर्नास्ति दोष: ॥ १० ॥| 
अनु ०--यदि गौ बडुड़े के पास हो (उन्ध्नन से खुलकर दूध पिछा रही हो) तो 
स्वामी से न कहे, जब तक कोई विशेष निमित्त न हो ॥ १०॥ 
नाध्वेनुमघेनुरिति बयात्‌ ।' धेनुभव्येत्येव ब्रूयात्‌ ॥ ११ ॥ 
या च गोरघेनुः पयस्विनी भवति तामप्यधेनुरिति न त्र यात्‌ ॥ १६ 
अनु०--जो गाय दूध न दे रही हो उसे अधेनु न कद्दे अपितु ॥ ११ ॥ 
किं तहिं वेनुसव्येत्येव ब्रयात्‌ू--भविष्यन्ती घेनुर्धेनुभव्या । 'बेनोभंव्यायां 
(मुम्‌ वक्तव्य)इति मुम्‌ न भवति । चव्यन्तस्वेनाउग्ययत्वात्‌ । वक्तव्यस्वे च स्ति 
शब्द्नियमो5यम्‌ | न पुनरधेनुदशन एवं वक्तव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
अनु०-उसे 'घेनुम्पन्य! कहे || १५॥ 
“ न भद्रं भद्रमिति बूयात्‌ ॥ १३ ॥ . 
यत्‌ भद्रं तत्‌ भद्रमिति न ब्रयात्‌ ॥ १३ ॥ * 2 
अनु०-जो भद्र हो उसे भद्र न कहे ॥ १३ ॥ े 
किंतु! 
पुष्य॑ प्रशास्तमित्येव ब्रयात्‌ ॥ १४ ॥ 
ग्ं प्रशास्तमित्यनयो रन्यतरेण थब्देन त्रयात्‌ | ग्रशास्तं प्रशस्तम्‌ | छानन्‍्द- 


मिककिर 


न य 
बसा 








दोीघे:॥ १०2.॥ 

अन२-+अपितु ' आर 'प्रशस्तः कद्कर उसका उल्छेव करे ॥ १४ ॥| 
_. १, आप० घ० ३१. २३ २. आप० श्री० ९. १. २३ 
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 बत्सतन्तीं च नोपरि गच्छेत्‌ ॥ *५॥ 
वत्सानां वन्धरज्जुवेत्सतत्ती | तत्या उपरि न गच्छेतू तां न छ्ठयत्‌ | ब- 
त्सग्रहणं गोजातेरुपलक्षणम || 7५ |॥ 
अन०--बछड़े के पगहं के ऊपर पर रखकर न जावे ॥ १५ | 
प्रे्लावन्तरेण व नाइतीयात्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रेड़ीं डोछास्तम्भी | तोरणस्तम्मावित्यन्ये | तावन्तरेण नाइतीयातू---वयी- 
मध्य न गच्छेत ॥ १६ । 
अनु० --जिन खम्मों के बीच झा छटकाया गया हो उन दोनों के बीच सेन 
जावे || १३ ॥ 
नाञसौ में सकत्न इति ब्रयात्‌ यद्यसौ मे सपत्त इति बुयात्‌ दिंपन्त॑ 
बआालवब्पय जतलयेत ॥। 2५9 ॥ 


२१८ आपस्तम्बधसेसूत्रम्‌ 


उद्यसमये अस्तमयसमये वा आदित्य न पश्येत्‌ । 
'मनुस्तु--+ 
नेक्षेतरोच्न्तमादित्यं नाउस्तं यन्‍्त॑ कदाचन | 
नोपरक्त न वारिस्थं न मध्यं नभसो गरम्‌ ॥? इति ॥ २० ॥ 
अनु” --उगते हुए तथा अस्त होते हुए सूर्य का दशन व करे || २० ॥ 
दिवा$दित्य: सत्वानि गोपायति नक्त॑ चन्द्रमा:। तस्मादमावा- 
स्यायां निशायां स्वाधीय आत्मनो गुप्तिमिच्छेत्‌ प्रायत्यब्रह्मचयंकाले: 
चयेया च ॥ २१ ॥ 
दिवा अहनि। आदित्य: सत्वानि गोपायति प्राणिनो रक्षति, आलोकदा- 
नेन । नक्तं रात्रो चन्द्रमा: | तस्मादमावास्यायां निशायां रात्रो स्वाधीय:। बका- 
रइछान्दस:। अन्तिकवाढयो नंद्साधी । बाढतर भृशतरं आत्मनो गुप्ति 
रक्षणमिच्छेत्‌ । केन प्रकारेण ? प्रायत्यत्रह्मचर्याभ्यां काले चर्यया च.। अय॑ 
तावदर्थानुरूपः पाठ:। अधोयमानस्तु प्रमादर्छान्द्सो वा। प्रयतस्थ भाव 
प्रायत्यं नित्यप्रायत्यादधिकेन प्रौयत्येन स्नानादिजेन । ब्रह्मचयण मथुनत्यागेन । 
काले कतया चर्यया देवाचंनजपादिकया च ॥ २१॥ 
अनु०-दिन में सूर्य डीवों की रक्षा करता है तथा रात्रि में चन्द्रमा | इसलिए 
अमावस्या की रात्रि में सात्मसंयम, ब्रह्मचय तथा समय के अनुरूप चर्या (देवाचन 
थादि) के द्वारा प्रयत्नपृवक अपनी रक्षा करे ॥ २१ ॥ 
कस्मात्पनरस्यां रात्रो चन्द्रमा न गोपायतीत्याह- 


सह ह्यतां रात्रि सूर्याचन्द्रसौ वसतः ॥ २२ | 


एतां रात्रिप्‌ । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया | सर्वामेतां रात्रि सूयोचन्द्रमसी सह 
वसतः | न च सूयण सह वसतश्चन्द्रमसः प्रकाशो5स्ति ॥ २२ ॥ 

अनु ०- क्योंकि उस रात्रि सूय और चन्द्रमा एक साथ निवास करते हैं | २२॥ 

न कुसृत्या ग्राम प्रविशेत्‌ ॥ २३ ॥ 

कुस्रनतिः कुमागे-। तथा ग्राम न प्रविशेत ॥ २३ ॥ 

अनु४-+क्िसी बुरे माग से (अप्रचलित मार्ग से) आम में प्रवेश न करे || २३ ॥ 
यदि प्रविशे 'न्नमो रुद्राय वास्तोष्पतय' इत्येतामृच॑ जपेदन्यां वा 

रोद्रीमू ॥ २४॥ 





प्रथम: प्रइनः २१९ 


यदि गत्यन्तराभावात्‌ प्रविशेत्‌' नमो रुदाये! त्यादिकासचं जपेत्‌। अन्यां 
वा रोद्रीम' 'इमां रुद्राय तवस” इत्यादिकाम्‌। अन्र वाजसनेयग्रद्य--* बन 
प्रवेक्ष्यन्ननसन्त्रयते 'नमों रुद्राय वनसदे स्वरित भा सम्पारये? ति। पन्थान- 
सारोध्ष्यन्नससन्त्रयते नमो रुद्राय पथिपदे स्वस्ति सा स स्पारयेशति | अप 
प्रवेक्ष्यन्ननुमन्त्रयते---नसो रुद्रायाउप्सुपदे स्वस्ति मा सम्पारये/ति | तस्माद्य- 
ल्किल्वन कम कुबन स्थात्‌ सब नमों रुद्राय” त्वेब कृ्यातू सर्वोंह्यप रुद्र! इति 


श्रतेरिति भारद्वाजग्रह्मेप्प्यस्सिन्विपये कियानेब भेदः॥ २४ ॥ 
अन०-यदि कारंण वश ऐसे मार्ग से प्रवेश करना पड़े, तो “नमो रुद्राय वास्‍्तो 


घ्पतये”! मन्त्र का जप करे, अथवा रद्र देवता के प्रति उक्त किसी अन्य मन्त्र का 
जप करे || 
नाअब्राह्मणायोच्छिष्ठं प्रयच्छेत्‌ ॥ २५ ॥ 

अव्ाह्मण: श॒द्र:। “न शछाद्रायोच्छिष्टमनुच्छिर्ं वा दष्याशदिति वासिप्ठे 
दशनात्‌ । तस्मा उच्छिष्ट न प्रयच्छे!दित्यनाश्रितविषयम्‌ ॥ 5५ ॥ 

अय०--अपने भोजन का उच्छिष्ट अन्न किसी ऐसे व्यक्ति को न देवे जो 
ब्राह्मण न हो ॥| २५ ॥ 

यदि प्रयच्छेहन्तान्‌ स्कुप्त्वा तस्मिन्नवघाय प्रयच्छेत्‌ ॥ २६ ॥ 

इृद्माश्रितविपयम्‌ । दन्तान्नखेन स्कुप्वा विदिख्य तन्मर्ं तस्मिन्नुच्छिट्टे- 

5वधाय प्रयच्छेत्‌ । स्कुप्त्वेटति स्कुम्नाते: क्त्वाप्रत्यये छान्द्सं भकारस्य चत्वम्‌। 
स्कुनोतेवों पकार उडपजनः ॥ २5५ ॥ 


अनु०--यदि किसी अव्राह्मण को अपना डब्छिष्य अन्न दे तो दाँतों को खरोचकर 

उनके मंछ को उस उच्छिष्ट अन्न में रखकर दे [| २६ ॥ 
क्रीधादींश्व भूतदाहीयान्दोषान्वर्जयंत्‌ू ॥ २७ ॥ 

क्रोधादयों भूतदाहीया अध्यात्मपटले (२९.५) व्याख्याताः | तद्चन योगि- 
विपयमित्ययोगिनो5पि स्नावकस्यथ क्रोधादिनिवृत््यथमिदं वचनम। इद्मेव 
तद्य सयाथमस्तु-योग्यर्थमयोग्यर्थ च । एवं सिद्धे तदचन॑ ऋ्रोंधादिवजनस्य 
योगान्ञत्वप्रतिपादनाथम्‌ तेन क्रोधायनुठ़ाने योगसिद्धिन सवति। न पुन 
सस्‍्नातकत्रतलछोपप्रायश्वित्तमिति ॥| २७ ॥ 

अनु“-क्रोध आदि जैसे उन दोषों से दूर रहे जो योग की सिद्धि में बाधक दोते ईं । 
॥ इत्यापस्तम्बधमंसूत्रवूत्तों प्रथमप्रंश्ने एकत्रिंशी कण्डिका ॥ ३१॥ 


१, ब्रा० ३. ७. ९ नमो रुद्राय वास्तोष्पतये | आयनी विद्ववणे | उद्यायने यत्यरा- 
_ शरण । आवतने निवतने | यो गोपायति त३७ हुवे ॥ इति समग्ना ऋक॥ 


२. इमा०७ रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय' इतिरुद्राध्यायगता (तै०्सं०४.५..१०) 
३. पार० ०० ३, १५, ११ ४, व० घ० १८ (४ 


८५ 


/रै) 


२्‌० आपस्तम्वध् सूत्रम्‌ 


प्रवचनयुक्तों वर्षाशर्‌दं मैथुनं वर्जयेत्‌ ॥ १ ॥| 

प्रवचनमध्यापनमू। तेन यु क्तो बषोसु शरदि च सेथुनं वर्जेयेत्‌ ऋतावपि॥ १॥ 

अनु०--अध्यापन करने वाला वर्षा तथाशरद्‌ ऋतुओं में मैथुन कर्म से विरत 
रहे ॥ १॥ 

मिथुतीभूय च न त्या सह सर्वा रात्रि शयीत ॥ २ ॥ 

मिथुनीभूय मेथुन कृत्वा तथा भायेया सह तां रात्रि सर्वां न शयीत ॥ २॥ 

अनु ०--यदि पत्नी के साथ मैथुन भी करे तो सम्पूर्ण रात्रि उसके साथ शयव 
नकरे॥ २॥ 

दयानश्राध्ध्यापनं वर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

द्वा नक्त व्‌ शयानस्याउध्यापनप्रतिषेध: | स्वयं तु घारणाथमधीयानस्य 
न दोप:॥ ३ ॥ 

अनु २--६ दिन में या ग़त्रि में ) लेटकर न पढ़ावे ॥ ३ ॥ 

नच तस्यां शब्यायामध्यापयेद्रस्थां शयीत ॥ 2 ॥ 

यस्यां शय्यायां भायया सह शायीत रात्रोी तस्यां शब्यायामासीनोडपि 
नाथ्ध्यापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

अनु०--उस आख्या पर भी बैठकर अध्यापन न करे जिस पर रात्रि में पत्नी के 
साथ शयन करता हो ॥ ४ ॥ 

अनावि:स्रगनुलिपणस्स्थात्‌ ॥ ५ ॥ 

आविभू ते प्रकाशि८ ख्गनुलेपने यस्य एवंभूतो न स्थात्‌ । णत्त्वं पूर्वचत्‌ ॥ 

अनु ?--माला आदि से सजाकर या लेप आदि करके अपने शरीर को प्रदर्शित 
सेवर॥ ५॥ 

सदा निश्ञायां दारं प्रत्यछद्धूर्वीत ॥ ६ ॥ 

दारं प्रती ति बचनादुपगसनाथमलझ्ुरणम | तेन भार्याया अशकक्‍्त्यादिना 
इप्गमनायाग्यत्वे नाथ्य नियमः ॥ ६ ॥ 

अनु रात्रि में अपनी पत्नी के उपगमन के लिए सदेव माछा, सुगन्त्रित छेप 
दि से अपना अलकरण कर || ६ | 

सणिरा वमलनमत्स वर्जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

पसउजनंसबम एजनपम । वष्टि भसागार रल्लजापमवयाए य्ोबप्सगयो रत्यकार: 
दपः। तत्साश्र बजयेत्‌। सदर शिरसा स्नान न कुर्यात। अवगाहनबिधय 
सब स्नावऊत्यानारक चरिताथों:, नभिन्निकाश्व। स्नातकस्य तु नित्यस्नानम- 
बगाइनमाप ने भवतानयायायस्य पश्चः ] ७ ॥। | 

नु;+जड में मिर के साथ सम्पूर्ण छरीर को दबाकर स्नान न करे ॥७॥ 


प्रथम: प्रइन: २२१ 


अस्तमिते च स्तानम्‌ ॥ ८ ॥ 
अस्वमिते आदित्य स्वप्रकारं स्नान वर्जेयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अनु ०--सूत्र के अस्त हो जाने पर किसी भी प्रकार का सन न करे ॥८॥ 
पालाशमासन पादुके दन्तप्रक्षालनभिति च वर्जयेत्‌ ॥ ९ ॥॥ 
पालाशमासनादि वर्जेय त्‌। दन्तप्रक्षाल॒नं दनतकाष्ठपम | इतिशव्दः प्रकारे | 
तेनाउन्यद्पि ग्रहोपकरणं पाछाशं बजेयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अनु?-पलाश का आसन या खड़ाऊँ अथवा दातौन अथग् अन्य इस प्रकार 
का उपकरण न बनावे ॥९॥| 
स्तुति च गुरोस्समक्षं यथा सुस्तातमिति ॥ १०॥ 
'सुस्नात? मित्यादिकां च स्तुति गुरोस्सन्निधो वर्जयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अनु०-गुरु के समक्ष अपनी किसी भी प्रकार की प्रशंसा न करे जेंसे इस 
प्रकार न कद्दे कि मेंने अच्छी प्रकार स्नान किया है ॥१०॥ 
आ निशाया जागरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
निशा रात्रेमेध्यमो भाग: । आ तस्मात्‌ जाग्रयात्‌ न स्वप्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु०--आधी रात के बाद जागते हुए रहना चाहिए ॥* १॥ 
अनध्यायो निशायामन्यत्र धर्मोपदेशाच्छिष्येम्य: ॥ १२ ॥ 
निशायासनध्याय: अध्ययनमध्यापनें च न छुर्यात्‌ | शिष्येभ्यस्तु धर्मो- 
पदेशोउनुज्ञायते ॥| १९॥ है 
अनु ०--आधी रात को अध्यापन या अध्ययन न करे। किन्तु शिष्यों को कतव्य 
के विषय में उपदेश दिया जा सकता है ॥१२॥। 
मनसा वा स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
निशायासनध्यायस्य प्रतिप्रसवः-मनसा वा स्वयं चिन्तयेदिति ॥ 2३ ॥ 


अनु०+अथवा मन में या अपने आप अध्ययन-पारायण किया जा 
सकता है॥११॥ 


ऊध्वंमधरात्रादध्यापनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अयसपि प्रतिप्रसवः | निद्मायासपि पषोडरश्या नाडिकाया आरध्या- 


ध्यापनं सवतीति ॥ १७ ॥ 
अनु ०-आधघी रात के बाद अध्ययन और अध्यापन किया जा सकता है॥ १४ ॥ 


ना5परराजतमुत्थायाइनध्याय इति संविशेत्‌ ॥ १५ ॥ 
राजेस्ततीयो भागोड्पररात्र:। ऊबध्वेमधरात्रादत्थायाउध्यापयन्नपररात्रे न 


ग्र्र आपस्तम्वधमेंसूत्रम्‌ 


संविशेत्‌ न शयीत । यद्यपि तस्मिन्नष्टस्याद्रिनध्यायः प्राप्तो भवति । कि पुनः 
स्वाध्याय्र | तथा च मनु :-- 
ञ््ष निशा प्रि जे * 2 
न निशान्ते परिश्रान्तों ब्रह्माउधीत्य पुनः स्वपेत्‌ |? इंति ॥ १५ ॥ 
अनु०-- आधी रात को उठकर तथा उसके बाद अध्ययन, अध्यापन करके ) 
रात्रि के तीसरे भाग में अध्ययन निषिद्ध है ऐसा समझकर फिर शयन न करे ॥१५॥ 
“काममपद्शयीज ॥ १६ ॥ 
अनेन स्तम्भायुपाश्रयणेनाउडसीनस्य _ स्वापोडलुज्ञायते | श्रिमूसेवायाम्‌ | 
रेफलो &.. 
तत्र रेफलोपरछान्द्स: | तथा शकारस्य द्विवेचनम्‌ ॥ १६ ॥ 


«.. अनु--यदि सोना चाहे तो किसी खंसे आदि का सहारा लेकर 
बठे-बंठे सोवे ॥१६॥ । 


मनसा वाध्धीयीत ॥ १७ ॥ 
अयमप्यूध्वेमधेरात्रादुत्थायाड्ध्यापयतो 5नध्यायप्राप्तावेबो च्यते। मनसा प्राप्त 
प्रदेशमधीयीत स्वयं चिन्तयत्‌ू | उपाशित्य वा स्वप्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
अनु+--अथवा मन में ही अध्ययन पारायण करे ।॥१७॥ 
क्षुद्रान्‌ क्षुद्रावरितांश्व देशान्न सेवेत ॥ १८ ॥ 
क्षुशनल्पकान्‌ पुरुपानन सेवेत ! क्षुद्वेनिषादादिभिरधिष्ठितांश्व देशान्न 
सेवेत ॥ 2८ ॥ 
अनु०-ह्ुद्र जनों के समीप अथवा छुद्ग जनों से युक्त देश में न जावे ॥१८॥ 
सभास्समाजांश्व | १९ ॥ 
सभाम्समाजाश्च व्याख्याता: । तान्न सेवेत ॥ १९ ॥ 
अनु०-म्माओं में तथा भीड़ के स्थानों पर न जावे ॥ १९ ॥ 
समाजं चेदगच्छेत्प्रदक्षिणी क्ृत्याब्पेयात्‌ || २० ॥ 
चद्यर्थाव्‌ समाज गच्छेत्‌ त॑ प्रदक्षिणीक्त्याउपेयादपगच्छेत्‌ ॥ २० ॥ 
अन“-यदि लोगों के समूई में पहुँच गया हो तो उसकी ग्रदक्षिणा करके ( अथवा 
इसे दाहिने दाथ ही ओर करके ) वहाँ से प्रस्यान करे || २० ॥ 
नगरप्रवेशनानि च वर्जयेत्‌ || २१ ॥ 
बटुबचननिर्देशात्‌ बहकृत्वों नगर न प्रवेधब्यम | यद्ाकदाचियाहन्छिके 
प्रवेश न ग्रायश्रित्तम ॥ २१ ॥ 
अनुन्‍्ननगर में प्रवेश का बहन करे ॥ ११ ॥ 


प्रझत॑ च न वित्रयात्‌ ॥ २२ ॥ 
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विंविच्य बचन॑ विवचरन निर्णय: | प्रष्टमअथ न विविच्य त्रयादिदमित्था- 
'मिति | दुनिरूपार्थंविषयमिदम्‌ | २२ | 
अत ०-किसी प्रइन का सीधे निण्य के साथ उत्तर न दे ॥ २२ ॥ 
अथाः्प्युदाहरन्ति ॥ २३ ॥ 
अपि चाउस्मिन्नथ ःछोकमुदाहरन्ति ॥ २३ 
अनु?-इस विषय में यह उद्धरण दिया गाता है ॥| २३ ॥ 
मूल तूलं वृहति दुविवक्‍्तुः प्रजां पशूनायतनं हिनस्ति । 


धर्मप्रकह्माद न कुमालनाय रुदन्‌ ह मृत्युव्युंवाच् प्रइनम्‌ | इंति ॥२४॥ 
दुनिरूपमथ सहसा हसा निर्णीय यो दुर्विवक्ति अन्यथा वर्णयति स दुर्विबक्ता | 
तस्य दुर्विवक्तुस्वदेव दुर्वेचनमेब मूल तूले च बृह॒ति। मूछ पिठ्धनम्‌ | वृलल- 
मागासिनी सम्पत। तदुभयसपि बृहति उत्पाटयति। दन्तोष्ठथों बकारः। 
किमेतावदेव ? न, प्रजां पुत्रादिकाम। पशून्‌ गवादिकान्‌। आयतन ग्रह 
हिनस्ति । अतो दुवंचनसम्भवात्‌ प्रश्नमात्रमेव न वित्रयादिति | अन्नेतिहासः- 
कस्यचित्रपेधमंप्रह्मद: कुमाछनश्रति दो शिष्यावास्ताम्‌ | तो कदाचिद्रण्यान्म- 
हान्तों समिद्धाराबाह॒त्य श्रमा दृद्ृष्टिपृत एबाचायगृहे प्राक्षिपताम्‌ | तयोरे- 
केनाउ5क्रान्त आचायस्य शिश्ञुः पुत्रो श्रत।। ततः शिष्यावाहुयाउडचायः पत्रच्छ- 
केनाय॑ मारित इति | तावुभावषि न मयेत्यूचतुः | तथा पतितस्य परित्यागम- 
दुष्टस्य परिग्रह कतुमशक्नुवन्तृपिमृत्युमाहुय पप्रक्छ- केनाय॑ व्यापादित इति । 
ततो धमंसकूटे पतितो मत्यूरुदन्नेव प्रश्न व्युवाच विविच्य कथितवान । 
कथम ? हे धर्मग्रहाद न कुमाछनाय | पट्टर््थ चतुर्थी | कुमाछनस्य नेदं 
पतनीयमिति। धमग्रह्ाद त्वयेदं क्रतमिति वक्तव्ये इतरस्य नाउस्तीयुक्तम्‌ | तथा 
पीतरस्यास्तीत्यथोद्गस्यत्ते | इति रुदन्‌ ह व्युवाचेति । हशव्द ऐतिहात्वद्योत- 
नाथ: | प्रह्मादशब्दे हकारात्परो रेफइछान्दस: ॥ २४ | 
अनु०-जो व्यक्ति कोई गछत निर्णय देता है उसका मूख्ंताधूर्ण निर्णय उसके 
पूर्वजों की, भावी समृद्धि की सन्‍्तान, पशु और घर की द्वानि करता है। मृत्यु ने रोते 
हुए ऋषि के प्रइन का उचर दिया था “धर्मप्रह्दद न कुमालनाय? | 
टि०--इस पद्य के उत्तराव में एक आख्यान का सन्दर्भ दिया गया है। दरदत्त 
ने इस आख्यान को इस प्रकार प्रस्तुत किया हैः--किसी क्रषि के धर्मप्रह्माद और 
कुमालन दो शिष्य थे। वे दोनों एक दिन वन से बहुत अम करके पर्याध्र इधन ले आये 
और उसे गुरु के धर मे चिना देखे-भाले फेक दिया | एक लकड़ी के ठुकड़े से चोद 
खाकर गुर का छोटा बच्चा मर गया । दोनों शिष्यों को बुलाकर य्युद ने पूछा किसने 
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हसे मारा है ) उन दोनों ने ही इन्कार किया | पतित समझ कर किसका परित्याग 
करना चाहि4 तया दोपद्ान समझकर क्विस रिष्य को रखना चाहिये ऐसा निर्णय फरने 
में अममर्थ ऋषि ने मृत्यु को बुलाकर पूछा 'इन दोनों में किसने इसे मारा है!!! धर्म- 
संकट में पड़कर रोते हुए मृत्यु ने कहा--“घर्मप्रहाद न कुमालनाय |! ( भर्थात्‌ , दे 
धर्मप्रहाट, यह दोष कुमालन का नहीं है,” किन्तु इसका यह भी अर्थ निकलछा कि 
ध्मप्रह्ाद ने नहीं, बल्कि दोष कुमालन का है। 
गार्दभ॑ यानमारोहणे विषमारोहणावरोहणानि च वर्जयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
गर्दभयुक्त यान॑ गादेभ शकटादि । आरोहरणे वर्जयेत्‌ नाडरोहेत | तथा 
विपमेपु निम्नोन्‍नतेप्वारोहणमबरोहर्ं च वर्जयेत्‌ । उन्नतेष्वारोहणं नि- 
म्नेप्ववचरोहणम ॥ २५ ॥ ह 
अनु०>गदहे से शींचे जाने वाले यान पर न चढ़े, विषम स्थानों में रथ पर 
आरोहण तथा रथ से अवरोहण का वर्जन करे ॥ २५ ॥ 
बाहुभ्यां च नदीतरणम्‌ ॥ २६ ॥ 
तरणं तर: । वाहुभ्यां च नद्यास्तरणं वर्जेयेत्‌ | 'वाहुवभ्यां! समिति वचनातू 
प्लबादिना न दोष: ॥ २६ ॥ 
अनु£-नदी फो तैर करके पार करने का वर्जन करे ॥ २६ ॥ 
नावं व सांशथिकीम्‌ ॥ २७॥ 
भिद्यते न वेति संशयमापनना सांशयिकी नी:। जीणा नाव॑ वर्जयेत्‌। 
जाबा? मिति पप्ठथन्तपाठे नावां मध्य सांशयिकीं नाव॑ बर्जेयेतू ॥ २७ ॥ 
अनु:-संशय उत्नन्‍्न करने वाली नाव पर न चढ़े ॥ २७ ॥ 
तु" च्छेदनलो2 विमदंनठेवनानि चा5उकारणात्‌ ॥ २८ ॥ 
तृणच्छेदनादि ना$कारणद्वर्जयत्‌ न कुर्यात्‌ | ठृणच्छेदनस्थाउग्नि ज्वलनादि 
क्रारणम । प्रवनस्य कारणं प्रतिध्यायादि । इतर मग्यम ॥ 


अथ हितीयः प्रइनः 
भथमः पटल; 
पाणिग्रहणादधि गुहमधिनोतव्रेतम्‌ ॥ १ ॥ 


पूवस्मिन्‌ प्रइन आद्ययो: प्रायेण ब्रह्मचारिणो धर्मो उक्ता:। इतरेष्वष्टसु 
सर्वाश्रमाणाम्‌ । एकादशे समावृत्तस्य। इदानीं पाणिग्रहणादारभ्य कतव्यानि 
कर्माण्युच्यन्ते | पाणियस्मिन्नहनि' ग्रह्मते तत्पाणिग्रहणम्‌" | अधिशव्द ऊध्वा्थ 
ब॒तेते | तस्मादूध्व गृहमेहधिनोगू हस्थाश्रमवतोः यदूत्तं नियत कर्तेव्यम्‌ , जाता- 
वेकबचनम्‌, तदुच्यते | 'पाणिग्रदणादधी/ति वचन सायादि्रिग्निदोयादिव'ति 
शाब्ान्तरोक्तो विकलपो मा भुदिति | 'गृहमेधिनो'रिति ट्विवचनमन्यतरमरणे 
मा भूदिति” । वैदवदेवं तु बिधुरा अपि कुबन्ति ॥ १॥ 

अनु०--साणिग्रहण के बाद पति और पत्नी दोनों ग्रहस्थाअम के कर्मों का 
सम्पादन करें | 

टि०-इस सून्न में विवक्षित नियम के अनुसार अपविन्न अग्नि का आधान 
पाणिग्रहण के समय से ही होगा, दायद अर्थात्‌ सम्पत्ति के विभाजन के समय का 
विंकल्प सूत्रकार को मान्य नहीं है| सूत्र में “गहमेघधिनों?' शब्द भी ह्विवचन है, तात्पय 
यह कि ग्रहस्थाश्रम के कर्म पति-पत्नी दोनों को ही करने होते हैं। किसी एक के न 
होने पर ये कर्म नहीं होते, किन्तु वेश्वदेव जेसा कर्म विधुर पुरुष कर सकता है ॥ १ ॥ 

कालयोभोजनम्‌ ॥ २ ॥ 

काछयोरुसयोरपि भोजन क्व्यमू--सायं प्रातश्व , नाउन्तरेति परिसझ्नये- 

यम, भोजनस्य रागग्राप्तत्वात्‌। सानवे च रपष्टमुक्तम- 


साय॑ प्रात्िंजातीनामशन श्रुतिचोदितम्‌ | 
नाउनतरा भोजन कुयोंदग्निहोत्रसमो विधिः ॥? इति। 
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४, अनेकमायस्य एकस्यामपि सत्यां भवत्येव । अनेकाश्रितस्थाउघिकारस्य विद्यमा- 
नत्वाच्छात्लान्तरत्वाच्च | इत्त्यधिकं क० पु० 

५, वचनमिदं मुद्रितमनुस्मृतिकोशेपु नाइस्ति | परं तु बहुषु निबन्वेषु पर मान- 
वत्वेनो पन्यस्तम्‌ । 
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अन्ये तु नियमं मन्यन्ते 'शक्तो सत्यां ग्रहमेधिनोरुभयोरपि काछयोरवरश्य॑ 
भोक्तव्य प्राणाभिहोत्रस्याउलो पायेति । 
तथा च बोौधायनः-- 

'गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योडनश्नंस्तु तपश्वरेत्‌ | 
प्राणाभ्रिहोत्र॒लोपेन ह्मवकीर्णी भवेत्त सः॥? इति। 
अन्यत्र प्रायश्रित्तातू | प्रायश्वित्ते तु तदेव विधानमिति | २॥ 

अनु ०--केवल दो समयों में भोजन करे ( प्रातः तथा सायं ) 

टि०--जैसा कि हरदत्त ने अपनी व्याख्या में निदेश किया है यथासंभव के समय 
अवश्य भोजन करना चाहिए, जिससे प्राणाग्निशेत्न का लोप न होवे ! प्राणाग्निहोत्र 
करने का नियम भोजन के दोनों समयों में विहित है। इसमें पाँच वायुओं के लिए, 
स्वाहा कहकर भोजन के कवल खाये जाते हैं। केबल दो समय भोजन का नियम 
विद्ित होने से यह भी अभिप्रेत है कि दो से अधिक बार भोजन नहीं करना 
चाहिए || २॥ 

अतृप्तिश्वाउन्नस्य ॥ ३ ॥ 

सुहितार्थयोगे करणे षष्ठी भवति । 'पूरणगुणसुहितार्थ!ति ज्ञापनातू । अन्नेन 

दरप्ति न गच्छेताम्‌। यावत्तप्ति न भोक्तव्यम्‌ ॥ ३॥ 
नु०--तृततिपयन्त अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए || ३ ॥ 
पव॑सु चोभयोरुपवासः ॥ ४ ॥ 

पक्षसन्धिः पव । इह तु वयक्तमहगृह्मते | तेपु पवसूभयोद्म्यपत्योरुपवासः 
कत्तव्यः | उपवासो भोंजनलो प: ॥ ४ ॥ 

अनु०--( अमावस्या तथा पौणमासी ) पर्वों पर पति और पत्नी दोनों ही 
उपवास रखे ॥ ४ ॥ ह 
अविशेषादुभयोरपि काछयोः प्राप्तावाह-- 

ओऔपवस्तमेव कालान्‍्तरे भोजनम ॥ ५ ॥ 


यत्कालान्तरे एकस्मिन काले भोजन तद्प्यो"पवस्तमेव उपवास एवं। 


१, शक्ती सत्यां काल्योवंजने च प्राणाग्निहोत्रछोप: | तस्याछोपाय कालयोरबर्य॑ 
भोजन कतव्यमिति ड० पुस्तके पाठ: 

२, बो० घ्‌० २.७,२४ ३, अय॑ भागो घ० पुस्तके नास्ति ) 

४. पा० सू० २.२.११ 
- ५. बसु स्तम्भ' इत्यस्माद्रेवादिकाद्धावे क्ते स्वथेंडणि च सति ओऔपवस्तमिति 
रूप, घातूनामनेकार्थत्वादभोजने बृत्तिरेति च वेदितव्यम्‌ | 


द्वितीय: प्रश्न: र्र७ 


१औपवस्तं तूपवासः” निघण्दुः | तदपि दिवा, न रात्रो; श्रौते तथा दशेनात्‌ 
रत तस्य सायमइनीया'दिति। तदिह “एबमत ऊध्वसित्यादि ग्रह्ये यदक्तं 
ततन्नत्य उपवासों व्याख्यातः ॥ ५॥ 

अनु०- उन तिथियों पर केवल एक बार दिनमें भोजन करना भी उपवास कद्दा 
जाता है ॥ ५॥ 

तृप्तिश्वाउन्नस्य ॥ ६ ॥ 

पव॑सु सकद्भुझ्ञानों यावत्त प्ति भ्रुव्जीयाताम्‌॥ ६॥ 

अनु ०--( एक बार भोतन करके उपवास करने पर ) दोनों भातृप्ति भोजन 
करे ॥ ६ ॥ 

यच्चेनयो: प्रियं स्यात्तदेतस्मिन्नहनि भुज्लियाताम्‌ ॥ ७ ॥| 

एतस्मिन्नहनो”ति न वक्तव्यम्‌ | प्रकृतत्वात्‌ | यथा 'वृष्तिश्ान्नस्ये” ति प्वेसु 
भसवति, एबमिदमपि सविष्यति । कि च पवरिव”ति वहवचनान्तस्य प्रकृतस्य 
एतस्मिन्नहनी त्येकवचनान्तेन प्रत्यवमर्शों नाइउतीव समझसः | तस्माद्वयवहि- 
तसपि पाणिग्रहणमह:ः प्रत्यवसइयते । एतदर्थंमेव च गद्य 'एतदहविंजानीयाब- 
दहसोयामावहत” इत्युक्तम्‌ | एतस्मिन्‌ पाणिग्रहणे5हनि यदेनयोदम्पत्योः प्रिय 
तत्‌ सुल्लीयाताम्‌। न तु 'ना5डत्माथमसिरूपमन्न॑ पाचये? (२.७,४) दिति निपे- 
धस्याउयं विपय इति । प्रतिसंवत्सरं चेतत्कतंव्यम्‌ । यथा चेत्रे मासि रातों 
कतविवाहस्या5परस्मिन्नपि संव॒त्सरे तस्मिन्मासे स्वातावेब कायम्‌ | एवं हि 
तदेवा5हरिति सवति | प्रतिमासं तु नक्षत्रागमेष्पि चेत्रादिभेदान्न तदेवेति प्रति 
पत्तिः । तस्मात्त प्रतिसंवत्सरमिदं विवाहनक्षत्रे कतव्यम्‌ | “यथा राक्षामभशिषेक- 
नक्षत्रमेव॑ हि गरहमेधिनोर्विवाहनक्षत्रसिति ॥। ७॥ 

अतु०---उन दोनों को जो अन्न प्रिय हो उसका इस दिन को भोजन करें| 

दि०--'एतस्मिन्नइनि! के विषय में व्याख्याकार इरद्च ने आपत्ति उठायी है कि 
यह अनावश्यक है, क्योंकि पू्ववर्ता सूच्र से पव दिनों का संकेत होता ही है। इन 
दिनों को तृप्तिमर खाने का निर्देश किया ला चुका है, किन्तु 'एतल्मिन्‌ अदनि! का 
एकबचन भी असंगत है। “एतस्मिन्‌ अद्दनि! से पाणिग्रहण के दिन से तात्पर्य 
है॥७॥ 

अधश्च दशयीयाताम् ॥ ८ ॥ 


एतस्मिन्नहनि स्थण्डिल्शायिनो स्याताम्‌ ॥। ८ ॥ 


१. नामलि, का० २. ब्र० २८, २. आप» और ३ ३, आप० ग्रू० ७, १७ 
ड आप० गण ८. ७ ५. यथा दृत्यादिय्रन्थः! घः ड० पुरतकयोर्नास्ति | 


२२८ आपस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


अनु०--उस रात्रि को वे दोनों भूमि पर शयन फरें ॥ ८ ॥ 
् | अ 
मंथुनवर्जंनं च॥ ९ ॥ 
"मैथुनवजनं चेतस्मिननहनि कतेव्यम्‌ ॥ ९॥ 
अनु०-- उस रात्रि को मेथुन न करें ॥ ९ ॥| 
श्रो भूते स्थालीपाक: || १० ॥ 
स्थाढीपाकश्व करतव्योउपरेद्य:॥ १० ॥ 
अनु०--दूसरे दिन स्थालीपाक तैयार करना चाहिए | १० ॥ 
तस्योपचा र: पावंणेन व्याख्यात: ॥ ११ ॥ 
तस्य स्थलीपाकस्योपचारः प्रयोगप्रकारः पावेणेन व्याख्यातः । एतदेव ज्ञाप- 
हैक ए (्‌ [कर [0] सर्वे भ्षे बेतः 
यति-न सामयाचारिकेषु पावणातिदेशः प्रवततत इति इति | केचित्तु - 
(१५5 + [पु 
त्पवविषयं मनन्‍्यन्ते । तेषामुक्तो दोषः ।पावणेन व्याख्या! इति चाइनुपपन्‍नमू | 
न हि स॒ एव तेन व्याख्यातो सवति | इ्वो भूते स्थाढी पाक! इति च व्यथम्‌। 
*“उपोषिताभ्यां पवेसु कार्य! इति पूर्वमेवोक्तत्वात्‌। एतद्हर्बिजानीया'दिति. 
चास्य प्रयोजन तत्पक्षे चिन्त्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु०--स्थालीपाक के प्रयोग की विधि पर्वों पर अर्पित किये जाने वाले स्थाली- 
पाक के विवेचन के प्रसंग में बतायी गई है ॥ ११ ॥ 
नित्यं लोक उपदिद्वन्ति ॥ १२ ॥ 
लोके शिष्टाचारसिद्धमेतत्कर्म नित्य प्रतिसंचत्सर॑ कतव्यमिति शिष्टा उप- 
द्शिन्ति | 
५ €_ « है ९७ * ८ ०४ 
अपर आह--वक्ष्यमाणं कर्म शिष्टाचारसिद्धं नित्य सावत्रिक इति शिष्टा 


उपदिशन्ति ॥ १२॥ 
] ९ हर 
अनु०--शिष्टाचार के अंनुसार किया जाने वाह यह कम प्रतिवर्ष किया 


जाना चाहिए | 
टि०--दूसरी व्याख्या यह है कि जो कर्म बताये जायेगे वे शिष्टाचार से सिद्ध ई 


तथा सभी जगह किये जाते हैं। १२ ॥ 
यत्र क् चाउग्तिमपसमाधास्यन्‌ स्थात्ततन्र प्राचीरुदीचीश्व तिस्नस्तिस्रो 


रेखा लिखित्वा$द्धू रवोध्याअग्निमुपसमिन्ध्यात्‌ ॥ १३ ॥ 





१. 'एत्तस्मिन्नहनि तन्न कर्तव्यम? इति छ० पु० २. आप० गृ० ७ १७ 
३. सूहस्वारस्य तु पवविषयत्व एवं पश्यामः)' । 


द्वितीय: प्रदन:ः २२५९ 


होमप्रसडद्भादिदमुच्यते--यत्र क्व च गाह्य सामयाचारिके वा कर्मणि ग्रद्द 
5रण्ये वाउप्मिमुपससाधास्यन प्रतिष्ठापयिष्यन्‌ स्यात्तत्र पूव प्राची: प्रागग्रास्तिखो 
रेखा विलिखेत्‌। तत उदीचीः छदगग्रास्तिन्न: । एवं तिस्नो लेखा लिखित्वा5द्धिर- 
चोक्षेत्‌। अवोध्याउत्मि श्रोत्रियागारादाहत्य प्रतिष्रप्योपसमिन्ध्यादुपसमिन्धीत 
काछेरभिज्वल्येत्‌ । तत्र 'पुरस्तादुदग्वोपक्रमः, तथापवर्ग) इति परिभाषितम | 
उपदेशक्रमाच्च प्राच्यः पूब छेखा छेखनीयाः ततश्रोदीच्य:* । 

“प्राची: पूवमुदक्संस्थं दक्षिणारम्भमालिखेत्‌ | 
अथोदीचीः पुरस्संस्थ पश्चिमारम्भमालिखेत्‌ | 

उञन्ये तु प्राचिरुदगारम्भं दक्षिणान्तमालिखन्ति ॥ १३॥ 

अनु०--जब कभी ( गह्मय या सामयाचारिक कर्म में ) कहीं मी ( घर में या 
अरुण्य में ) अरिन का उपसमाधान करना चादे, तब उस वेदि पर पश्चिम से पूथ 
को तथा दक्षिण से उत्तर की ओर तोीन-तीन रेखाएँ खींचे, उस पर जल छिडके और 
तब सन्निध्‌ रखकर ( भोत्रिय के घर से छाया छुआ ). अग्नि प्रज्वलित करे || १३॥ 

उत्सिच्यंतदुदकमुत्तरेण पूर्वेण वाउ्न्यदुपदध्यात्‌ || १४ ॥ 

एतद्वो क्षणशेषोदकमम्रेरुत्तरतः पूवतो वा उत्सिक्रेत्‌ । उत्सिच्याउन्यदुदकं 
पात्रस्थमुपदध्यात्तत्रेव )। १४ ॥ ह 

अनु०--अग्नि की बेदी के ऊपर जल छिड़कने के बाद शेप बचे हुए जछ को 
बेदी के ऊपर या पूष की ओर गिरा दे तथा पात्र में दूसरा जल के ॥ १४ ॥ 

नित्यमुदघानान्यज्ि ररिक्तानि स्थुगृंहमेधिनोत्र तम्‌ ॥ १५ ॥ 

यृहे यावन्त्युदधानान्युदपात्राणि घटफ़रकादीनि तानि सदाउद्धिररिक्तानि 
स्थुः | एतदपि ग्रहमेधिनोत्रतम्‌ | पुनः ग्रहमेधिनो!रिति वचनमस्मिन्‌ कर्मणि 
स्वयं कठेत्वसमेव यथा स्थात्‌ प्रयोजककत्त्व॑ सा सूदिति । 

अन्य आह--पुन ग्रृहमेधिनो रिति वचनात्‌ पूवसूत्रं ब्रह्मचारिविपयेडपि 
'सावित्र्या समित्सहखमादध्या' (१.२६.१) दित्यादी भवति | पाके तु स्रिया न 
संवति | डपसमाधास्य'न्निति लिक्नस्य विवक्षितत्वात्‌ । आयोः प्रयता! (२.३. १.) 
इत्यादी भवतीति ॥ १५ ॥ 





१, आप>» थण० १.५ ६ हे 
२. एकमेवेदं कर्मलेखा हरणं नाम स्थण्डिलसंस्काररूपम्‌ | ततश्र? इत्यथिक घृ.ढः पु. 

३. प्राचीः पूव दक्षिणान्तमुठगारम्यमा छंखेत्‌ | इति ख० च० घु० 

४. अन्ये तु प्राचीदक्षिणारम्ममालिखन्ति इति च० पु० 


२३० आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


नु०--धर में जो जल के पात्र हों वे कभी खाली न रहें, यही ग्रहस्थ तथा उसकी 
पत्नी दोनों का अत है । | 
टि०--इस सूत्र में 'गहमेघिनोख्रतम! का दुबारा प्रयोग किया गया है, तात्पय 
यह कि घर में जल के पात्रों को भरने को काय यहस्थ तथा उसकी पत्नी को करना 
चाहिये, किसी दूसरे से इन पात्रों को नहीं भरवाना चाहिए.। अन्य व्याख्याकार के 
अनुसार 'गहमेघिनो:' अजतम्‌! की इस सूत्र में आवृत्ति का यह अभिप्राय है कि इसके 
पहले का सूत्र ब्रह्मचारी के भी नियम के अन्तगत समझना 'प्वाहिए। अग्नि के उप- 
समाधान का कार्य ज्ली का नहीं होता' सूत्र में 'उपसमाधास्यन्‌” पुल्लिज्ञ एकवचन रूप 
का ही प्रयोग है ।' १५ ॥ 


अहन्यसंवेशनम ॥ १६ ॥ 


संवेशन मेथुनं तदह॒नि न कतेव्यम्‌॥ १६ ॥ 
अनु०--दिन मे मैथुन कर्म न करें ॥ १६ ॥ 


ऋतौ च सद्निपातो दारेणाश्नुब्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 


रजोद्शनादारभ्य षोड्शाष्होरात्रा ऋतुः ।तत्र च सन्निपातः संयोंगों 
दारेण सह कतंव्य: । छान्द्समेकबचनम्‌ | 'नित्यं बहुवचनान्तो हि दारशच्दः। 
अनुन्रतं शाख्रतो नियमो ब्रतं, तदनुरोधेन । तत्र मनुः-- 
ऋतु: स्वाभाविक: ख्लीणां रात्रयः पोडश स्मृताः | 
चतुभिरितरेस्साधमहो भिस्सह्विंगहितेः ॥ 
तासामादाश्रतस्रस्तु निन्‍्या एकादशी च या । 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥| 
3अमावास्यामष्टमीं च पोणमासीं चतदशीम्‌ ।। 
ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमत्युतों स्नातको ह्विजः |? इति | 
याज्षवल्क्यस्त-- हा 
एवं गच्छन्‌ ख्तिय॑ क्षामां सधां मूलं च वजयेत्‌ । इति । 
आचायस्तु चतुर्थाप्रश्नति गमनमाह--“चतुर्थिप्रभ्नत्याषोडपी मुत्तरामुत्तरां: 
युग्मां प्रजानिश्रेयसमृतुगमन मित्युपद्शिन्ति” इति | तदिह पोडशसु रात्रिष्वा- 
द्तिस्तिखस्सवेथा वज्यो:। चतुर्थ्यकादशी त्रयोदशी चाड5्डचार्येणाअ्नुज्ञाता 





९. नित्य चहुवचनान्तो हि दारशब्दः इति नास्ति क० पु० 
२, मे. स्मू, दे ४६, ४७ ३. म७०् स्मू० ४. १२८ 
४.यास्मू, १. ८०. ५. आ० प*० गृ० ९; १ 


द्वितीय: प्रश्नः २३१ 


मनुना निपिद्धाः | इतरासु दशसु थुग्मासु पुत्रा जायन्ते, स्लियोड्युग्मासु | वत्र 
चो तरामुत्तरा? मिति बचनात्‌ षोडर्यां रात्रों मघादियोगाभावे गच्छतस्सवंत 
उत्कृष्ट: पुत्रो भवति | चतुथ्योमब॒मः । मध्ये कल्प्यम्‌ | एवं पब्चदश्यामुत्कृष्ट 
ठ॒हिता । पद्चम्यामबसा । मध्ये कल्प्यम ! पोडशरवेव गसन॑ गभ्हेतुः। तत्रापि 
प्रथमम्‌ | एवं स्थिते नियमविधिरयं-योग्यत्वे स त्यताववच्यं सन्निपतेत्‌ , अस- 
न्रिपतन पुत्रोत्पत्ति निरुन्धानः प्रत्यवेयादिति | तथा च दोपस्मृति:-- 
*ऋतुस्नातां तु यो भायो सन्निधौ नोपगच्छति । 
तस्या रजसि त॑ सास पितरस्तस्य शेरते |? इति | 
पुत्रगुणार्थितया पूरा पूर्वा चजेयतों न दोषः । अन्ये तु परिसड्डयां मन्‍्य- 
न्ते--ऋतावेब सन्निपतेन्नाअन्यत्रेति | तेषास्तावनियमादगमने5पि दोषाभावा- 
दोपस्मरणमनुपपन्‍न स्थात्‌। सबंथा विधिन भ्वति। राणगमग्नाप्तत्वात्सन्निपा- 
चस्य ॥ १७॥ 
अनु०--ऋतु॒काल में (रजोदशंन के समय से सोलह रात्रियों के समय में ) 
शासत्र के नियम के अनुसार पत्नी के साथ मैथुन कर्म में प्रवृत्त होवे ॥ १७॥ 


अन्तरालेषपि दार एव ॥ १८ ॥ 


अन्तरालं मध्यम्‌ | ऋत्वोरन्तराले मध्येडपि सन्निपातः स्यात्‌ दार एव 
सकामे सति | यद्यात्मनो.जितेन्द्रियतया- न ताइशं पारवश्यमू्‌ , तथा5पि.भायी- 
यामिच्छन्त्यां तद्र॒क्षणाथमवश्य सन्निपतेदिति | वक्ष्यतिच “अगप्रमत्ता रक्षथ 
तन्तुमेतः ( २.१२६. ) मित्यादि | अनुन्रतमित्यनुबृत्ते: प्रतिपिद्धेप दिनेषु न 
भवति ॥ १८॥ 

अनु०--शाख्रोक्त नियम का पावन करते हुए ऋतुकालों के मध्य के समय में भी 
( सकाम होने पर या पत्नी के इच्छा करने पर मैथुन करे ॥ १८ ॥ 

ब्राह्मगवचनाच्च संवेशनम्‌ ॥ १९ ॥ 


यदिदमनन्तरोक्तं संवेशन तत्र व्राह्मगवचन प्रमाणं॑ काममाविजनितो- 
' स्सम्भवासेटवि १९॥ 


अनु०--न्राक्षण ग्न्थ में उक्त वचन के आधार पर मैथुन विहित है | 


१. वो. घ. ४. १०. २० २. वो. घ. २. २. ३६. द्रष्य्व्यम्‌ | 


त॑ं, सं. २. ५. १. यावत्पयृति संभोग प्राप्तुयामेत्ययः | अब॑ ज्जीमिरिद्धाद 
प्रार्थितोी वरः। 


२३२ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


टि०-तैतिरीयसंहिता २. ५. १ मे स्त्रियों द्वारा इन्द्र से यह वर प्राप्त करने का 

उल्लेख है कि हम सन्तान उत्पत्ति तक संभोग का सुख प्राप्त कर ॥ १९॥ 
स्रीवाससेव सन्निपातस्स्थात्‌ ॥ २० ॥ 

एबकारो भिन्‍नक्रमः | रूयुपगाथ वासः खीवासः | तेन सन्निपात एव 
स्थात्‌ । न तेन सुप्रक्षालितेना5पि तऋह्मययज्ञादि कत्तव्यमिति यावत्‌ ॥ २० ॥| 

अन०-मैथुन के समय 'श्त्रीवास' ही धारण करे (जो हस अवसर पर पहनने के 
'लिए, विशिष्ट वस्त्र होता है और जिसका प्रयोग किसी भी स्थिति में धार्मिक ऋइत्यों 
"के सम्पादन के समय में नहीं होना चाहिए) || २० ॥| 


यावत्सबन्निपातं चेव सह शथ्या ॥ २१ ॥ 
यावत्सन्निपातमेव दम्पत्योस्सह शयनम्‌ ॥| २१ ॥ 
अनु०--केवल मैथुन के समय ही पति-पत्नी साथ एक शय्या पर सो ॥२१॥ 
ततो नाना ॥ २२ ॥ 


ततः प्रथक्शयीयाताम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन०--उसके बाद वे अलग हो जाँय || २२ ॥ 


उदकोपस्पर्शंनम्‌ ॥ २३ ॥ 
ततो ह्योरप्युदकोपरपशन स्नान कतेव्यम्‌ | इद्ख्तकाले ॥ २३ ॥| 
अनु ०--उसके बाद वे दोनों ही स्नान करें ॥ २३॥ 
इत्यापस्तम्बधमंसूत्रवृत्तावुज्ज्वलायां श्रीहरद्त्तविरचितायां 
द्वितीयप्रश्ने प्रथमा कण्डिका ॥ १॥ 
अपि वा लेपाय्प्रक्षाल्या5अचम्य प्रोक्षणमद्भानाम्‌ ॥ १ ॥ 
अपि वा रेतसो रजसश्र ये लेपास्तानड्विमुदा च॒ प्रक्षाल्याउडचम्य अद्भा- 
नांप्रोक्षणं शिरःप्रभुतीनां कतंव्यम' । रुचितों व्यवस्था। यावता प्रयतों 
मनन्‍्यते ॥ १॥ 
अनु०--अथवा जहाँ-कहीं वीय या रज लग गया हो उसे मिट॒टी या जल से 
रुवच्छ करके वे आचमन करें ओर अपने झरीरों पर जल छिड़कें।| १ |। 
सवंवर्णानां स्वधर्मानुष्ठाने परमपरिमितं सखम्‌ ॥ २॥ 
सर्वेषामेच वर्णानां आह्यणादीनां चतुणो ये स्वधर्मा वर्णप्रयुक्ता आश्रमप्रयुक्ता 


उसयप्रयुक्ता वा तेषामबगुण्येनाडन्तादनुष्टाने सति परमुस्कृष्ट अपरिमितमश्ष्य 
सुख स्वगोख्यं सवति ॥ २॥ 








जन 


१. इदमनतुकाले इत्यधिकं ख. च. पुस्तकयोः 'रचितः इत्यादियन्थोडपिः नास्ति तश्र 


द्वितीय: प्रश्नः २३३ 


अनु०--सभी ( चारो ) वर्णो को छोग अपने धर्म का अनुष्ठान करके परम अप- 
रिमित स्वर्ग के सुख को प्राप्त करते हैं।। २॥ 
न केवलमेतावत्‌ । कि तहिं ! 
तत; परिवृत्ती कर्मंफलशेषेण जाति रूपं वण बल मेघां प्रज्ञां द्रव्याणि 
धर्मानूष्ठानमिति प्रतिपय्यते तच्चक्रवदुभयोलेकियोः सुख एव 
वतंते ॥ ३ ॥ 


ततः सुखानुभवानन्तरं परिवृत्तिरिह छोके जन्म भवति। तथस्‍्यां च कसणां 
यः फलशेषो<5भुक्तों5शः, तेन जाति त्राह्मणादिकां विशिष्टे वा कुले जन्म । रूप॑ 
कान्तिम्‌ । वण हेमाद्तिल्यम्‌ | वर्ल प्रतिपक्षनिग्रहक्षमम्‌ | मेधां! अन्थधारण- 
शक्तिम्‌ | प्रज्ञां अथधारणशक्ति। द्रव्याणि स्वणादीनि। घर्मानुष्ठानम्‌ इति- 
करणाद्यच्चा्न्यदेवं युक्त तत्सव प्रतिपयते | सवंत्र धम्शेषो हेतुः | कर्माणि 
सुज्यमानानि सावदेषाणि भ्रुज्यन्ते | ऐहिकस्य शरीरमप्हणादेरपि कमफलत्वात्‌ । 
धमोनु छान प्रतिपद्मत इत्युक्तमू। यदा चंच॑ तदा सर्वेवर्णानां स्वधर्सोनुष्ठान 
इत्यादि प्रतिपद्यत इत्यन्तं पुनभवतीत्यनुक्तसिद्धम्‌ | तत्‌ तस्माच्चक्रवदुभयोरो- 
कयोरिह चाशअ्मुष्मिश्व सुख एवं वर्तते न जात चित्‌ हुःखे बरतते। सुखालुवन्धे 
नवाडश्वृत्ति मंवतीत्यथः || ३ ॥ 

अनु ०--तब स्वगंसुख का भोग करने के बाद इस लोक में जन्म होता है और 
अवशिष्ट कर्मफल के आधार पर उच्च्चकुल में जन्म, शरीर का आकार, श्ग, शक्ति, 
प्रतिभा, शान, घन, धर्म के अनुष्ठान की क्षमता प्राप्त होती है और वह पदढिए की 
तरह दोनों ही लोकों में सुखपूवक चछता है॥ ३ ॥ 
शरीरोत्पत्तिसंस्कारा 'अप्यावश्यका इति दशेयित दृष्टान्तमाह-- 
यथोषधि वनस्पतीनां बीजस्य क्षेत्रक्मंविशेषे फलपरिवृद्धिरिवम्‌ ॥ ४ ॥ 

चलोपोउत्र दष्ठ व्यः | यथा चोपधीनां त्रीह्यादीनां वनस्पतीनां चामग्रादीनां 
वीजम्य क्षेत्रविशेषे कमंविशेष संस्काराविशेषे च॒ क्षेत्रस्थ वा क्ष्यादी कम विशेषे 
फलपरिबृद्धिभवति | त एव ब्रीद्मादय ऊपर उप्ता न प्ररोहन्ति | ऋ्ष्यादिपरि- 
कर्मिते तु क्षेत्रे उप्ताः स्तम्वकरयों सवन्ति। एवं पुरुषेडपि गर्भाधानादिसंस्कार- 
सम्पन्‍्ते द्र्व्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

अनु ०--जिस प्रकार उत्तम तथा अच्छी प्रकार जीते ग० खेत में पीचों और 
वनस्पतियोँ के वीज' अनेक प्रकार के फल उत्पन्न करते हैं ( इसी प्रकार गर्भाघान 
आदि संस्कारों के युक्त व्यक्ति भी फल का भागी होता है ॥ ४ || 





१. मेघां ग्रन्थग्रहणशक्तिम्‌. प्रज्ञां अयग्रदणशक्तिम्‌ इति क० च० पु० 
२. अप्यवश्यापेच्ंयाः इति, च० पु० 


२३४ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


तेन दोषफलपरिवृद्धिरुक्ता ॥ ५॥ 
एतेनेच न्यायेन दुष्टकमेणफलपरिवृद्धिरप्युक्ता चेद्तिव्या | 'तन्नोहदेत पठनीयम 
-सर्वेबर्णानां स्वधर्माननुष्ठाने परमपरिमितं दुःखम्‌ | ततः परिवृत्तो कमफलशेषेणं 
दुष्ट जात्यादिकासद्रव्यान्तामधमौनुष्ठानमिति प्रतिपद्यते | तच्चक्रवदुभयोदु:ख 


एवं वर्दते । यथोषधिवनस्पतीनां बीजस्य क्षेत्रकमंविशेषाभोव फलहानि रेव- 
सात ॥ ५॥। 


अनु०--इसी प्रकार ( पौधों वनस्पतियों की तरह ) पापों की वृद्धी और उनके 
फल भी कहे गये हैं || ५ ॥ 


दोषफलपरिबृद्धावुदाहरणमाह-- 
स्तेनो5भिशस्तो ब्राह्मणों राजन्यो बश्यो वा परस्मिल्नो केष्परिमिते 
निरये वृत्ते जायते चण्डालो ब्राह्मण: पौल्कसो राजन्यों वेणो 


वेश्यः ॥ ६ ॥ 


स्तेनः सुव्णचोरः । अभिशस्तो ब्रह्महा स्तेनोडमिशस्तो वा ब्राह्मणद्र्मु 
ष्मिल्ली केड्परिमते निरये दोषफछसलनुभूय तस्मिन्‌ बृत्त परिक्षोणे ब्राह्मणश्रण्डालो 
जायते । श॒द्रात्‌ च्राह्मण्यां जातश्रण्डालः, राजन्यः, पोल्कस: । श॒ द्वात्क्षत्रियायां 
जात: पुल्कसः । स एवं पौल्कसः | प्रज्ञादित्वादण। बश्यों, बेणो जायते 
चेणना नतेको वेज: ॥ ६ ॥ 

अनु ०--चोर, पातको ब्राह्मण, क्षत्रिय, या वेश्य परलोक में अपने पापों,के फल 
भोगने के बाद फल्ों के नष्ट होने पर, यदि वे ब्राह्मण रहे हों ती चाण्डाल के रूप में 
क्षत्रिय रहे हों तो पौल्कस ( झ्ूद्रा से उत्पन्न क्षत्रिय का पुत्र ) के रूप में तथा वेश्य रहे 
हों तो नग के वर्ण में उत्पन्न होते हैं । 

टि०--मनु के अनुसार पौल्कस निषाद और क्षत्रिया का पुत्र होता है ॥६॥ 

एतेनाध्न्ये दोषफलै: कमंभिः परिध्वंसा दोषफलास योनिषु 
जायन्ते वर्णपरिधष्वंसायाम्‌ ॥। ७ ॥ 

वणपरिध्वंसा वर्णभ्यः प्रच्यवर्न तस्यां वर्णपरिध्वंसायाम्‌। यथा ब्राह्मण“ 

द्यश्वण्डालाद्ा जायन्ते। एतेन प्रकारेण स्तेनाभिशस्ताभ्यां अन्येषपि दोषफले 


कम भिर्दोषफलासु सूकरादिषु, योनिषु जायन्ते । परिध्वंसाः स्वजातिपरिश्रष्टा 
इत्यथः । ते तथाउइवगन्तव्या इति ॥ ७॥ 





१. तत्रोक्त व्यत्वयेन पठनीयम्‌ | इति, घ० पु० 
२. वेशुनतंकः स चैणः | इति घ० पु० 


द्वितीय: प्रश्न: २३५ 


अनु ०--इसी प्रकार दूसरे पापी भी अपने पाप कर्मों के कारण वर्णच्युत होकर 
कर्मों के दुष्ट फलों से प्राप्त योनियों में उत्पन्न होते हैं || ७ || 
यथा चण्डालोपस्परशने सम्भाषायां दशंने च दोषस्तत्र प्रायश्रित्तम्‌ ।८। 
चण्डालोपम्स्पशेने दोषों सबति | तथा सम्भापायां दर्शने च।उपसम- 
स्तमपि चण्डाल्ग्रहणमभिसम्वध्यते । तन्न सवत्र प्रायश्वित्तं वक्ष्यते ॥ ८॥ 
अनु०--जिस प्रकार चाण्डाल को छूना पाप है, उसी प्रकार उससे बोलना और 
उसे देखना भी पाप होता है, इसके लिए प्रायश्रित॒ का विधान किया गया है।॥| ८ ॥ 

अवगाहनमपामुपस्पशंने ॥९॥ सम्भाषायां ब्राह्मणप्तम्भाषा ॥१०॥ 

दर्शने ज्योतिषां दर्शंनम्‌ ॥ ११ ॥ 

६ उपस्पशने सत्यगाहनमपां प्रायश्रित्तम्‌ ! ऋजुनि उत्तरे दे सूत्रे । अस्मिन्‌ 
कमग्रशंसाग्रकरणे प्रायश्रित्ताभिधान स्वकमच्युतानां निन्‍्दार्थभ | एवंनाम 
निन्दितश्य के [पु | 
न्द्तिश्व ण्डालः यस्य दुशने5पि प्रायश्वित्त स एब जायते स्वकमच्युतो त्राह्मण 
इंते ॥ ९-११ ॥ 

इति चापस्तम्वधमेसूत्रवृत्तो हरदत्तविरचितायामुन्ज्चछायां 
द्वितीयप्रइने प्रथमः पटलछः ॥ १॥ 
अनु ०--चाण्डाल को छू लेने पर जल में स्पश्श करे | उससे बोलने के बाद 
ब्राह्मण से संभाषण करे और उसे देख लेने पर आकाश की ज्योतियों की ओर 
देखकर प्रायश्रित्त करे || ९ ॥ 
इत्यास्तम्बधमंसूत्रवृत्तादुज्वलायां ह्वित्तीयप्रश्ने 
ह्वितीया कण्डिका ॥ २॥ 


खा शऔटछा+++-- 


45 
अथ हितोयः पटलः 
आर्या प्रयता वैश्वदेवेज्च्संस्कर्तार: स्यु: ॥ १ ॥ 

आयोश्चवर्णिका: | आर्याधिष्ठिता वा श॒द्रा! (२.३,४) इस्युत्तरत्र द्लात्‌ । 
प्रयता: स्नानादिना शुद्धा: | वेश्वदेवे- गृहमेघिनो्भोजनार्थे पाके | मृहमेधिनो 
यद्शनीयस्ये? (३-१२)ति दशेनात्‌ । अन्नसंस्कवोर: स्थुः्। अन्न॑ भक्ष्यभोज्यपेया- 
दिक तत्‌ संस्कुयु:। नसवयं, नाउपि स्तियः ॥ १॥ 

अलु*--तीन उच्चवर्णों के आयंजन (स्नानादि से) पवित्र होकर वैश्वदेव कर्म में 
गृहस्थ के लिए अन्न पकावें । (गहस्थ स्वयं अन्न न पकावे और न ही ल्लियां यह 
काय करे) | ह 

टि०--वैश्वदेव कर्म में इस प्रकार तैयार किये गये भोजन को गहस्थ तथा 
उसकी पत्नी को खाना होता है ॥ १ | 

भाषां कास॑ क्षवधुमित्यभिमुखोश्न॑ वर्जयेत्‌ ॥ २ ॥ 

भाषा शब्दोचारणम्‌ । कासः कण्ठे घुरुघु राशब्दः | क्षचधुः छुतम्‌। एतलि- 
तयमन्नासिमुखो न कुयोत्‌ | 'संस्क्तारः स्थु'रिति बहुवचने प्रकृते 'बर्जये” दि- 
कत्येकवचन प्रत्येकमुपदेशार्थम्‌ ॥ २॥ 

अनु०--भोजन बनाने वाले का मुख जब तक अन्न को ओर हो, तब तक वह 
न वोले, न खाँसे और न थूके ॥ २॥ ु 

कैशानज वासश्रा55छभ्याउप उपस्पुशेत्‌ ॥ ३॥ 

केशादीनात्मीयानन्यदीयान्वा | आलुभ्य स्पृष्ठा । अप उपस्पशेत्‌ । नेद॑ स्ता- 
नाम | कि तहि! स्पशेसात्रमू। केशालम्मे पूवेमप्युपस्पशन विहितम्‌। इदं तु 
तत्रोक्त वैकल्पिक शक्दाद्युपरपशन मा भदिति ॥ ३॥ 

अबु०-- कैशों को, शरीर के किसी अंग को अयवा वस्त्र को छू छेने के बाद जल 
फा स्पशा कर | 

<०-यहाँ जरूस्पशश से स्नान का अमभिप्राय नहीं है, केवल जल को छूने का 
तालय है ॥ ३ ॥ 

आर्याधिष्वता वा शूद्रास्संस्कर्तार: स्यु: ॥ ४ ॥ 
त्रेवर्णिकेरधिष्ठिता वा शुद्रास्संस्क्तारः स्थुः । प्रकरणादन्नस्येति गम्यते ॥9॥ 


अनु०-अथवा शूद्ध भी आरयंजन की देखरेख में इस अन्न को तैयार कर 
सकते हैं ॥४ ॥ 


ठ्वित्तीय: प्रश्न: २३७ 


तेषां सु एवाइड्चमनकल्पः ॥ ५ ॥ 

तेपां शूद्राणामस्नसंस्कारेडधिक्ृतानां स एबाउड्चमनकल्पो वेद्तिव्य:, 
यस्या5त्नं पचन्ति । यदि त्राह्मणस्य, हृदयज्ञमासिरद्धि:। यदि क्षृत्रियस्थ, कण्ठ- 
गामिः । यदि वेश्यस्य, ताछुगामिः । इन्द्रियोपस्पशेन च सवति ॥ ५ | 

अनु०--उनके लिए उसी प्रकार के आचमन का विधान है जिस प्रकार का 
आचमन उस व्यक्ति के लिए विदित होता है, जिसके लिए, वे अन्न का संस्कार करता 
होता दे ॥ ५॥ 

अधिकमहरह: केशब्मश्रुलोमनखवापचम्‌ ॥ ६ ॥ 

शद्रा: पचन्तः प्रत्यहं केशादि वापयेयु:। इद्मेषामाधिकसार्येभ्यः ॥ ६ ॥ 

अनु०--यदि इसके बाद भी शूद्र प्रतिदिन भोजन बनाते हो, तो ये प्रतिदिन 
केशों को, दाठी को, शरीर के बालों को तथा अपने नाखूनों को काटे ॥ ६ ॥ 


उदकोपस्पर्शनं च सह॒ वाससा ॥ ७॥ 

सहैव वाससा स्नान कुयुंः। आयोणां तु परिहित वासो निधाय कौ पीनाच्छा- 
दनमात्रेणाउपि स्नान॑ भब॒ति । श॒द्राणामपि पाकादन्‍्यत्र | तथा च सन्ुः-- 

* “न वासोशिस्सहाड्जस्र॑ नाउविज्ञाते जलाशये |? इति ॥ ७॥ 

अनु०--वे अपने वरस्त्रों को पहने हुए ही स्नान करें | 

टि०--समान्यतः कौपीन घारण करके स्नान किया जाता था, शूद्र भी भोजन 
बनाने के प्रसंग को छोड़कर साधारणतः कौपीन धारण करके स्नान करता या, केवल 
इसी प्रसंग में शूद्र मात्र के लिए वस्त्रों सहित स्नान करने का नियम बताया 
गया है ॥| ७॥ 

अपि वा5"्टमीष्वेव पव॑सू वा वपरेन्‌॥ ८ ॥ 

यदि वाउष्टमीष्वेब वपरेन्‌ केशादीन्‌ पर्वस्वेव वा। न प्रत्यहम्‌। विपरे? | 
न्निति अन्तभाविततण्यर्थ: । वापयेरन्नित्यथ:। तथा च 'छोमनखबापन' मिति 
पू्त्र णिच्य्युक्त: ॥ ८ ॥ 

अनु०--अथवा प्रत्येक पक्ष की अष्टमी तिथि को या पर्वों पर (अमावस्या तथा 
पौणमासी को) केश-श्मभु, छॉम का वपन कराये तथा नाखूनों को कटवार्ये ।।९॥) 
परोक्षमन्त संस्कृतमस्नावधिश्रित्याउस्धर: प्रोक्षेत्तद्ेवपवित्रमित्याचक्षते । 

यदि शद्राः परोक्षमन्‍्न संस्कृथु: आयंरनधिप्टिताः। तदा तत्परोक्षमरस्न॑ 
संम्क्ृतं स्ववसग्नावधिश्रयेत्‌ । अधिश्रित्याउद्धिः प्रोक्षेत्र। वदेवंभतमन्नं देव- 
पविन्नमित्याचक्षते | देवानामपि तत्पवित्र कि पुनर्मनुप्याणामिति ॥ ९ ॥| 

म० स्मू० ४, १२९ 


२३८ आपस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


अन० --यदि श्ूद्रों ने विना आयनन के निरीक्षण के परोक्ष में अन्न तैयार किया 
हो तो गहस्थ स्वयं उस अन्न को अरिन पर रखे, उस पर जल छिड़के | इस प्रकार 
उस अन्न को भी देवताओं को अर्पित किये जाने योग्य कहा जाता है ॥९॥ 
सिद्ध $नने तिषठन्‌ भूतमिति स्वामिने प्रन्नयात्‌ ॥ १०॥ 
सिंद्धे पक्वेडन्ने तिष्ठनू पाचको$घिष्ठाता वा भृतसिति प्रत्रयात्‌ । कसम ९ 
यस्य तदन्‍्न तस्मे स्वामिने। भूत निष्पन्नमित्यथः॥ १०॥ 
अनु०--अन्न पक जाने पर पकाने वाल शहस्थ के सामने उपस्थित होकर कहे 
कि बन गया ('भूतम) ॥१० ॥ 
तत्सभूतं विराडन्नं तन्मा क्षायीति प्रतिवचन: ॥ ११ ॥ 
तत्सुभूतमित्यादि प्रतिबचनो मन्त्रः। तदन्‍नं सुभृतं सुनिष्पन्नम्‌। विराट 
विराजः साधन म्‌। अन्नमशनम्‌। त्च सा क्षायि क्षी्ण मा सदित्यथें: ॥ ११॥ 
अनु ०--तब ग्हस्थ उत्तर देः 'वह सम्यकू बनाया गया भोजन विराज का 
साधन है, वह मुझे क्षीण न करे ॥? ११॥ 


गृहमेधिनों यदद्यनीयं तस्य होमा बलयश्र स्वगंपुष्ठिसंयुक्ता: ॥ १२ ॥ 

गृहमेधिनो यद्शनीयं पक्रमपक्क वा उपस्थितं तस्येकदेशेन होमा बल्यश्र 
वक्ष्यमाणाः कतेव्याः । स्वगेः पुष्टिश्य तेषां फठमिति ॥ १२॥ 

अनु०--जी भनन्‍्न ग्हस्थ और उसकी पत्नी को खाना होता है, उसका होम 
तथा बलि कर्म स्वर्ग का सुख तथा समृद्धि प्रदान करता है ॥१२॥। 
तेषां मन्त्राणामुपयोगे द्वादशाहमधरथणथ्या तज्रह्मचय क्षारलवणवर्ज॑नं 

च॥ १३॥ 

तेषां होमानां बलीनां च॒ ये अन्‍्त्रास्तेषामुपयोंगे । उपयोगो नियसपूवक वि- 
द्याग्रहणम्‌ '। तत्र द्वादशाहमधश्शय्या स्थण्डिलशायित्वम्‌ । ब्रह्मचय मैथुन 
चज्जनम्‌ क्षारल॒वणवर्जेनं च भवति। उपयोक्‍्तुरेब ब्रतम्‌ , अध्ययनाह्ञत्वात्‌ | 
अच्ये तु पत्या अपीच्छन्ति | उपयोग: प्रथमयोगः चन्र च॒ पत्न्या अपि सहा5 
घिकार इति बदनन्‍्तः ॥ १३ || 

अनु० - होम तथा बलि कर्मों के लिये प्रयुक्त वेदिक मन्त्रों को सीखते समय 
गहस्थ बारह दिन तक भूमि पर शयन करें, मैथुन न करे, मसालेदार तथा नमकीन 
भोजन न करे । 





१. तथा च बौधायनः--तेथां अहणे द्वादशरात्र! मित्यादि इत्यधिकं ख पुस्तके । 
२, छ्वारपदायः भाप, घ॒. २, १५, १४, सूत्र द्रश्टव्यः | 


द्वितीय: प्रश्न: २३९ 


टि०--कुछ छोग यह नियम पत्नी के छिए भी विहित करते हैं तथा “उपर्मोग! 

का अर्थ पहली बार मन्त्रों के प्रयोग से लेते हैं उनके अभ्यास से नहीं ॥१३॥ 
उत्तमस्येकरात्रमुपवास: ॥ १४ ॥ 

उत्तमस्थ उत्तमेन वैहययस ( २.४,८.) मिति वक्ष्यमाणस्या ये भूवाः प्रच- 
रन्ती? त्यस्य एकारात्रमुपवासः कतेव्यः ॥ १४ ॥ 

अनु०--अन्तिम -बलिदानों को पढ़ने के बाद एक दिन तथा एक रात्रि 
उपवास कर | 
वज्लीनां तस्य तस्य देशे संस्कारो हस्तेन परिमृज्या5ध्वोक्ष्य न्युप्य पश्चा- 

त्परिषेचनम्‌ ॥ १५ ॥ 

वलीनां मध्ये तस्य तस्य वलेदशे संस्कार: कतेव्य: | कः पुनरसों ? हस्तेन 
परिमाजनमवोल्षणं च | त॑ कृत्वा वर्लि निवंपति। न्युप्य पश्चात परिपेचर्न 
कतंव्यम्‌ । उपदेशक्रमादेव सिद्ध पश्चाद्रहणं सध्ये गन्धमाल्यादिदानाथमि- 
त्याहु: । 'तस्यतस्वे!तिवचन सत्यपि सम्भवे सक्नदेव परिसाजनसमबोश्व्ण च मा 
भत्त्‌। एकस्मिन्देशे समवेतानासपि प्रथकप्रथग्यथा स्यादिति ॥ ० ॥| 

अनु०--प्रत्येक बलि के लिए अलग-अलग स्थान द्वाथ से साफ कर, हाथ को 
नीचे किये हुए जल छिड़ककर वलियों को रछे और उसके बाद भी उसके चारो भोर 
जल छिड़के | 

टि०--पश्चात्‌ शब्द से यह भी तात्पय लिया जाता है कि इन दोनों कर्मों के 
बीच गन्च, माल्य आदि भी अर्पित करे ॥१५॥ 

आपासने पचने वा पडनिराद्यः प्रतिमन्त्र हस्तेन जुहयात्‌ ॥ १६ ॥ 

यत्र पच्यत स पचनोडउग्निः । औपासनवतासोपासने, धिघुरस्थ पचन 
इति व्यवस्थितो विकल्प: । अन्ये तु-तुल्यविकल्पं मन्यन्ते पडभिरायें:  अम्नये 
स्वाह्य, सोमाथ स्वाह्य, विद्वेभ्यो देवेश्यसवाहा, ध्वाय भोमाय स्वाहा, धव- 
क्षितये म्वाह्म, अच्युतक्षितय स्वाहेत्यतेः | एते हि मन्त्रपाठे पठिताः प्रार्बि- 

वाहसन्त्रेभ्यः विशिष्टनियसस पेक्षग्रहणत्वात्तम्सह न॒ग्रह्नन्ते । केचित्‌ साविट्ट- 

कृतसपि सप्तसं जुढ़ति 'अम्नये स्विष्टकृते स्वाहें)ति आपधहविष्केपु तस्य स्ेत्र 
प्रवृत्तिरिति बदन्‍्तः | अन्ये तु सोमाय स्वाहेति न पठच्ति | सोविप्ठकृतत पं 
पठन्ति । हस्तग्रहणं दव्यादिनिवृत्त्य थम ॥ १६ | 





१. ये भूता: प्रचरन्ति दिवा नक्त चलिमिच्छन्तो विद्॒दस्य प्रेष्या: ] तेम्वों वर्लि 
पृष्टिकामी इरामि मयि पुल्दि पृष्टिपतिद धातु ॥ इति मन्त्र: | ( ते, १०. ६७, ) 
२. आप मन्त्रप्श्ने० १. १ 


२४० आपस्तम्बधमसून्रस_ 


अन० - वैश्वदेव वल्लि को रसोई की अग्नि में डाले अथवा पवित्र गह्म अग्नि में 
अर्पित करे प्रत्येक बार नारायणीय उपनिषद के ) प्रथम छः (अग्नये स्वाहा, सोमाय 
स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेम्यः स्वाहा अवाय भौमाय स्वाहा, ध्रुवक्षितये स्वाहा, 
अच्युतक्षितये स्वाहा) मन्त्रों द्वारा प्रत्येक मन्त्र पर अपने हाथ से हवन करे | 
टि०--कुछ लोग “अग्नये स्विष्टकृतये स्वाह्य इस सातवें मन्त्र से भी बलि हवन 
का विधान करते हैं, कुछ छोग 'सोमाय स्वाहा” मन्त्र नहीं पढ़ते हैं और स्विष्टकृत के 
न्त्र को छठ मन्त्र के रूप में पढ़ते हैं। हाथ से होम करने का निर्देश दर्वी आदि 
के प्रयोग का निषेध करता है ॥|१६॥ 


उभयतः परिषेचनं यथा पुरस्तात्‌ ॥ १७ ॥ 


उसयतः | पुरस्तादुपरिष्टान्च पारिषेचरन कततठ्यम्‌ । कथम्‌ ९ यथा पुरस्तात्‌ 
उक्त गृह्य' अद्तिड्नुमन्यरवेःत्यादि, अन्वम स्थाः प्रासावीरिति सन्त्रसन्‍नाम! 
इति च्‌ | सामयाचारिकेषु पावणेनातिदेशो न प्रवरतेंत इति ज्ञापितत्वादमप्प्तवि 
घिरयम्‌ । अस्ये तु परिसट्डयां मन्यल्ते-परिषेचनमेव बैरुवदेवे, नाउन्यत्तन्त्र- 
सिति ॥ १७॥ ह 

अन०--बलियों को अर्पित करने से पहले तथा उसके बाद में भी पहले को 
तरह ही चारों ओर जल छिड़के ॥१७॥। 


एवं बलीनां देशे देशे समवेतानां सक्षृत्सकृदन्ते परिषेचनम्‌ ॥१८ ॥ 


यथा षण्णासाहुतोनां परिषेचनं तन्त्रम, विभवात्ू | एवं बछयोईपि ये 
एकस्सिन्‌ देशे समवेता 5त्तरैत्नह्मसदन” (४.२.४) इत्यादयस्तेषां यद॒न्ते परि 
पेचन प्राप्त पग्चात्परिषेचन! सित्यनेन विहित॑ तत्सवोन्ते सकृत्कतव्यम्‌ नप्न- 
त्येक॑ प्रथगिति । असत्यस्मिन्‌ सूत्रे पू्ेत्र तस्य तस्ये! ति वचनाद्यथा परिमाज- 
नमवोक्षणं च प्रत्येक प्रथकप्रथग्भवति तथा परिषेचनमपि स्यात्‌। अन्न चोप- 
देशादेव य एकदेशस्था बल्यस्तेषामेव सक्ृदन्ते परिष्रेच्, न याहच्छिकसम- 
वेतानाम्‌। तेन यद्अप्यगारस्पोत्तरपूवदेश रशय्यादेशः, तथापि कामलिज्ञस्य 
प्रथक्पारिषंचन संवाति ॥ १८ ॥ 

अनु०-हसी प्रकार अल्ग-अछग अर्पित की जाने वाली बढियों के एक साथ 
एक ही स्थान पर अर्पित करने पर केदंल एक ही बार अन्त में जरू का परिषेचन 
: किया बाता है ॥ १८ 





बजा पा) )) ७ 


द्वितीय: प्रश्न: २४१ 


सति सुपसंसृछ्ठेन कार्या: ॥ १९ ॥ 
सति सूपे तत्संसष्टा वछयः कायः । अन्ये त्वन्येरपि व्यज्ञनेस्संसर्गमिच्छ- 
न्ति | तथा च वोधायन:-' काससितरेष्वायतने'प्विति | एप एवं व्यञ्लनानां 
संस्कार:। सृत्रस्यापि-व्यज्जञनंस्सुष्ट्पसंस॒प्रेनाउन्नान वलयः कार्यास्सति 
सम्भव इत्यथ: इति ॥ १९ ॥ 
अनु ०--सूप तैयार किये जाने पर बलि में भी उसे संयुक्त करना चाहिए. ॥१९॥ 


अपरेणाअग्नि सप्तमाष्ठमामभ्वामुदगपवर्गंम्‌ ॥ २० ॥ 


अपरेणाउंग्निमस्नेः पश्चात्‌ | सप्तसाष्रमाभ्यां धर्माय स्वाहा,अधर्माय स्वाहे? 
स्येताभ्यां वलिहरणं कर्तव्यम | उदगपवर्गम्‌ | न प्रागपचगंम ॥| २० ॥ 

अन०- अग्नि के पीछे सातवें और आठवें मन्त्रों से दो बलियां रखी जाये 
दूसरी बलि को पहली बलि के उत्तर में अपित किया जाय | 

टि०--प्रथम कछः बलियाँ अग्नि में अर्पित की जाती हैं तथा देवयजन बलि 
कहलाती हैं, उसके बाद की बलियाँ भूमि पर ह्वी अर्पित की जाती हैं। अग्नि के पीछे 
से तालय है अग्नि के पूर्व क्योंकि यजमान अग्नि के पश्चिम पूर्वाभिमुख बैठा 
होता है ॥ २० ॥| 

उदधानसन्निधौ नवमेत ॥ २१ ॥ 

डदक॑ थनत्र धीयते तददधान सणिकाख्यम । तस्थ संन्निधों नवमेन अद्धूथ॑ 
स्वाहं! त्यनेन !। २१ ॥॥ 

अनु ०--नर्वें मन्त्र से जल के लिए दी जाने वाली बलि उस पात्र के निकट अर्पित 
की जय जिस पात्र में गह्य काय के लिए जल रखा जाता है ॥। २१ || 

व्येग्गारस्य दशमंकादशाभ्यां प्रागपवर्गंस || २२ ॥ 
... दश्ममेकादशाम्यां ओपधिवनस्पतिभ्यः स्वाहा, रक्षोदेवजनेम्यः स्वाहःत्ये- 
ताभ्या अगारस्य मध्य प्रागपवा कतव्यम ॥ २२ || 
नुः--दसवें तथा ग्यारहवें मन्त्रों से (ओपधिवनस्पतिम्बः स्वाहा, 'रक्षोदेव-: 
लनेम्यः स्वाहा?) घर के मध्य में दो बलियाँ अर्पित की जाती हैं जिनमें दूसरी बलि. 
पहली से पूष की ओर रखी जाती है ॥ २२ ॥ 
उत्तरपूर्वे देशेंडगा रस्योत्तरैश्वतुभि: ॥ २३ | 


१, बी० गृ० १. ८. * 

« सपस्थापि । व्यझ्लनेरपृपेन च संस/टेमन इलयः इति, क० छ० पु० 
अस्य विधियहय वासुनिर्माणविधी ( आप. ण. १७, ९, ) द्रष्टव्यः । 
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जप 


नाच 4 


२४२ आपस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


अगारस्य थ उत्तयपूर्वो देशस्तत्रोत्तरेश्वतु्िः गृह्माभ्यः वाह, अवसानेभ्य 


स्वाहा, अवसानपतिम्यः स्वाहा, सवभूत भ्यः स्वाहे त्येतैः प्रागपवगमित्येव 
अनु०--चार मन्त्रों से (ग़हाम्यः सवा, अवसानेम्यः स्वाह, अवसानपतिस्य 
स्वाहा, स्भूतेभ्यः स्वाह) घर के उत्तर-पूव भाग में बलियाँ अर्पित की जाती हैं 
जिनमें दूसरी बलि अपने से पूर्ववर्ती बलि के पूर्व में रबी जाती है || २३ ॥ 
इत्यापस्तम्बधमंसूत्रवृत्ती द्वितीयप्रश्ने ठृतीया कण्डिका || ३ ॥ 


धथ्यादेशे कामलिझज्रेव ॥ १॥ 
शय्थादेशे 'कामाय स्वाहेःत्यनेन ।। १॥ 
अनु०--शब्या के निकट एक बलि 'कामाय स्वाहा! मन्त्र से अर्पित 
कीजाब॥ १॥ , हा 
देहल्यामध्तरिक्षलिड्भिन ॥ २॥ 
देहली द्वारस्थाउधस्तादारु। तस्याध्घोवेद्करित्यन्ये । अन्तद्वौरस्य च ग्रह- 
'णम । तत्राउन्तरिक्षल्तिद्ेन अन्तरिक्षाय स्वाहे! त्यनेन ॥ २ ॥| 
अनु०--अन्तरिक्षाय स्वाह्य! मन्त्र से देहठी के ऊपर एक बलि दी जाय ॥२॥ 
उत्तरेणाउपिधघान्याम ॥ ३ ॥ 
येना5पिधीयते द्वार॑ साउपिधानी कवाटम्‌ | तदगेलमित्यन्ये । तत्रोत्तरेण 
मन्‍्त्रेण यदेजति जगति यच्च चेष्टति नाम्नो भागों यन्नाम्ने स्वाहेः/त्यनेत ॥३॥ 
अनु०--उसके आगे के ('यदेजति जगति यच्च चेश्ति नाम्नो भागों यन्‍्नाम्ने 
स्वाह्य) मन्त्र से एक बलि द्वार के किवाड़ के पास अरपित की जाय ॥ ३ ॥ 
उत्तरैन्रह्यसदने ॥ ४ ॥ 
अगारस्येत्यनुवृत्त: तत्र यो श्रह्म सदनाख्यों देशः वास्तृविद्याप्रसिद्धों मध्ये- 
5गारस्य । तत्रोत्तरेशादसिः 'प्रथिव्य स्वाहा, अन्तरिक्षाय स्वाहा, दिवे स्वाहा 
सूयोय स्वाहा, चन्द्रमसे स्वाहा, नक्षत्रेश्यः स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, बृहस्पतये. 
स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, त्रह्मणे स्वाहेत्येतेः प्रागपच्रगंमित्येव । * 
अपर आहन-न्नह्मा यत्र सद्ति गाह्मेषु कमसु अग्नेदक्षिणतों प्रह्मसदन तत्रेति॥ 
अनु०--भागे के दस मन्‍्नरों (प्रथिव्ये स्वाहा, अन्तरिक्षाय स्वाहा, दिवे स्वाहा, 
सूर्याय स्वाह्य, चन्द्रमसे स्वाहा, नक्षत्रेभ्यः स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, वृहस्पतये स्वाहा; 
अ्रह्मणे त्वाह्य ) से घर के ब्रह्मतदन नामक स्थान पर बलियाँ अर्पित करे, जिनमें प्रत्येक 
बलि अपने से पहले की बलि के पूर्व रखी जाय । 
१. देहिन्यामिति पाठः क० पस्तके । 5 
२. मध्ये5गारस्थेत्यतः तस्य देशस्योपयुक्तत्व!त्‌ इत्यधिकः ख० पुस्चके | 


जलता 


द्वितीय: प्रश्नः ह २७३ 


टि०--अह्मसदन के विषय में यह व्याख्या दी गई है कि यह वह स्थान होता 
है जहाँ गह्म कर्मों के सम्पादन के समय ब्रह्मा वैठता है, अर्थात्‌ पवित्र अग्नि के दक्षिण 
की ओर | कुछ लोगों के अनुसार यह घर के मध्य का भाग है ॥ ४॥ 

दक्षिणतः पितृल्ज्धिन प्राचीनावीत्यवोचीनपाणि: कुर्यात्‌ || ५ ॥ 

अनन्तराणां बढीनां दक्षिणतः पितृलिज्लेल स्वधा पितृभ्य” इत्यनेन वर्लि 
कुर्यात्‌ , प्राचीनावीत्यवाचीनपाणिश्र मूत्वा दक्षिण पाणिमुत्तानं ऋृत्वा अक्ुठत- 
जेन्योरन्तरालेन ॥ ५॥ 

अनु०--दक्षिण की ओर 'स्वघा पितृम्य/ मन्त्र से प्राचीनावीती होकर (यश्ोपर्व 
को दाहिने कन्धे के ऊपर से तथा बाये कक्ष के नीचे से घारण करे) तथा दाहिनी 
हथेली को ऊपर की ओर उठाये हुए बलि अर्पित करे ॥ ५ ॥ 


रौद्र उत्तरो यथा देवताभ्य: ॥ ६ ॥ 
पितृ वलेरुत्तरतो रोद्रवलिः कत्तव्य: | यथा देवताभ्यः तथा,प्राचीनावीत्यवा- 
चीनपाणिरिति नाउनृवतेत इत्यथः | नमो रुद्राय पशुपतये स्वाहे!ति मन्त्र: । 
अन्न यद्यपि पशुपतिलिमद्जप्यस्ति, तथापि तद्ुद्रस्यव विशेषणमिति रोद्र इ 
पदेशो नाउनुपपन्नः | देवतास्मरणमपि रुद्रायेत्येव कुबेन्ति | रुद्राय पशुपतय 
इत्यन्ये | केचित्त-उत्तरो मन्त्रो रोद्रः न पशुपतिदैवत्य इत्याचक्षते | तेपां देश 
प्राग्वोदग्वा पित्रयात ॥ ६ ॥ 
अन्नु०+पिवृबलि के उत्तर में (नमो रुद्राय पशुपतये स्वाह्य! मन्त्र से) रुद्र के 
लिए. उसी विधि से बलि अर्पित की जाय, जिस विधि से दूसरे देवों के डिए की 
जातीं है । 
टि८--तालय यह कि प्राचीनवीती न द्ोवे भौर न ही दाहिने दाथ की दथेली 
को उत्तान करे | ६ ॥ 
तयोरनाना परिषेचनं धर्मंभेदात्‌ || ७ ॥ 
तयोरनन्तरोक्तयोवल्यो रेकस्मिन्‌ देशे समवेतयोरपि नाना प्रथक परिपेचन 
कत्तव्यम | कुतः ? धमभेदात्‌। पिन्यस्थाउप्रदक्षिणं परिपेचन कर्तव्यम्‌। इतरस्य 
देवत्वात्मदक्षिणमिति ॥ ७॥ 
अनु>+इईन दो बलियों के डिए आरम्म तथा अन्त का जड से परिषेचन का 
कर्म अलग-अश्य किया जाता है, क्योंकि दोनों के लिए अछ्ग-अछूग नियम है | 
टि०--बदि इन बडियों को एक स्थान पर साथ-साथ किया जाय तब भी अलग- 
अलग परिषेचन किया जाता है॥ ७ ॥। 


२४४ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


नक्तमेवोत्तमेत वेहायसम्‌ ॥ ८ ॥ 

उत्तमेन थे भूताः प्रचरन्ति नक्त बलिमिच्छन्तो चितुद॒स्य प्रेष्याः। तेभ्यो 
बलि पुष्टिकामी हरामि मसयि पुष्टि पुष्टिपतिदधातु र्वाहे! त्यनेन बेहायस व्लि 
दद्यात । तच्च नक्तमेव | वेहयसमि'ति बचनादाकाश एवं वलिरुस्क्षेप्य:, 
छदिष्कृते देशे | तथाच वोधायन:- अथाइ5काश उर्क्षिपति ये भूताः प्रचर- 
न्तीति। 

अपर आह--एबकारो भिन्नक्रम:। नक्तमुत्तमेनेव बलिरिति तत्र बल्यन्त- 
णणां रात्रो निशृत्तिः | अन्ये तु-ऊअहेन दिवा बलि हरन्ति दिया बलिमिच्छन्त! 
इति | आश्वछायनके तथा दशनात्‌? दिवाचारिभ्य इति दिवा। नक्तंचारिष्य 
इ ति (बलिसाकाशे जत्क्षिपे) न्कक्तमिति | तथा च मनुः- 

दिवाचरेश्यो भूतेभ्यो नक्तचारिभ्य एव च | इति॥ ८॥ 

अनु *--रात्रि को अन्तिम मन्त्र का पाठ करते हुए आकाश में भूतों के लिए 
बलि फेंकनी चाहिए. | 

टि०--राक्रि से यहाँ सायं भोजन के पूर्व से तात्यय है। अन्य व्याख्याकार के 
अनुसार इस सूत्र में 'एवं! शब्द का प्रयोग यह सूचित करता है कि इसके अतिरिक्त 
कोई और बढि रात्रि को नहीं दी जाती । कुछ लोग मन्त्र में परिवर्तन करके उसका 
प्रयोग करने का विधान करते हैं || ८॥ 

य एतानव्यग्रो यथोषदेश कुरुते नित्य: स्वगंः पुष्ठिश्च ॥ ९ ॥ 


य एताननन्तरोक्तान्‌ होसादू बलींश् । अव्यग्र: समाहितमना भत्वा यथों 
पदेशमुपदेशानतिक्रमेण कुरुते। य इति वचनात्तस्थेत्ति पूव गम्यते | तस्य नित्य 
स्वगः पुष्टश्य स्वगंपुष्टसयुक्ताः इति यत्‌ पूचमुक्त तस्याउ्थवादताशक्ला मां 
भूदात पुनवंचनम्‌ | पुष्टि स्वगो नित्यावेव भवतः, न प्रवडेरपि कसीन्‍्तरवोध- 
नामाते ॥ ९॥ 

नु०--जी ग्रहस्थ समाहित चित्त होकर इन बलियों और होमों को निर्दि? 
नियम के अनुसार अर्पित करता है वह नित्य द्वी स्वग तथा समृद्धि प्राप्त करता है ॥९॥ 
अग्र॑ च देयम्‌ ॥ १० ॥ 

चलिहरणानन्तरं अग्र॑ च देय भिक्षवे || १० || 

अनु०--त्रल्हिरण के ब्राद भोजन से कुछ अंश्व भिक्षुक को देना चाहिए । १०॥ 








१. अनत्र “अग्नये स्वाह्य? इत्यादिकाः 'ये भूताः प्रचरन्ति? हत्यन्ताः मन्त्राः एका- 
ग्निकाण्डाख्यतैत्ति री मन्त्रपाठस्थाउडदो महानारावणोपनिधदि च पढिताः । (महाना.६७) 

र,बीग्ण० +, ८. 

३. आंदइब० ग० १. २, २, ४. म० स्मृ० ३, ९० 


हितीय: प्रश्न: र्छ्ट५ 


अतिश्रीनेवा5ग्रे भोजयेत्‌ ॥ ११ । 
अतिथीन्‍्वक्ष्यति | तानेवाग सोजयेत्‌ न स्वयं सह मुल्लीत पूच वा। एव- 
सतिथिव्यतिरिक्तानन्यानपि भोजयितव्यान्‌ पश्चादेव सोजयेत | ११॥ 
अनु०-सबसे पहले अतिथियों को मोजन करावे || ११ ॥ 
बालान्वृद्धानोगसम्वन्धान्ल्ीश्रान्तवत्वी: ॥ १२॥ 
ये च गृहवर्तिनों वाादयः तानप्यग्न एवं भोजयेत्‌। अन्तवत्नीरित्येच 
सिद्धे स्रीग्रहणं स्वल्लादीनासपि ग्रहणा्थम्‌ । अन्तवल्नीग्रहणं 'स्त्र पूजाथम ॥। 
अनु०- उसके बाद बालकों, बुद्धों, रोगियों को, सम्बन्ध की स्त्रियों को तथा 
गर्भवती स्लियों को भोजन करावे ॥ १२॥ 


कालि स्वाभिनावन्नार्थिनं न प्रत्याचक्षीयाताम्‌ ॥ १३ ॥ 


काले वेश्वदेवान्ते अन्नाथमुपस्थितं स्वासिनों यूहपती न प्रत्याचश्षीयाताम 
अवश्य तस्म काख्विदयासाति ॥ १३ | 
अनु० -( वैश्वदेव वलि के समय) ग्रहस्वामी तथा णशहस्वामिनी से भोजन की 
याचना करने वाले की छोटाना नहीं चाहिए ( उसे कुछ न कुछ भोजन अवश्य 
देना चाहिए ) ॥ १३ ॥ 
अभावे कि कतेव्यम्‌ ? तत्नाह-- 
“अभावे भूमिरुदक॑ तृणानि कल्याणी वागित्येतानि वे सतोज्गारे न 


क्षीयन्ते कदाचनेति ॥ १४ ॥ 
भूमिरुपवेशनयो म्या । उद॒क पादग्रक्षाऊनादियोग्यम्‌ । ठृणानि शयनासन- 
योग्यानि | कल्याणी वाक स्वागतसायुष्मते, इहाड्स्यतासित्यादिका। एतानि 
भूम्यादीनि । सतोड्मारे सतत्सत्पुरुपम्य निधनस्या5पि ग्रहे कदाचिदपि न 
क्षीयन्ते | वेदवदः प्रसिद्धों । अत एवं तेरुपचारः कतंव्यः । इतिशब्दग्रयोगादेवं 
धमेज्ञा उपदिशन्तीति ॥ १४ ॥ 
अनु +--यदि मोजन का अभाव हो तब भी सज्जनों के घर में बैठने योग्य 
भूमि, पादप्रशालनादि के योग्य जल, शयन-आसन के योग्य तृण, स्वागत तथा 
स्नेह के वचन--इन सबका कभी अमाव नहीं होता ॥ ६४ ॥ 
एवं वृत्तावनन्तलोकी भवतः ॥ १५ ॥ 
यी गृहमे धिना विवाह्दारभ्य आन्तादेव॑बत्ती भवतः तयोरनन्ता छोका 


१. स्व॑पूवां्थ 


इति ब० चु० पु० २, तृणान भूामरदक वीक चत॒र्था थे सूडता 
एतान्यपि सर्तां गे 


हे नोच्छियन्ते कदाचन ॥ इति मनन्‍ुः ॥ 


२४६ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


भवच्ति । ज्योतिष्टोमादिभ्योडपि कतिपयदिनसाध्येभ्यो दुष्करमेतदान्ताह- 
तम्‌ ॥ १५ ॥। 
अन्न ०--इस प्रकार आचरण करने वाले पति और पत्नी अनेक लोक प्राप्त 
करते हैं ॥ १५॥ 
ब्राह्मणायाइतधीयानायासनमुदकमन्नमिति देय॑ न प्रत्युत्तिछत्‌ ॥१५॥ 
यद्यनधीयानो त्राह्मणोडइतिथिधर्मणाउडगच्छेतू तदा तस्म आसनादिक 
देयम्‌ | प्रत्युत्थानं तु न कत्तेव्यमू । अस्मादेव ज्ञायते-अधीयाने प्रत्युत्थेय- 
समिति ॥ १६४ 
नु०--जो ब्राह्मण वेदाध्ययन से सम्पन्न न हो उसे बैठने का स्थान, जल तथा 
अन्न देना चाहिए, किन्तु उसके आने पर उठकर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शन 
न करे ॥ १६ ॥ 
अभिवादनायेवोत्तिष्ठेदभिवादयश्वेत्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि पुनरसोी अनधीयानोडपि 'दशवष पौरसख्य' (*, १४. १२.) मित्या- 
द्नाउमिवादो भवति तदा अभिवादनायवात्तिप्ठेत्‌ ॥ १७॥ 
अनु०--किन्तु ऐसा व्यक्ति भी किसी कारण से अभिवादनीय हो तो उठकर 
उसका अभिवादन करना चाहिए || १७ ॥ 
राजन्यवेश्यौ च ॥ १८ ॥ 
अधीयानावपि राजन्यवैद्यो न प्रत्युत्तिछेत ब्राह्मण: । आसनादिक तु देय- 
मिति॥ १८ ॥ 
अनु०-न्राह्मण क्षत्रिय तथा वेश्य के आने पर उठकर सम्मान ने 
प्रदशित करे ॥ "८ ॥ 
'शुद्रमभ्यागतं कर्मणि नियुञ्ज्यात्‌॥ १९ ॥ 
यदि शद्रो द्विजातिं ्रत्यतिथिरागच्छति तदा तमुदकाहरणादो कर्मणि नियु 
व्ज्यात्‌ नियुच्जीत ॥ १९॥ 
अनु०--यदि अतिथि के रूप में कोई शद्र ब्राह्मण के यहाँ आवे तो उसे कोई 
काय करने के लिए सोपना चाहिए ॥- १९ ॥ 
अथाध्स्म दद्यात्‌ ॥ २० ॥ 
अथ तस्मिन्‌ कृते भोजन दद्यात्‌ ॥। २० ॥ 
अनु ०-- उस कार्य के करने पर झुद्र अभ्यागत फो भोजन प्रदान करे || २० || 
दासा वा राजकुलादाह॒त्यातिभ्रिवच्छद्ं पृजयेयु; ॥ २१ ॥ 
२, दृद्मग्रिम॑ च सुत्रमेकीकृतं घ० पुस्तके 


द्वितीय: प्रसनः रछ्७ 


अथवा चे5स्यथ ग्रहमेधिनों दासा: ते राजकुलादाह्ग्य त॑ श॒द्र सतिथिवत्पू- 
येयुः | अत एव ज्ञायते-शुद्राणामतिथीनां पूजाथ त्रीह्मादिक राज्षा आामे ग्रामे 
स्थापायितव्यासमात ॥ २१ | 

अनु ८--अथवा उस ब्राह्मण के दास राजकुल से अन्न माँगकर ले आवें और. 
ड़ रा उस अम्यागत छ॒द्र का अतिथि के योग्य सत्कार करे || २१ ॥| 


नित्यमृत्तरं वासः कार्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
डपासने गुरूणा? (१.६५.१) मित्यादिना केपुचित्कालेपु यज्ञोपचीत॑ विहि- 
तम ! इह त॒ प्रकरणात्‌ ग्ृहस्थस्य नित्यमुत्तरं वासो धायमित्युच्यते | 
अतु०-णहस्थ सदेब वस्त्र को वाएँ कन्धचे से ऊपर तथा दाइने कक्ष से नीचे 
ल्पेट कर धारण करे || २ २१ 
अपि वा सूत्रमे वोपवीतार्थे ॥ २३ ॥ 
अपि वा सूत्रमेव सर्वेपामुपवीतक्ृत्ये भवति, न वास एवेति नियमः | 
तथा च मनुः-- 
क्रापोसमुपचीतं स्याद्विग्रस्योध्वबृतं त्रिव्र दिति! ॥ २३ ॥ 
अनु“--अयवा वस्त्र के स्थान पर उपवीत के लिए सूत्र ही घारण करे ॥२१॥ 
यत्र भुज्यते तत्समूह्य निहुंत्याओ्वोक्ष्य तं देशममत्रेभ्यों लेपान्‌ 
सडक्ृष्या$ख्द्गि: संसृज्योत्तरतरः शुच्ो देशे रुद्राय निनयेदेव॑ 
वास्तु शिवं भवति ॥ २४ ॥ 
यत्र स्थाने भुब्यते तत्‌ समूह्य समृहन्या तत्रत्यमुच्छिष्टादिकं राशीकृत्य 
निह रेदन्बतः । निह॒त्य तं देशंमबोश्षत | अवोध्ष्य ततोउमत्रेभ्यः येपु पाकः कृत: 
तान्यमत्राणि तेमभ्योंडन्‍नलेपान व्यश्जनलेपांश्व संकृप्य काष्ठादिनाउवक्षप्य अद्धि- 
स्संस्जेत्‌ | संस्रज्य गृहस्योत्तरत: झुचा देंशे रूद्रायेदमस्त्विति निनयेत्‌ | एवं 
कृते बास्तु शिवं सम्रद्ध भवतीति ॥ २४०॥ 
अनु ०--जहाँ भोजन करे उस स्थान को झाड़ू से झाइकर डच्छि्ट भादि को 
एकच् करके दूर फेंक दे, फिर उस स्थान पर हथेली को नीचे किये हुए जल छिडके | 
बिन पात्रों में मोजन बनाया गया हो उनसे अन्न के लेप को का8 के इकड्े आदि से 
खुरचकर उसे जल से घोवे तथा उनसे निकले हुए अन्न के अंश को लेकर घर से 





१, म० सम २. ४४ 
२. एतदनन्तरं वीधायनस्टु 
इत्याधिकः पाठ: च० पु० 


कौयम यूत्र वा त्रिक्निद्व्यज्ञोपवोतम्‌ इति, (१, ८. $.) 





२४८ आपस्तम्बधसंसूत्रम्‌ 


उत्तर एक खच्छ स्थान पर रुद्र के लिए. बलि अर्पित करे, इस प्रकार उसका घर 
समृद्ध होगा || २४ || 
ब्राह्मण आचाये स्मयंते तु ॥ २५ ॥ 

तुशब्दोउ्वधारणार्थों सिन्‍्नक्रमश्च । ब्राह्मण एवं स्वषासाचार्य स्मयते 
धर्मशास्त्रेषु । इद्माउपि वक्ष्यति स्वकर्म त्राह्मण्स्ये! (२.१०,४.) त्यादि | अनुवादो 
वयसापदि कल्पान्तरं वक्तुमू॥ २५ ॥ 

अनु०- स्मृतियों में कहा गया है कि केवल ब्राह्मण ही आचाय॑ हो 
सकता है ॥ २५ ॥। 

तदाह-- 

आपादि ब्राह्मणेन राजस्ये बेश्ये वाध्ध्यपनम्‌ ॥ २६ ॥ 

कतंव्यमित्यध्याहायेम्‌ | ब्राह्मणस्याउध्यापयितुरछाभ आपात । तत्नाउडपदि 
ब्राह्मणेन राजन्ये वेश्ये वाउध्ययनं कतंव्यम्‌ | न त्वनधीयानेन स्थातव्यम्‌ । 
ब्राह्मणने!ति वचन्नाद्राजन्यवैद्ययो नोडयमसुकल्पः ।। २६ ॥ 

अनु:--आपत्तिकाल में ब्राह्मण क्षत्रिय या वेश्य से विद्याध्ययन कर 
सकता है ॥ २६ ॥ 

अनुगमनं च पश्चात्‌ || २७ ॥ 


अनुगमनं च प्रछ्ठतः कतंव्य यावद्ध्ययनमू | पश्चादूगहरण छज्जादिना करिय- 
त्यपि पाश्व गतिमाभूदिति | सबशुश्रषाप्रसज्े नियमः--आ्राह्मणस्याउ्चुगमनमेव 
शुश्रषेति । तथा च गौतसः-- अनुगमंन शुश्र षे!ति ॥ २७॥ 
न०--शिष्य रहते समय उस क्त्रिय या वेश्य गुर के पीछे-पीछे 
भी चले |: २७॥ 


तत ऊध्व ब्राह्मण एवा5्ग्रे गती रयात्‌ ॥ २८ ॥ 


ततो5्ध्ययनादूध्व समाप्रेध्ययने त्राह्मण एवाग्रतो गच्छेत्‌ ॥। २८ |॥ 
अनु०--अध्ययन समाप्त होने के वाद वह ब्राह्मण ही अपने क्षत्रिय य! वरईय 
गुरु के आगे-आगे चलेगा।॥ २८॥। 
इत्यापस्तम्वमंसत्रवत्तावुज्वलायां द्वितीयप्ररने चतुर्थी कण्डिका ॥४॥ 





सर्वविद्यानामप्युपनिषदामुपाक्ृत्याध्नध्ययनं तदह: ॥ १ ॥ 
कर्मणि पट्टी । सबंबिद्या अद्गविद्या अप्युपनिपद्‌ उपाहत्याध्येतुमारभ्य 
नम ये अली आक 2क 2 पल हक कक पक व८ड आदक2:/38 व 22400: कक 


१, गो० ध> ७. २ 


द्वितीय: प्ररन: २४९ 


तद्हरनध्ययन तस्मिन्नहन्यध्ययनं न क्तेव्यम्‌ | उपनिषद्ग्रहणं प्राधान्यख्यापना- 
थम्‌। ब्राह्मणा आयाता, वसिष्ठोडप्यायात इतिवत्‌ ॥ १ ॥ 

अनु०--सभी विद्याओं और उपनिषद्‌ का अध्ययन प्रारम्प करने के बाद उस 
दिन अध्ययन न करे ॥ १ ॥ 


अधीत्य चाउंविप्रक्रमणं सद्यः ॥ २ ॥ 
अधीत्य वेद्मधीत्य स्तास्थ” ब्नित्यवसरे आचायसकाशादू सद्यो विप्रक्र- 
मर्ण न कतेव्यं चाउपगन्तव्यम्‌ प्रायेण सकारात्परसिकार्सधीयते | तत्नात्येष 
एवार्थ: । इकारस्तु छात्दसोडपपाठों वा ॥ २॥ 
अनु०--अध्ययन समास करने के बाद गुरु के समीप से तत्काल नहीं चल 
देना चाहिए ॥ २ 
यदि त्वरेत गुरो: समीक्षायां स्वाध्यायमघीत्य काम गच्छेदेवमु भयो: 
शिव भवति ॥ ३ ॥ 
यदि कायबशात्‌ गन्ठु त्वरेत तदा गुरोराचार्यस्थ समीक्षायां सन्दर्शने 
संश्रये स्वाध्याय॑ प्रश्नावरसधीत्य यथाका्मं गच्छेत्‌। एवं कृते उसयोः शिष्या- 
चाययो: शिव भवतीति ॥ ३ ॥ 
अनु०---यदि (किसी कार्य से) जाने की जल्दी हो तो आचाय के सामने अपने 
स्वाध्याप का अध्ययन करके अपनी इच्छानुसार जावे। ऐसा करने पर शिष्य और 
आचाय दोनों का झभ होता है॥ १५॥  _ 
सम्रावृत्त चेदाचार्यथ्भ्यागरच्छेत्तमभिमुखो5्भ्यागम्य तस्योपसड्गृह्य न 
बीभत्समान उदकमुपस्पृशेत्‌ पुरस्क्ृत्योपस्थाप्य यथोपदेशं पूजयेत्‌ ४ 
समाइत्तं चेत्‌ शिष्य कृतदारसमाचार्योड्यागच्छेत्‌ अतिथिधर्मेण। तमश्नि 
मुखो5भ्यागम्य । तस्योपसंगृह्य । कर्मणि षष्ठी | तमुपसंगृह्य | यद्यपि तस्य चा- 
ण्डालादिस्पश: सम्भाव्यते, तथापि न बीभत्समान उदकमुपस्पशेत न स्नायात्‌ | 
उपसंग्रहणे वा धूलिधूसरी पादौ रघ्क्टा न बीसत्समान उदकसुपस्शेत्‌ । ततस्त॑ 
पुरस्कृत्य गृहप्रवेशे अग्ने कृत्वा। पूजासाधनास्युपस्थाप्य यथोपदेश ग्ह्मोक्तेन 
भागण मधुपकेण पूजयेत्‌। पूजाबिधानं ग्रह्मोक्तस्थाउयमनुबाद आससादिपु 
विशेष बक्तुम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनु०--समावर्तन के वाद यदि पहले के आचार्य घर आवें तो उनकी ओोर 
बढ़कर अगवानी करे, उनके चरणों को ग्रहण करे, उसके बाद घृणा-का भाव 
कप मम न पा 
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२५० आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


प्रदर्शित करते हुए. स्नान न करे । उन्हें आगे करके घर में प्रवेश करे और सक्तार 
की वस्तुएँ जुटाकर उपदिष्ट विधि के अनुसार उनका पूजन करे । ह 

टि०-हरदत्त ने व्याख्या में यह स्पष्ट किया है| कि यदि आचाय का चण्डाल द्वारा 
स्पृष्ट होना ज्ञात हो अथवा उनके चरण धूलिधूसरित हो, तब भी उनके चरणों को 


बिना घृणा प्रदर्शित किए हुए, स्पश करे ॥ ४ ॥ 
तसाह: 


आसने शयने भक्ष्ये भोज्ये वाससि वा सन्निहिते निहीनतरवृत्ति: 
स्यात्‌ ॥ ५॥ 
सन्निहिंत आचार्य तस्मिन्नेव गृहे अपवरकादिक प्रविष्टे आसनादिषु निही* 
नतरवृत्तिः स्थात्‌। तरपनिर्देशाव नीच आसने गुणतो5पि निकृष्ट आसीत। 
एवं शयनादिष्वपि द्रष्टट्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु०--यदि गुरू समीप में उपस्थित हों तो स्वयं उनको अपेक्षा हीन अ सन, 
शय्या, भद्य तथा भोज्य पदाथ एवं वस्त्र धारण करे ॥ ५ ॥। 


तिष्ठन सब्येन पाणिवाअ्नुगृह्याचार्य माचमयेत्‌ ॥| ६ ॥ 
तिछ् न्निति प्रह उच्यते, स्थानयोगात्‌ । न हि. साक्षात्तिप्न्नाचमयितु प्रेस 
व॒ति | सब्येन पाणिना करकादिकमनुगृह्याउधस्तादूगृहीत्वा इतरेण द्वारमवस 
इयेत्यथसिद्धत्वादनुक्तम । एवं कृत्वाइड्चायमाचमयेत्‌ र्वयमेव शिष्यः | एव 


हि स सम्मतो भवति | आचाय प्रकरृते पुनराचायग्रहणमातिथ्यदन्यत्राप्याचा- 
यमाचमयन्नेबसेबाचमयेदिति ॥ ६॥ 


अनु ०--झुक कर खड़े होकर अपना बांया हाथ जलपात्र के नीचे रखे तथा दूसरे 
हाथ से उसका मुख क्ुफाकर गुरु की आचमन के छिए जल प्रदान करे ॥ ६ ॥ 
अन्यं वा समुदेतम्‌ ॥ ७ ॥ 


वाशऋः समुच्चये । अन्यमप्येबमेवाचम य्रेत्‌ । स चेत समुदेतः कुछशील 
वृत्तविद्यावयोभिरुपेतों भवति ॥ ७ ॥ 


अलु>-- इसी प्रकार अन्य अतिथियों को भी जो सभी उत्तम गुणों से सम्पन्न हों, 
आचमन के लिए जल प्रदान करे ॥ ७॥ 


स्थानासनचंक्रमणस्मित्तेष्वनुचिकीषंन्‌ ॥ ८ ॥ 


व्यवह्ितमपि स्थादित्वपेद्यते । चिकीपया करणं छद्ष्यते | स्थानादिप्वा- 
चायस्य पत्थाह्वावा स्थात | न पृचभावी । न यगपद्धावी ॥ ८ ॥ 


६, आचामदयतू्‌ इ त क० पु 
प्र ् श 
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अथ तृतायः पद्लः 
जात्यावारसंशये धर्माथमागतमग्निपुपसमाधाय जातिमाचारं च 

पच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 
अविज्ञात पूर्वो यो धरमोर्थमध्ययना थंमागच्छेत्‌ उपसीदेत्‌ उपसन्नोउस्मि 
भगवन्‌ , मेत्रेण चक्षुधा पशय, शिवेव सनसाउनुग्रहाण, प्रसीद्‌ मासध्यापरयेति। 
तस्य जात्याचारसंशये सति | अग्निमुपससाधाय यत्र क्चाग्निमित्यायन्यदुपद 
ध्या (२.२ १३.१४.) दित्यन्तं ऋृत्वा। तत्सन्निधो जातिमाचारं च प्रच्छेत्‌- 

“िंगोत्रोडसि सौम्य, किमाचारश्रासीति ॥ १ ॥ 
अनु ०--अध्ययन के लिये आये हुए व्यक्ति की जाति और आचार के विषय में 


शह्ला हो तो अग्नि के उपसमाधान की विधि के अनुसार भग्नि प्रज्वलित करे और 
उससे उसके जाति और आचार के विषय में प्रघन करे | १ ॥ 
साधुतां चेत्प्रतिजानीतैग्निरुपद्रष्टा वायुरुपश्रो ता$५दित्यो55नु एयाता 
साधुतां चेत्प्रतिजानीते साध्वस्मा अस्तु वितथ एप एनस इत्युक्त्वा 
शास्तुं प्रतिपद्यते ॥| २॥ 

स चेत्साधुतां प्रतिजानीते-साधुजन्माउस्सि, असुष्य पुत्रोड्मुष्य पोत्रोष्मु 
प्य नप्ता, साथ्वाचारश्वास्मि, पिन्नवो 'पानेषि, शिक्षिताचारश्राम्मि, सम्यक्चा- 
चर्तिपि! घिधिवलेन तु वाल्य एवस दिपए्टां गति गतः, एतस्मात्केवठमन धीत- 
वेद इति, तत्रो5'प्रिसुपद्प्र व्यादिक मन्त्रमुक्त्वा शासतुं शासितुमध्यापयितुं धम 
श्रोपदेष्ट प्रतिपद्मत उपक्रमेत ॥ २ || 

अनु०--यदि वह अपने को उत्तम कुछ का तथा उत्तम आचार वाला बतावे तो 
गुरु इस प्रकार फद्दे समीप से देखने वाला अग्नि, सुननेवाद्य वायु-- तथा आदित्य 
इसकी साधुता के साक्षी हों, इसे कल्याण प्रदान करें, इसके पाप को शान्त करें और 
ऐसा कदकर अध्यापन में प्रदत्त हो )। २ ॥ 

यज्ञान्त अतिथीनेवाग्रे भोजये!दिव्युक्तम्‌ | तत्मकारं बक्तुं तस्याउवश्य- 
४ कक ड़ शाससा5दह--- 
फस्बे या जाया गरिव ज्वलन्न तिथिरस्यागच्छति || ३ ॥ 
गच्छ आाग्नारव ज्यल्न्नभ्यागचछति । तस्मादसी भोजना- 
१. याश्यरक्यादि ब्रा> । निगाशग्तु गतो भ्रद्मान दद्देदिति ॥ ३ ॥ 


- लनन्‍्य वा इति नास्त्नि की तरह जल्ता हआ पर में आता है |] ३ ॥ 
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द्वित्तोय: प्रस्त: 
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अनु ०--अथवा ऋतुकाल में पत्नी के साथ मैथुन करे ॥ १६ ॥ शनि 
उथागम शिष्येश्यों विद्यासम्प्रदाते नियमेषु च युक्त: स्थादेव बतंमान; 
+ कप है 
पूर्वापरान्‌ सम्बन्धानात्मानं च क्षेमे युनक्ति ॥| १७॥ 

चेन प्रकारेणाइ5गम: पाठाथयों: तथेव शिष्येध्यो निमत्सरेण विद्या सम्प 
देया । एवंभूते विद्यासम्पदाने युक्तो वहितः स्थात््‌ | पे च गृहस्थ॒स्य नियम [5- 
ध्यापने उन्यत्र च, तेष्वपि युक्त: स्थात्त । एवं युक्तो वर्तमानः < पैवान पिठुपिता- 
मह्रपितामहान्‌ ' अपरांश्व पुत्रपोतनप्तूनू । सस्वच्धान्‌ । कमणि पत्र | सम्द 
न्धितः पुरुषान्‌ | आत्सानं च क्षेसे अभण स्थाने साकस्य प्रष्ठे। युनक्ति स्थाप- 
यति ॥ १७॥ 

-अनु०--विद्या प्रदान करते समय इस प्रकार सावधान शोकर विद्या प्रदान करे 
कि शिष्य को पाठ और अर्थ का बोध हो जाय, तथा अध्यापन के सगय शदत्य के 
विहित नियमों का कड़ाई से पाछन करे, जो इस प्रकार आचरण करता है ना स्वयं 


५१4 
छग का सुख प्राप्त करता है तथा उसके वंशन और पूचज भी कल्याण के भागी 
होते है| १७ | 


मनसा वाचा प्राणेत चक्षुषा श्रोत्रेण त्वविछष्तोंदर 7रम्मणालाख्रावान्‌ 
परीवृश्चानोह्यृतत्वाय कल्पते ॥ १८ ॥ 
जे 5 हे 
यः पुरुष आख्राव्यते वहिराक्ृष्यते । ते आख्रावाः शब्दादयों विपया: । ते 
विशेष्य्ते त्वक्छिइनोद्रारस 


भेणात्‌ आरथस्यन्ते" आल्म्ब्यन्त इत्यासम्भणा:। 
उत्र ल्वगाल्स्वन्ता: खकवन्दनादय:.। शिक्षनारूम्बना: स्युपभोगादय: । उंदराल- 
म्बना _ भेद्यभोज्याद्य: | उपलक्षूण त्वगादिग्रृहणम्‌। एवंसूतानाख्ावान सस- 
दिस: पद्चमिरिन्द्रियं: परिवृज्ञानस्सर्वतो चर्जयन्‌ अमृतत्वाय .भोक्षाय 
कल्पते । तत्न घागिति रसनेन्द्रियमांह । प्राण इति घाणम्‌॥ १८॥ 
मा उव्यापस्तम्वधसंसूचबूत्ती द्वितीयप्रइने पद्चमी कण्डिका ॥ ५ ॥| 

कु अनु०-जो मन है, वाणी से, प्राण से, नेत्रों, कानों, त्वचा शिश्न, उदर से 
पयो के उपभोग का पूरी तरह न्‍ कि 


रा परिवणन करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है।॥ १८॥ 
ड़ 'परतम्वधसंसूचबृत्ती हरदत्तविरचित्तायामुणच्यरायां 
द्वित्तोयप्रश्ने द्वितीय: पटछ: ॥ २] | रे 
ह .. ॥ रियेत्‌ ॥ ७ ॥ 
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वि जद उतार जा पका कमल शलहर . ६ नान्नप्रयोजन; इति कर पु 


१. विहितः इति क० ड० पु एणढि ११ सत्ते निवेशित छ० पु 


२. आल्म्यन्ते इति च० ए्‌० ३. अभरक्या जहर द 


जन्‍ कट शतक 


थृ का 
अथ तृतायः पटल: 
जात्याचारसंशये धर्मार्थभागतमग्निमुपसमाधाय जातिमाचारं च 
पुच्छेत्‌ ॥ १ | 

अविज्ञात पूर्वी यो धमोथेमध्ययना थमागच्छेत्‌ उपसीदेत्‌ 'उपसन्नोउस्मि 
सगवन्‌ , मैत्रेण चक्षुधा पश्य, शिवेव मनसाउचुग्रहण, प्रसीद मामश्यापयेति। 
तस्य जात्याचारसंशये सति । अग्निमुपससाधाय 'यत्र क्चाप्रिसित्याथन्यदुपद्‌ 
ध्या (२,२ १३.१४.) दित्यन्तं कृत्वा। तत्सन्निधो जातिमाचारं च प्रच्छेत्‌- 
“क्िगोत्रोडसि सोम्य, किसाचारश्वासीति ॥ १ ॥ 

अनु ०--अध्ययन के लिये आये हुए, व्यक्ति की जाति और आचार के विषय में 
आाह्मा हो तो अग्नि के उपसमाधान की विधि के अनुसार भग्नि प्रज्यलित करे और 
उससे उसके जाति और आचार के विषय में प्रशन करे ॥ १ ॥ 

साधुतां चेत्प्रतिजानीते5ग्निस्पद्रष्ठा वायुरुपश्रो ता5दित्यो55नु याता 
साधुतां चेत्प्रतिजानीते साध्वस्मा अस्तु वितथ एप एनप्त इत्युक्त्वा 
शास्तुं प्रतिपद्यते | २ ॥ 

स चेत्साधुतां प्रतिजानीते-साधुजन्मा5स्सि, अमुष्य पुत्रोडमुष्य पोन्नोथ्मु 
ण्य नप्ता, साध्वाचारश्वास्मि, पिन्नवो 'पानेषि, शिक्षिताचारश्रास्सि, सम्यकक्‍्चा- 
चर्तिपि? विधिवलेन तु वाल्य एवं स दिष्हां गति गतः, एतस्मात्केवठमन धीत- 
वेद इति, तत्रो5'प्रिरुपद्रएे स्यादिक मन्‍्त्रमुक्त्वा शास्तुं शासितुमध्यापग्रितुं धर्मा 
श्रोपदेण्ट प्रतिपद्येत उपक्रमेत || २ || 

अनु०--यदि वह अपने को उत्तम कुछ का तथा उत्तम आचार वाला बताथे तो 
गुर इस प्रकार कहे समीप से देखने वार अग्नि, सुननेवाल्य वायु-- तथा आदित्य 
इसकी साधता के साक्षी हों, इसे कल्याण प्रदान करें, इसके पाप को शान्त करें और 
ऐसा #द्दकर अध्यापन में प्रदत्त हो || २ ।॥| 


द्वितीयः प्रश्तः र्‌ण्ण 


इदानीसतिथिलक्षणं वकक्‍तुं तदुपयोगिश्रो त्रियछक्षणसाह-- 
धर्मेण वेदानामेकेकां शाखामधघीत्य ओ्रेत्रियो भवति ॥ ४॥ 

विद्यार्थस्य यो नियम: स धर्म:। तेन वेदानां यां काग्न शाखामधीत्य 
श्रोत्रियो भवति । पुरुपस्य हि प्रतिवेदसेकेका शाखा भवति। या पूर्च: परियृ- 
हीताइथ्ययनानुष्ठानाभ्यां सा प्रतिवेदं स्‍्वशाखा । तामधीत्य श्रोत्रियो भवत्ति, न 
तु प्रतिवेदभेकैकामधीत्य श्रोत्रियों भचत्तीति। छोकविरोधात्‌ू | छोके हि यां 
कांचनेकां शाखामधीयानः श्रोत्रिय इति प्रसिद्ध: | ४ ॥ 

अनु०-जो ( ब्रह्मचर्य के ) नियमों का पालन करते हुए वेद की किसी एक 
बगांखा का पूरी तरह अध्ययन करता है वह श्रोत्रिय कहलाता है || ४ )) 
अतिथिछक्षणमाह-- | 

स्वधर्मंयुक्तं क॒कुम्बिनमभ्यागच्छति धर्मपुरस्कारो नाध्न्यप्रयोजन: 
सो5तिथिभ॑वति ॥ ५ ॥ 

आदितो यच्छव्दो द्रष्टव्यः | अन्ते स इति दशनात्‌ | मध्ये च श्रोत्रियल- 
क्षणोपदेशात्‌ | तदुपजीवनेन सूत्र योज्यमू। यः श्रोत्रियः स्वधमंयुक्त स्वधर्म- 
निरत कुट्ठम्विन भायया सह वसन्त गृहस्थम्‌ | आश्रमान्तरनिरासा्थमिदसु- 
त्तमू। न हि ते पचमाना भवन्ति । सिक्षवों हि ते। अभ्यागच्छति उद्दिश्या- 
55गरुछति | धूर्मपुररकार:? आचार्याद्यर्य सिक्षणं धर्म: त॑ प्रस्करोतीति धर्म- 
पुरस्कार: । कमण्यण्‌ । धर्मेग्रयोजनः नान्यप्रयोजनः । य एबंभत एवंस तमुद्दि- 
व्या5धगच्छति नाल्थेच्छथा सो$तिथिरिति। “बौधायनस्तु श्रान्तोडहष्र पूर्व: 
केवलमन्नार्थी नाउन्यप्रयोजनस्सोतिथिभंवति | अथ वा सर्ववर्णानामन्यतमः 
काले यथोपपन्तः सर्चपामतिथीनां श्रेष्ठोडतिथिभंबती 'ति ॥ ५॥ 

१ हा वह अतिथि होता है॥ ५ ॥ 
तस्य पूजायां शान्ति! स्वर्गश्व ॥ ६ ॥ 
तस्यातिथे: पूजायां ऋतायां शान्तिरुपद्रवाणामिह | 


ह भवति। प्रेत्य च स्वर्ग- 

छाभः॥ ६ ॥ प्रेत्यथ॒च स्थग 
अलु०-ऐसे व्यक्ति का सत्कार करने से उपद्रवों र 

< ड की शान्ति होती था स्वर्ग 

का फल प्राप्त होता है )। ६ ॥ दोती है तथा स्वर्ग 


तमभिमुखोष्भ्यागम्थ यथावयस्समत्व तस्थासनमाहारयेत्‌ -मिडलप्यागम्थ यथाववस्समत्थ_तस्यासनभाहारबेत्‌ ॥ ७ ॥ 
१. एतदादि ११ सूजा् यावदेकीकृतम्‌ छः पु २. नान्नप्रयोजन: आर ; 
३. आचायस्यायं इति० घृ० ड० पु ४. एतदादि ११ सूबे निवेशित ग 


२५६ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


तमतिथिममिसुखो5्भ्यागच्छेत्‌ ) अभ्यागम्य यथावय: वयसोडनुरूपं प्र 
व्यत्थानासिवादनादिना समेयात्‌ सद्भन्च्छेत । समेत्य च तस्यासनमांहारथेत 
शिष्यादिभि: । असावे स्वयमाहरेत्‌ ॥ ७॥ 
अनु ०+ऐसे अतिथि की उठकर अगवानी करे, उसकी अवस्था के अनुसार 
उसका आदर करे, उससे मिले और उसके लिए आसन ले आवे | ७ ॥ 
शक्तिविषये नाअबहुपादमासनं भवतीत्येके ॥ ८ ॥ 
शक्तो सत्यां अबहुपादमासन न देयम्‌ | कि तु बहुपादमेव पीठादिकमि- 
त्येके मन्‍्यन्ते । स्वमतं त्ववहुपादमपीति ।। ८ ॥ 
अनु -कुछ आचार्यों का कथन है कि यदि सम्भव हो तो अतिथि का आसन 
अनेक थायों वाला होवे ॥ ८ ॥ 
तस्य पादो प्रक्षालयेच्छ दर मिथ नावित्येके ॥ ९ ॥ 
द्वा शद्री तस्य पादो प्रश्षाठयेतामसित्येके मन्‍्यस्ते | दासवत इृदम्‌॥। ९ ॥ 
नु?-उसके चरणों को घोवे | कुछ आचारयों का कथन है कि अतिथि के पैरो 
को दो झूद्र धोव || ९॥ 
अन्न विशेष:-- 
अन्यतरो5भिषेचने स्थात्‌ ॥ १० ॥ 
अभिषेचन करकादिनि जलावसेकः। तमेकः कुबोत्‌। इतरः प्रक्षाल- 
नम ॥ १० ॥। 
अनु? -उनमें से एक जड गिएवे (दूसरा पैर घोवे ) ॥ १० ॥ 
तस्थोदकमाहारयेदन्मृण्मयेनेत्येके ॥ ११ ॥ 
मृण्मयेन पात्रेण तस्थोदकमाहतेंव्यमित्येके मन्यन्ते | 'स्वमत॑ तु तैज- 
सेन ॥ ११॥ 
अनु “--कुछ आचार्यों का अभिमत है कि अतिथि के लिए मिट्टी के पात्र में 
जब लांच | ११ ।॥ 
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अध्ययनसांवृत्तिश्वात्राईधिका ॥ १३ ॥ 

अत्र असमावृत्तेडतिथों अध्ययनसंबृत्तित्नाधिका इतरस्माइृतियेः [ अध्यय- 
सत्य सह निष्पादनसध्ययनसंबूत्ति: । यः प्रदृशस्तत्थाउ5्गच्छत्ति स तन सह 
कियन्तब्िलारं वक्तव्य इति। प्रसिद्ध तु पाठे पृवेपदान्तस्थ समोडष्कारस्थ 
छात्दसो दीघ: ॥ १३ || 

अनु ०--इस प्रकार के असमवादइत्त अतिथि के आने पर अन्य अतिथियों की 
अपेक्षा अधिक समय तक उसके साथ स्वाध्याय की आइत्ति करे ॥ १३ ॥ 

सान्त्वयित्वा तपयेद्रसेभंक्ष्ये रख रवराध्यनेति ॥ १४ ॥ 

ततः पदग्रक्षाउत्तत्थ समध्ययनस्थ वाइनन्तरसतिथि प्रियवचनेनस सान्त्व- 
येत्‌ । सान्त्वयित्वा गव्यादिभोरसः फछादिशिश्र भक्ष्येरन्ततो5॑द्धरपि तावत्तप- 
येत्‌ दि कुयोत | अबराष्यलेत जघस्यकऋलपतां सुचयति । अप्यन्तत इत्यर्थ: । 
इतिशव्दादेवसादिभिरस्थेरपि ॥ १४ ॥ 

अन०--अतिथि के साथ सौहाद पूर्वक संभाषण करे, दूध या अन्य पेय 


पदार्थों से उसे संतुष्ट करें, खाद्य पदाभ से तृप्त करें और कम से कम छल हद 
प्रदान करे ॥ १४ ॥ 


आवसथ दचादूपरिशय्यामुपस्तरणमुपधानं सावस्तरणमम्यज्ञन॑ 
चेति ॥ १५ ॥ 
आवसथो विश्रामस्थानमू | डपरिश्य्या खटवा। उपस्तरणं तूलिका । उप- 
वानसुपवहणम्‌ । अवस्तरणमुपरिपटः | तत्सहितमुपधानमुपस्तरण्ण च। अभ्य- 
वजन पादयोः तेरूं छूत्त चा। एतत्सवे दद्यात्‌। भोजनाआंगूध्चे था अपेक्षिते 
काले । इतिशच्द्ादल्यदप्यपेक्षितम ॥ १५ ॥ 
अनु ०-अतिथि को रहने 


४ ने के लिए स्थान दे, शय्या, चटाई, तकिया, चादर, भश्नन 
आद अन्य आवध्यक वस्तुएं प्रदान करे।॥ १५ ॥ 


अज्नसंस्कर्तारमाहुय द्रीहीन्‌ यवान्वा तदर्थान्निबंपेत्‌ ॥ १६ ॥ 

थः पचति तमन्नसंस्ततोरमाहुय तदथौनतिथ्यर्थान्‌ ज्रीहीन्‍्यचान्वा निवेपेत्‌ 
धथक्‍कृत्व दद्यातू-अम्॒ुप्म पचेति। प्रीहियवग्रहणमुपलक्षणम्‌ । इदं भ्रक्तवत्स 
सचप्वातथावुप्थते द्रप्ध्यम॥ १६ ॥ " 
है अनु०--[ सभी के मोलन कर डेन के वाद अतियि के आने पर ) रसोई बनाने 
0-४ का मोजन बनाने के दिए जौ था चावल प्रदान करे ॥१६॥ 


उदइतान्यज्ाच्यवेक्षेतेद भुगा३ 


को इदश्मिति ॥ १७ ॥ 
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२०८ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


यावन्तो भोक्तारस्तावद्वा अन्नान्युद्धृत्य प्रथक्पात्रेषु कृत्वा स्वयं संविभाग्ग 
फृत्वा तान्यन्नान्यवेक्षेत-किमिदं भूयः प्रभूतमिदं वेति | विचारे प्छुतः । "पूथ 
तु भाषाया'मिस्येतदुपक्षितं छान्‍्द्सोड्यं "प्रयोग इति ॥ १७॥ 
अनु०--( यदि अतिथि के आने पर भोजन तैयार हो तो ) वह स्वयं भोजन 
का अंश यह कहते हुए निकाले कि यह अंश अधिक दै या यह अंश || १७ ॥| 
भूय उद्धरेत्येव बूयात्‌ ॥ १८ ॥ 
एचमवेक्ष्याउतिथ्यथ भूय उद्धरेत्येव त्रयात्‌ ॥ १८॥ 
अनु०--(भ्तिथि के लिए. ) अधिक अंश निकालो, इस प्रकार कहे || १८ || 
द्विबन्द्रिबतो वा नान्मश्नोयाहोषंण वा मीमा[समानस्य 


मीमांसितस्य वा ॥ १९॥ 
य॑ स्ववमतिथि द्विपस्सयति यो बाउहस्माने द्वेष्टि यो वाउच्च्मान दोपेण 
मोमांसते आत्मनि स्तेयादिदोप॑ सम्भावयति | यो वा दोषेण मीमांसितः यत्र 
छोकिक्रा दोप सम्म।वयन्ति, तध्याउस्य स्वेधान्ने नाइनोयात्‌ ॥ १९ ॥ 
अनु०--शत्रवा रखने वाला उस व्यक्ति का अन्त न खात्रे जिससे शह्भता हो, 
अथवा जो व्यक्ति अतिथि से द्वेष रखता हो उप्त व्यक्ति का अन्न अतिथि न खावे। 
किसों प्रकार का दोष छगाने वाले गहस्थ का अथवा जिस गशहस्थ के विषय में किसी 
पाप या अपराध की आशंका हो उसका अन्न अतिथि न खाबे ॥*१९ ॥ 
तत्र ददेतु:-- 
पाप्मानं हि स तस्य भक्षयतीति विज्ञायते ॥ २० ॥] 
यः एवंविधस्याउन्नमइनाति, स तस्य पाप्मानमेव सक्षयतोति विज्ञायते २० 
र्त्यापस्तम्बधमसूत्रबृत्तो द्वितीयप्रशने पष्ठी कण्डिका ॥ ६॥ 
अनु-क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्ति का अन्न खाता है वह उसके 
पायी फा दी भक्तण करता है, ऐसा ( चेद में ) कद्दा गया है ॥ २० ॥ 


कली अल न-++++>5 


द्वितीय: प्रश्नः ५९ 


तस्याउग्नीन्‌ सम्पादयति-- 
योग्रतिभीनामरितिः से भाहवनीयों यः कुटुस्वे स गराहफ्यों यस्मित्य- 
च्यत्ते सोउन्वाहायपचत: | २॥ 
यो5ततिथीनां जाठरोडग्नि: स आहव॒नीयः, तत्र हि हूयते । यः कुदुम्ते गृह 
अग्निरापासनः स गाहंपत्य:, नित्यधाय॑त्वात्‌ | यस्मिन्‌ पच्यते” छोकिकाग्नी 
सोध्न्वाह्ययपचन: दक्षिणाप्रिः, तन्न हान्वाहाय पच्यते | २॥ 
अनु०--अतिथियों के उदर में जो अग्नि होती है वही आहवनीय अम्नि है, जो 


पवित्र यह्म अग्नि घर में होती है वह गाहपत्थ अग्नि है, जिस अग्नि पर भीजन 
पकाया जाता है बह दक्षिणामरि है॥ २ ॥ 


ऊज पुष्ि प्रजां पशुनिष्टापूतंमिति गुहाणामश्तात्ति यः पूर्वोदतियेर- 
श्ताति ॥३॥ 


यो5तिथेः पूृथमइताति स गृहाणां कुलस्य सम्वन्धि डइगोद्किसश्नाति सक्ष 
यति विनाशयति | उगन्नमू । इष्टसप्रिहोत्रादि । पूर्त स्मात कसे क्पखातादि | 
अस्ये प्रसिद्धा: ॥ ३ ॥ 

अनु०--जो अपने अतिथि से पहले भोजन करता है वह अपने कुछ के अन्न को 
समृद्धि को, सन्‍्तान को, पशुओं और उन पुण्य फछों का ही मक्षण करता है || ३ )) 


पेय उपसेचनमचमग्निष्ठोमसस्मितं सर्यिषोवध्यसस्मितं, मधुनाइतिरा- 
असस्मितं, मांसित हादशाहसम्पित, मुदकेल प्रजावद्धिरायुषश्च॒ ॥ 


पथ उपसचन यस्य तदन्तम 'प्रिप्टीमतुल्यम्‌। सर्पिषा, उपसिक्तमिति प्रक- 
रणाहम्वते तदुक्थ्यतुल्यम्‌ । सधुनोपसिक्तमस्नमतिरात्रतुल्यम्‌। मांसेन सह . 
ई त्तमस्त द्ादशाहतुल्यम्‌ । उदकेन सह दत्तन प्रजाबृद्धिसेवति । आयुषश्व | उप-. 
समस्तमपि वृद्धिरिति सस्वध्यते )। 9 | 
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१. श्राष्ट्राग्नो इति कृ० चु० पु ः ह 
२. दशपूणमासेशवलिजां दक्षिणात्वेन यहेयम्न त 


रे दन्‍्धाहायंपचनम्‌ - 
३. तहागादि इत्ति 


#० पु० तडागख़ननादि इति घ० पु 
अम्निहोन्र तपस्सत्य॑ वेदानां चानुपातनम्‌ | 
आतिथ्य॑ वेंबवदेव॑ च इशमित्यभिषीयते || 
वापीकूपडागादि देवतायतनानि च | 


अन्नप्रदानमारामः पूतमित्यभिधीयते || 
अग्निशेमोच््यातिरात्रा: ह्योतिशेमस्य संस्थाविदेधाः ) 


नि 


२६० आपस्तम्वधमेसूत्रम्‌ 


अनु ०---( अतिथि को दिया गया) दूध से युक्त अन्न अग्निष्टोम का फल उत्पन्न 
करता है, घृतमिश्रित भोजन उक्थ्य का फल प्रदान करता है मधु से युक्त भोजन 
अतिराप्र यश्ञ का फल देता है, मांस से युक्त भोजन द्वादशाह यज्ञ का फल देता है, 
अन्न और जल अनेक सन्‍्तानों तथा दीघ जीवन को प्रदान करता है॥ ४ ॥ 

प्रिया अप्रियाश्वाइतिथिय: स्वर्ग लोक॑ गमयन्तीति विज्ञायते ॥ ५॥ 

प्रिया: प्रसिद्धा: अग्रिया उदासीना:, द्विपतो निषिद्धत्वात्‌ ॥| ५ ॥ 

अनु>-अतिथि चाहे प्रिय हों या अप्रिय हों सत्कार करने पर स्वग को दी 
पहुँचाते हैं ॥ ५ ॥ 
स यत्पातमंध्यन्दिनि सायमिति ददाति सवनानयेव तानि भवन्ति ॥६॥ 

त्रिपु कालेपु दीयमानान्यन्नानि अस्य यज्ञस्य 'प्रातरसवनादीनि त्नीणि भव- 
न्ति । तस्मात्सवंपु कालेपु दावव्यमिति ॥ ६॥ 

अनु०--बह जो प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाछ भोजन देता है वह (इस प्राजापत्य 
यश का) तीन सवन द्ोता है ॥ ६ ॥। 

यदनुतिएत्युदवस्यत्येव तत्‌ ॥ ७ ॥ 

यत्‌ गन्तुमुत्तिप्न्तमतिथिमनृत्तिषठति तदुद॒वस्यप्येच” उद्वसानीया सास्य 

यत्नस्येति । प्रायेणोच्छद न पठन्ति | केवठमनुशव्दमेव पठचन्ति | तत्राप्यथ्थ: 


एच ॥ ७॥ 
अन<-जो जाने फे लिए उठे हुए अतिथि के पीछे उठता है वह उदवसनीया 


इध्टि का प्रतीक है || ७ ॥ 
यत्सान्त्ववति सा दक्षिगा प्रशंसा ॥ ८ ॥ 


यत सान्त्व यति प्रशंसति सा प्रद्यंसा दक्षिणा | ८॥। 
अनु5--अतिथि से मधुर भाषण करना ही (यज्ञ को) दक्षिणा है ॥ < ॥ 


यत्संसाधयति ते विष्णुक्रमा: ॥ ९ ॥ 
संसाधनमनम्तजनम ॥ ९ ॥| 


द्वितीय: प्रश्न ३६१ 


उपावतेन अनुब्नज्य प्रत्यावतेनम्‌ ॥ १०॥ 
अनु०--जब वह अतिथि को पहुँचाकर लछोटता है तब वह यज्ञ के अन्त में किया 
लाने वाला अवमथ स्नान ही होता है ॥१०॥ 


इति ब्राह्मणम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति त्राह्मणमित्यस्य सबंण सम्बन्ध: ॥ ११ ॥ 
अनु ० -- इस प्रकार एक ब्राह्मण अतिथि का सत्कार करे (क्षत्रिय, क्षत्रिय अतिथि 
का तथा बेश्य, वेश्य अतिथि का सत्कार करे )॥ ११ ॥ 
राजान॑ चेदतिथिरभ्यागच्छेच्छेयसीमस्मे पृजामात्मन: कारयेत्‌ ॥१२॥ 
राजा अभिविक्त: क्षत्रिय: | सोइतिथये5भ्यागताय आत्मनो5पि सकाशात्‌ 
अबसों पूजा कारयेत्‌ पुरोहितेन ॥ १२ ॥ 


अनु “-यदि कोई अतिथि राजा के समीप जावे तो राजा अपनी अपेश्ना उसके 
लिए. अधिक पूजा करवाये || १२॥ 


आहितार्ति चेदतिथिरभ्यागच्छेत्स्वयमेनमम्युदेत्य ब्यात्‌-ब्रात्य ववा5 
वात्तीरित्ति, ब्रात्योदकमिति, ब्रात्य तर्पयंस्त्विति ॥ १३ ॥ 


अद्याहितापिमुद्दिश्यातिथिरागच्छेत्‌ , तत एनमतिथि स्वयभेबासिमुख उप- 
सपंत्‌ अत्र खयासति वचनादनाहिताप्रिसस्थेत्त शिष्यादिसा कारयस्नपि न द- 
प्याति | तमम्युदेत्य ब्यातू-ब्रात्य क्यावात्सीरिति कुशछप्रइनः । त्रते साघुल्रेत्य 
स एव त्रात्व इति पूजनासिधानम । क्‍्वय पूवस्थां राज्यामुपितवानसाति | ब्ा- 
ह्योदक! सत्यदुकदुनम । श्ात्य तपेयस्थि!ति गोरसादिसिस्तपंणप । अनुखार- 
सकारों छान्‍्दसों। क्रियाभेदाततिमन्त्रमितिशव्दः । एतत्सेपु कालेपु कंते- 
व्यम्‌ ॥ १३ ॥ ह 
आबु०--र्या> किसी अम्निहोत्री के यहाँ अतिथि आधे 
अगवानी करे, और कहे | हे ब्रात्य ( अपने अत का पालन करने वाले » ( पिछली 


रात्रि ) तुमने कहाँ निवास किया ? फिर मात््य, यह उदक है, बात्य, तृत होइए? 
एसा कश्कर जछू, दूध, रस आदि प्रदान करे ) १३ |) 


पुराउम्निहोत्रस्थ होमादुपांशु जपेत्‌-ज्रात्य यथा ते मनस्तथा5स्त्विति 
द्रात्य यथा ते वशस्तथा$स्त्विति, व्रात्य यथा ते प्रियं तथा$स्त्विति 


त्रात्य यथा ते निकामस्तथाअंस्त्वति ॥ १४,॥ 
से याद होमकाछेअप्यासीत, तदा पुरा 


ती वह स्वयं उसकी 


होमादपरेणाप्तिं दर्भपु सादयित्वा' 
१. राजेत्वेतानमिषिक्तानाचदाते सत्लेलरेज-पत्कमात | के. -+ 


सदर आपस्तस्वघसेसूत्रम्‌ 


ब्रात्य तथा ते मन! इत्याविमिन्त्रानुपांशु जपेत त्रयात्‌। तत्र प्रतिमन्त्रमितिशव्द- 
प्रयोगादर्थ भेदाच्चतु्णा विकल्प: | समुच्चय इत्यन्ये। अन्न चाध्ध्वयुयुजमानो वा 
यो'होता स जयेत्‌ | ततो जुहुयात्‌ ॥ १४ ॥ 

अन०-+ यदि अतिथि अग्निहोत्र होम के समय भी उपस्थित हो तो) तो 
अग्निद्नोत्र होम करने से पहले उसे अग्नि के उत्तर में बैठाकर इस प्रकार जप करें-- 
प्रात्य, वेसा दी हो जैसा तुम्हारा मन चाहता है, हे आत्य, वेसा दी हो जसी तुम्हारी 
इच्छा है, हे आत्य, वैसा ही हो, जैसा तुम्हारे प्रिय है, दे ध्रात्य, यद पूर्णतः तुम्हारी 
इच्छा के अनुरूप शोवे ॥ १४ ॥ 
यस्योदधृतेष्वहुतेष्वग्निष्वतिथि रभ्यागच्छेत्स्वयमेनमशभ्युदेत्य ब्रूयात्‌-ब्रा- 

त्याइतिसृज होष्यामीत्यतिसृष्टेन होतव्यमनतिसृष्ठश्रेज्जुहुया द्वोष॑ 

ब्राह्मममाह ॥ *५॥ 

उद्धतेप्विति वहुवचन सभ्यावसथ्यापक्षेम्‌ । यस्य तु त्रयोउग्नयः, तस्यापि। 
अहतेप्वित्यनेन सामानाधिकरण्यात होमो5पि त्रिष्वपि भवति। तेना55वनी 
यहोमानन्तरमतिथावागते5पि त्रिपु होमो न कृत $ति वक्ष्यमाणो विधिभंबत्येव 
फः पुनरसी ? स्वयमेनमश्युदेत्य त्रयात्‌ । ब्रात्याइतिस्रज, अनुजानीहि होप्या- 
मीति | ततो जुहधीत्यतिसजेत । अति स्ष्टेन होतव्यम | यदि पुनरनतिस्रष्ट- 
इननज्ञातों जहुयात्‌ , तस्य दोपमाथर्वाणकानां व्राह्मणबाक्यमाह्‌ | तंदत्र न 
पठितं तन्र प्रत्येतव्यम | अन्न पक्षे स्वयं होमो नियतः ॥ १५ ॥ 

अनु०-यदि मतिथि उपत्त समय आत्रे बच अग्नियाँ रख तो दी गइ दो किन्तु 
उनमें एयन न किया गया हो, तो अग्निद्दोन्नी स्वयं अतिथि की अग॒वानी फरे और 
करे, मात्य, मुसे आज्ञा दीजिए, मे हवन करना चाहता हूं, तथम अतिथि को अणजा 
प्रात्त फर दवन करे | यदि बद्द बिना आज्ञा लिए हवन करता है तो दोप होता है ऐसा 
एफ ब्राह्मण अन्य फा बचने है ॥ १४ || 

एकरात्र चेदतिथीन्वासयेत्पाथिवॉल्नोकानभिजयति द्वितीयया55न्तरि- 
ध्यांस्तुतीयया दिव्यांश्वतुर्श्या परावतों लोकानपरिमिताभिरपरिमि- 


द्वितीय: प्रश्न: श्६३ 


हि 


परा मात्रा येपु छोकेपु तानभिजयति | अपरिमिताभीरात्रिभिरपरिमितान छो- 
कानिति विज्ञायते त्राह्मणं भवति ॥ १६ ॥ 
अनु ०--जो व्यक्ति अतिथि एक रात्रि अपने घर में ठद्दराता है वह प्रथ्वी के सुखों 
को प्राप्त करता है, जो दूसरी रात्रि ठदराता है वष्ठ अन्तरिक्ष लोकों को जीतता है, 
तीसरी रात्रि ठहराने वाला स्वर्गीय लोकों को प्राप्त करता है और चौथी रात्रि ठहराने 
वाला असीम आनन्द का लोक जीच्र लेता है अनेक रात्रियों तक अतिथि को ठहराने 
से असीम सुखों की प्राति होती ऐसा ( वेद में ) कह गया है ॥ १६॥ 
असमुदेतश्रेदतिथित्रुवाण आगच्छेदासनमुदकमन्न॑ श्रोत्रियाय ददामीत्येव 
दद्यादिवमस्य समुद्धं भवति ॥ १७ ॥ 
विद्यादिभीरहितो5समुदेतः । स चेदतिथिरिति श्र॒वाण आगच्छेत्तदा तस्म 
आसनादिक श्रोत्रियायव ददामीत्येव॑मनसि क्वत्वा दद्यात्‌। एवं ददतोडरय 
तद्दाने समृद्ध भवति श्रोत्रियायव॒ दत्त सव॒ति॥ १७ ॥ 
इति द्वितीयप्रश्ने सप्तमी कण्डिका ॥ ७॥ 
अनु “-यदि कोई दविद्याविद्दीन व्यक्ति अतिथि कहलछाने का ढोंग करता हुआ 
जाता है, तो श्रोत्रिय के लिए आसन, जछ और अग्न देता हूँ ऐसा संवल्प करते 
हुए ये वस्तुएँ प्रदान करें । इस प्रकार उसके दान का पुण्य अधिक बढ़ जाता है 
जैसे कि वे बरतुएँ किसी वेद के विद्दान्‌ श्रोत्रिय को ही अर्पित की गई हों || १७ ॥ 
इत्यापस्तम्वधमंसूत्रवृत्तों हरदत्तमिश्रविचितायासु- 
ज्ज्वलायां द्वितीयप्रशने तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥ 


९ 
अथ चतुथः पटल: 
येन कृतावसथः स्यादतिथिन त॑ प्रत्युत्तिहेत्मत्यवरोहेद्वा पुरस्ताचेदमि- 
वादित: ॥ १ ॥ 
येन गृहस्थेनाउतिथिः क्ृतावसथःस्यात्‌ 'कृतावासः दत्तावासः स्यात्‌। 
ह्वितीययान्वरिक्ष्यानित्यादिवचनात्‌ द्वितोयादिष्वहस्सु तं प्रति न प्रत्युत्तिछेत्‌ | 
नाउप्यासनात्‌ प्रत्यवरोहेत्‌ | स॒ चेत्तस्मिन्नह॒नि पूवमेवासिवादितः । अनभि- 
बादिते तु अभिवादनाथ प्रत्युत्तिछ्ठेत्‌ , प्रत्यवरोहेच्च ॥*१ ॥ 

अनु०--(जब अतिथि एक से अधिक दिन ठहरे वो) जिस ग्रहस्थ ने अतिथि 
को ठहराया हो उसने यदि प्रथम दिन अतिथि का अभिवादन फर लिया हो तो 
दूसरे दिन या उसके बाद के दिन उस अतिथि का अभिवादन करने के लिए अपने 

आसन से न तो उठे और न उतरे ॥ १॥ 

शेषभोज्यतिथीनां स्यात्‌ ॥ २ ॥ 


अतिथीनेवाग्रे भोजये!( २.३.११. ) दित्येव सिद्ध वचनमिदं प्रमादायन्न 
दत्तमतिथये, तन्‍न स्ुल्लीतेत्येवमरथम ॥ २॥ 
अनु ०-अतिथियों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करे ॥ २ || 
न रसान्‌ गृहे भुल्नीताइनवशेषमतिथिभ्य: ॥ हे ॥ 
आगामिभ्योडतिथिम्यो यथा न किब्ित्‌ गृहेड्वशिष्यते, तथा गव्यादयों 
रसा न भोज्या: | सद्यस्सम्पादयितुमशक्यत्वाद्सानाम्‌ ॥ रे ॥| 
अनु०--धर में रखे हुए दूध आदि रसवाले पदार्थों को पूरी तरह न समाप्त 
कर डाले जिससे अतिथि के लिए कुछ शेष न रह जाय (अपितु अतियि के भाने 
की सम्भावना करके ऐसी वस्तुएँ घर में बचाकर रखनो चाहिए ॥ ३॥ 
नाउञत्मार्थंमभिखू्पमन्नं पाचयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
आत्मानमुद्द्श्या5सिरूपमन्नं सर्वाह्॒पूपादि न पाचयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अनु ०--केवछ अपने खाने के लिए स्वाडुयुक्त पकवान न बनवाये ॥ ४ ॥ 
गोमघुपर्काहों वेदाध्याय: ॥ ५॥ 


साझ्जडस्य वेद्स्याउध्येता वेदाध्यायः । सोडतिथिमघुपकमहँति; गां च दक्षि- 
णाम्‌॥ ५॥ 





१. कृत्तवासः दत्तवासः इति क्‌ पु० 


हितीयः प्रश्न: २६५ 


अनु०-अन्नों सहित सम्पूर्ण वेद का अध्येता अतिथि गौ की दक्षिणा तथा 
अधुपक प्रात्त करने का अधिकारी होता है ॥०॥| 
आचार्य ऋत्विक्सनातको राजा वा धर्मयुक्तः ॥ ६ | 
अवेदाध्याबा अप्याचायादयों गोमधुपकरोह्या: | अत एव ज्ञायते--एकदेशा- 
ध्यायिन्ावप्यत्विगाचार्यों भवत इति | धमथुक्त इति राज्षो विशेषणम्‌ | वाश- 
अ.समुच्चय ॥ ६4 ॥ 
अनु०-इसी प्रकार आचाय, ऋत्विक, स्नातक और धर्म का आचरण करने 
बाह्य राबा गो की दक्षिणा और मधुपक के अधिकारी होते ॥ 
आचार्यायर्लिजे श्वशुराय राज्ञ इति परिसंवत्सरादुपतिप्ठदश्यो 
गौम॑घुपर्कश्व ॥ ७ ॥ 
एततू गृह्म व्याख्यातम । गौरत्र दक्षिणाइधिका विधीयते || ७ ॥ 
अनु7--आचाय, ऋत्विज, बवशुर, राजा के लिए उनके एक वर्ष के अन्तर पर 
आने पर गो तथा मधुपक अरवित किया जाता है ॥ ७ ॥ 
को5सों मधुपक इत्यत आह-- 
दिमधुसंसू ४ मधुथकः पयो वा मधुसंसृष्ठम॥ ८ ॥ 
“गृह्मोक्तत्याउन॒ुवादोउयमुत्तरविवक्षया || ८ ॥| 
अनु“--म४पक मधुमिश्रित दधि का हो अथवा मधु से युक्त दूध का हो ॥८॥ 
अभाव उदकम्‌ ॥ ९॥ 
<विपयसोरछास उदकसपि देवम्‌। सधुसंस्रष्टमित्येके | नेत्यस्चे, पत्र 
पुनमंधुसंसएप्रहणादिति ॥ ९ ॥ 
अनु ०--इन वस्तुओं का अमाव द्वोने पर जल्ल का भी मधुपक दिया जा सकता 
| कुछ आचार्यों के अनुसार जत्न भी मधु से युक्त होना चाहिए) ॥ ९॥ 
पेंदाध्याय इत्यत्र विवन्लितं ब्रेदमाह-- 
ज्भी बंद: ॥ १० ॥ 
पहिरक्लेयुक्तो्त्र वेदो गह्मत इति || १० ॥ 
छु०-बेद छः बच्चों से युक्त है || १० ॥ 
कान तान्यड्रनीत्यत आह-- 
नदःकल्पो व्याकरण ज्योतिष निरुक्तं “-77--.. तिषं निरुक्त शीक्षा उछन्दोबिचितिरिति॥११॥ उछन्दो विचितिरिति॥ १ १॥ 
१, आप+> गृू० १३ श्र 


२. दषघिमध्विति संसृब्य-..| 
स्हम उक्तम्‌ 


हैं? 


जा? 


ा 


त्रवतमेके घ्रूतं च। पाक्तमेके घानास्सक्तृश्रःः इति 


२६६ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


छन्‍्दो वेद्‌ः। तत्कल्पयति प्रतिशाखं शाखान्तराधीतेन न्यायप्राप्तेन चाउड्भक- 
छापेनोपेतस्थ कर्ण: प्रयोगकल्पनयोपस्कुरुत इति छल्दः-कल्पः कल्पसूत्राणि | 
व्याकरण अथविशेषमाश्रित्य पद्मन्‍्वाचक्षा्ं पदपदार्थप्रतिपादनेन वेद्स्योप 
कारक विद्यास्थानम्‌। सूयोदीनि ज्योतींष्यधिक्ृत्य प्रवृत्त शास्त्र ज्योतिषम्‌। 
आदिवृद्धयभावे यत्नः कार्य: । तद्प्यध्ययन्तोपयोगिनमडुष्ठानो पयोगिनं च काल- 
विशेष प्रतिपादयदुपकारकम्‌ । निरुक्तमपि व्याकरणस्थेद काल्न्यम्‌ | शीक्षा 
वर्णानां स्थानप्रयत्नादिकम ध्ययनकाले कर्मणि च मन्त्राणामुब्चारणप्रकारं शिक्षय- 
तीति। प्रषोद्रादित्वाद्ीघे: | गायत्र्यादीनि छत्दांसि यया विचीयन्ते विविच्य 
ज्ञायन्ते, सा छन्‍्दोविचिति:ः । एतान्यज्ञानि अज्जसंस्तवादद्वत्वम्‌ | 
'मुख व्याकरण तस्थ ज्योतिप॑ नेत्रमुच्यते | 
निरुक्त श्रोन्रमुद्दिष्ट छन्द्सां विचितिः पदे । 
शिक्षा प्राण तु वेद्स्य हस्तों कल्पान्‌ प्रचक्षते।| इति ॥ 
उपकारकत्वाब्च ॥ ११॥ 
अनु०--(वेद के छः अछ्छ हैं): कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त शिक्षा, तथा 
छन्दोविचिति । 
टि०-शिक्षा में वर्णों के स्थान, प्रयत्न, उच्चारण काल्न का विचार किया. 
जाता है। छन्दोविचिति में गायत्री आदि हन्दों का विवेचन किया जाता है ॥११॥ 


उक्त उपकार:, अन्न चोद्यति-- 
शब्दार्थारस्मणानां तु कमंणां समाम्नायसमाप्ती वेददब्दस्तन्न सद्भचा 
विप्रतिषिद्धा ॥ १२॥ 


शब्दार्थतया यान्यारभ्यन्ते न प्रत्यक्षादिप्रमाणयोचरतया, तानि शब्दाथोर- 
स्भ॒णानि कसोणि वेदिकान्यग्निहोत्रादोनि। तेषां समाम्नाय उपदेश: | तस्य 
समाप्ती स यावता, अन्‍्थजातेन समाप्तोअ्लुष्ठानपयन्तो भवति, तत्र वेद्शब्दो 
बतते । वेद्यति धम विद्न्त्यनेनेति वा धरममिति | न च मन्‍्त्रत्राह्मणमात्रेणाड 
नुष्टानप्यन्त उपदेशो भवति । कि तु कल्पसूत्रेरपि सह । ततश्र तेषामपि वेद्व- 
रूप एवालुप्रवेशात्‌ पद्नबाउद्ञानि । तत्र पटसंख्या विप्रतिषिद्धेति || १२ ॥ 

अनु०--यदि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा गोचर न होने वाले शब्द के अर्थ 

- से ग्रहीत ( अम्निहोत्र आदि ) कर्मों का उपदेश जहाँ पूरा होता है उतने सम्पूर्ण 

ग्रन्थ समूह के लिए वेद शब्द का प्रयोग किया जाता है तब इस प्रकार“ कल्पसूत्रो 
के वेद का ही अभिन्न अंश सिद्ध होने पर ) बेद के अज्भों की संख्या विप्रतिषिद्ध हो 
जायगी अर्थात्‌ छः अन्ञों के स्थान पर केवल पाँच अंग ही होंगे || १२॥ 


द्वितीय: प्रश्न: 


नए 
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परिहरति-- 
अद्धानां तु प्रधानैरव्यपदेश इति न्यायवित्समयः: ॥ १३ ॥ 
अड्जान्येव कल्पसूत्राणि न वेदस्वरूपाणि | पीरुषेयतया स्सरणात्‌ | कतिपया- 
न्‍्येव हि तेपु त्राह्मणवाक््यानि,भूयिष्ठाति । ख्ववाक्यानि अज्ञनां च तेषा प्रधान- 
वाचिशिच्यव्दः छन्दों वेदों त्राह्मणसित्यादिशिव्यपदेशो न न्याय्य इतिे न्‍्यायावदा | 
सिद्धान्त: | दाविसा पू्रपश्कांसिद्धास्ता कल्पसुत्राथक्ररण स्पष्ट द्रष्टल्यो | यत्तत्त 
न मन्त्रत्नाक्णमाजेण प्रणे उपदेश इति | नप स्थाणोरपराधों यदेनमन्धों न पश्य- 
तीति. पुरुपापराधस्स भवति । इढं तु सवानाचटष्टाम--ऋल्‍्पसूत्रकाराणासय प्रया- 
गकल्पना कुवस्य ति | न्‍्यायोपदूहिताभ्यां सन्त्रन्नाह्मणाभ्यामिति वक्त्यम्‌ | चाड 
नया गति:। एवं सति सवानपि यततां ताहशस्स्थासिति । ततो सन्त्रत्राह्मणाभ्या- 
संच पृर्णणबभोत्स्यत इति ॥ १३ ॥ पु 
अन॒०--( इसका उत्तर यह हे कि ) कल्पसन्र अन्न ही हैं वेदस्वरूप नहीं हूं 
और उनके लिए प्रमुख ( वेद ब्राह्मण आदि ) रचनाओं के नाम का व्यवहार नहीं 
शेवा, ऐसा मीमांसा के पण्डितों का सर्वंसम्मत सिद्धान्त है ॥ १३ ॥ 


अतिथि निराह्त्य यत्र गते भोजने स्मरेत्ततों विरम्योपोष्य ॥ १४ ॥ 


अतिथिमागतं केनचित्मकारेण निराक्तत्य भोजने ग्रवृत्तो यत्र गते यदव- 
स्थाग्रात्त भाजने स्मरंतूर्नधछाया स निराक्त इंति, तत्रव सोजनाद्विरम्य 
तस्सन्नहन्युपाष्य ॥ १४ ॥ 


अनु ०--यदि भोजन करते समय डसे किसी अतिथि को विना सत्कार किये छोटा 
देने का स्मरण हो तो मोजन करना छोड़कर उपवास करे || १४ || 


इत्यापस्तम्वधसंसत्रे उज्ब॒छोपेते द्वितीयप्रस्नेडट सी कण्डिका | ८॥ 





शो भूते यथामानसं तर्प॑यित्वा संसावयेत्‌ ॥ १ ॥ 


है अपरेयुस्तमन्विप्य यथामानसं ययेच्छे तपेयत्वा संसाधयेतू गच्छन्तमनु- 
अजेत ॥ हु 


अनु०--दूसरे दिन उस अतियि को ढूँढ कर इ5८ 'नुसार उसे मोजन आदि से 
तृत करके उसके प्रस्थान फरते समय उसके साथ जावे | श्श 


जा कुत इत्यत आह-- 
यानवंन्तमा यातात्‌ ॥ २५७ 
१ मी 


*. कल्पदज्ञाणां वीधायनापस्तम्वादिग्रणीतानां यघ्र साक्षा द्- 
त्वनिराकरणं क्रियते कि दे 


न 





प्रामाण्य स्थाप्यते | तत्‌ कल्पयन्नाधिकरणम्‌। 


२६८ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


स चेद्तिथियानवान्‌ भव॒ति, तमा तस्याउ5रोहणादनुब्रजेत्‌ || २॥ 
अनु०-यदि अतिथि के पास कोई यान हो तो जहाँ वह यान पर चढ़े उस 
स्थान तक पहुँचाने जाना चाहिए) २॥ 
यावन्नाध्नुजानीयादितरः ॥ ३ ॥ 
इतरो यानरहितो थावन्नाउनुजानीयात्‌ गच्छेति, त॑ ताबदनुब्रजेतू ॥ ३॥ 
अनु०--किसी दूसरे अतिथि के साथ उस समय तक चले जब तक वह अतिथि 
उसे वापस लोटने के लिए नहीं कहता ॥ ३ ॥ 
अप्रतीभायां सीम्नो निवर्तत ॥ ४ ॥ 
यदि तस्याउन्यपरतयाइनुज्ञायां प्रतीभा बुद्धिने जायते, ततस्सीम्ति प्राप्तायां 
ततो निवतंत | प्रतेदीषरछान्द्स । संसाधये” द्त्यादि सर्वातिथिसाधारणम्‌ | 
से निराक्ृतसात्रविषयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनु ०--यदि अतिथि उसे लौटने के लिए कहने का ध्यान न रखें तो गाँव की 
सीमा तक पहुँचाकर छौटना चाहिए ॥ ४ ॥॥ 
सर्वन्विश्वदेवे भागिन: कुर्वीता श्वचण्डालेस्य: ॥ ५ ॥. 
वेश्वदेबान्ते भोजनाथथसुपस्थितान सर्वानिष भागिन: कुर्वीताउःश्वचण्डाले- 
भयः | अभिविधावाकारः । तेभ्योडपि किब्विहदेयम्‌। तथा च मनुः-- 
“जुनां च पतितानां च इवपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वयसां च क्रिसीणां च शनकेरनिबपेदूसुवि ॥ इति ॥ ५॥ 
अनु०--वैश्वदेव कम की समाप्ति पर जो भी अन्न की याचना करते हुए आवें 
उन्हें कुछ अंश प्रदान करे, कुत्तों और चाण्डालों के भी उपस्थित होने पर उन्हें 
भोजन अंश प्रदान करे ॥ ५ ॥ 
नाओ्नहेंड्चो दद्यादित्येके ॥ ६ ॥ 
अनहंदृभ्यअण्डालादिभ्यो न दद्यादित्येके मन्‍यते । तत्र दानेउभ्युदयः | 
अदान न ग्रत्यवाय:।॥ ६॥ 
अनु०--$छ आचार्यों का मत है कि ( चाण्डाल आदि जैसे ) अयोग्य पात्रों 
को कुछ भी न देवे ॥ ६ ॥ ' 
उपेतः स्लीणामनुपेतस्य चोच्छिष्ठं वज॑येत्‌ || ७ ॥ 
उपेतः कृतो पनयनोउससाबृत्त: । स स्लीणामनुपेतस्य चोच्छिष्ट वर्जेयेत न 
सुज्लीत । एवं सति समावृत्तस्णोच्छिष्ट सुज्ञानस्य न दोषः स्यात्‌ । एवं तहिं उपेत 
आन्तात्‌ कृतदारो5कतदाराग्र ल्लीणामनुपेतस्य चोच्छिष्टं चर्जयेत्‌ । इवमप्युपेतस्य 
हल मम अमल सकल कक व आक 2 कक कि कक कह डे 7 
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द्वितीय: प्रश्नः २६९ 


यस्य कस्यचिद्पि यदुच्छिष्ट तद्घोजने न दोपः स्थात्‌। पिठुच्य॑ठस्थ च आतुरु- 
च्छिए्ट भोक्तव्यम-(१. ४. ११) इत्वेतनज्नियमाथ भ्विष्यति-पितुरेब भ्रातुरेवेति। 
यद्मेव॑ सूत्रमेवेदमनर्थकम्‌ | तस्मादेव नियमादल्यत्राउप्रसज्ञत्‌ | इदं वहि. 
प्रयोजनम्‌ू-यदा पिताउलुपेत: पुत्रस्तु आ्रायश्चित्त ऋत्वा क्ृतोपनयनः तदा 
तं प्रति पितुरनु पेतस्योच्छिष्ट प्रतिषिध्यते। एवं ज्येष्ठेडपि द्रष्टव्यम्‌ | एत- 
दपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | उक्त हि. 'धर्मेविग्नतिपत्तावभोज्व ( १. ४. १२) 
समिति । तिपासभ्यागमन भोजन विवाहमिति च बजये? (१, १. २३ ) दितति 
च्‌। तथा स्लीणामित्येततू किसर्थम्‌ ! मातुरुच्छिटप्रतिपेधाथम्‌ | कर्थ॑ 
प्रसद: ? 'भातरि पितर्याचार्यवच्छुश्र॒षे! ( १. १४. ५. ) ति वचनात्‌ , बढु- 
चिछि्ं प्राइनाति हविरुच्छिएमेब तः (१. ४. १, ९) दित्याचार्योच्छिट्स्थ 
ह॒विष्टवेन संस्तवाच्च | * एबमपि 'पितुज्यछ्ठस्थेः त्यन्र पितु श्हणादेव सिद्धम । 
तस्मात्‌ केपु चिज्जनपदेपु सर्यायाउनुपेतेन च सह भोजनसाचरन्ति | तथा 
च वौधायन:-- यानि दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्थामः। तथेतदत॒पेतेन सह 
भोजन स्लिया सह भोजनःमिति | तस्य दुराचारत्वमनेन प्रतिपाग्रते ॥ ७॥ 
'अनु०>--जिस व्यक्ति का उपनयन संस्कार हो चुका हो वह त्त्रियों का तथा 
अनुपेत ( जिसका उपनयन न हुआ द्वो ) व्यक्ति के जूठे भोजन को न खाबे ॥ ७ ॥ 
सर्वाण्युदकपूर्वाणि दानानि ॥ ८ ॥॥ 
'सर्वाणी/त बचनात्‌ सिक्षाप्युदकपूबेसेव देया ॥ ८ ॥ 
अनु०--सब प्रकार का दान देने से पहले जछ गिराना चाहिए || < ॥ 
यथाश्रुति विहारे ॥ ९ ॥ 
< विहारे यज्ञकर्मणि यानि दानानि दक्षिणादीनि, तानि यथाश्र॒त्येव | नोदक 
पृीणि 
हु बल कि यज्ञ कर्म के समय की दक्षिणा वेद में विद्चित नियम के अनुसार 
देनी चाहिए. ॥ ९ ॥ 
ये नित्या भाक्तिकास्तेपामनुपरोधेन संविभागों बिहितः: ॥ १० ॥ 
ये नित्या भाक्तिक्ा: अक्ताहो: क्रमकरादय: तेपामुपरोधा यथा न भवति 
तथा बंब्वदवान्ते अभ्यागतभ्यः संविभाग: कतब्य: ॥ 2० ॥ 
अनु "भोजन का विभाग इस ग्रफार करना चाद्दिए कि जो ( दास आदि ) 
प्रत्ेदिन मोजन फरते हों वे बच्चित न रह छाँय || १० ॥| 
काममात्तमानं मार्या पत्र वोपरूच्यान्न त्वेव दासकर्मकरम्‌ || ११ ॥ 








१. नेतदपि सारम्‌ | विलुम्बंधस्थ चश्त्यत्रवितग्नंद्णादेव तस्या अग्रसक्ते), इति० 


ड 
ब्द्3 २. बी० थ० २, 2, १८, 2९ 


ह्ज्ध 


२७० आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


दासो भूत्वा यः कर्म करोति स दासकमकरः त॑ं आत्मादुपरोधे नापि नोप 
रुन्ध्यात्‌ । कि पुनरागताथे ते नॉपरुन्ध्यादिति' ॥ ११॥ 
अनु०-इच्छानुसार स्वयं, पत्नी को या पुत्र के भोजन में उपरोध हो जाने दे, 
किन्तु सेवा कर्म करने वाले दास के भोजन में विध्न न शेने देना चाहिए ॥ ११ ॥ . 
तथा च5त्मनोष्नुपरोध॑ कुर्याद्यथा कर्मंस समथ्थेस्स्थात्‌ || १२ ॥ 
कमेसु अग्निहोत्रादिषु आजनेयु च यथा स्वयं समर्थों भवति तथा5उत्मान 
नोपरून्ध्यात्‌ कुटुम्बी ॥ १२॥ 
अनु०--अपने भोजन में भी इतना उपरोध नहीं करना चाहिए, कि घार्मिक कर्म 
के सम्पादन में भी असमर्थ हो जाय ॥| १२ | 
अथाड्प्युदाहरन्ति-- 
5अप्ठी ग्रासा मनेर्भद्या: षोडशाइरण्यवासिनः । द्वात्रिशतं गृहस्थस्था5 
परिमितं ब्रह्मचारिण: ॥ आहिताग्निरनड्वांश्व ब्रह्मचारी च ते 
त्रय: । अदनन्त एवं सिध्यन्ति नषां सिद्धिरनश्तता'मिति ॥ 


अथेतस्मिन्‍्नात्मानं नोपरुन्ध्यादिति विषये “इलोकावुदाहरन्ति | झुने: स- 
न्‍्यासिनः । भक्ष्या अष्टो ग्रासा: आस्याविकारेण। अरण्यवासी वानप्रस्थः | तस्य 
पोडश । द्वार्निशत्‌ आसाः ग्रहस्थस्य । प्रथमार्थे द्वितीया। त्रह्मचारिणस्तु विद्यार्थ- 
स्‍्थ भेष्ठिकस्य च ग्रासनियमो नास्ति । द्वितीयेन श्लोकेनाहिताग्निधिषये 'काल- 
योमोॉजन? ( २. १. २. ) मित्ययमपि नियमौ नास्तीति” प्रतिपाथते | अनडुदू- 

अहण्ण दृष्टान्ताथम्‌ । त्रह्मचारिग्रहणं टढाथम्‌। सिध्यन्ति स्वकायक्षमा भवन्ति१३ 
इत्यापस्तम्बधमेसूत्रे नवमी कण्डिका ॥ 

अनु०--( इस विषय में ये दो श्लोक भी उद्धत किये जाते हैं ) मुनि आठ 
ग्रास भोजन करे, वानप्रस्थ सोलह ग्रास भोजन करे, ग़हस्थ बत्तीस ग्रास खावे और 
ब्रह्मचारी इच्छानुसार भोजन करे ) अग्निहोत्री, बेल और ब्रह्म चारी ये तीनों ही मोजन 
करने पर ही अपना काय कर पाते हैं, अतएव बिना भोजन किए ये अपना काय नहीं 
कर पाते हैं ॥ १३ ॥ 

इत्यापस्तम्बधमंसूत्रवृत्ती हरदत्तविरचितायामुज्ज्वलायां 
द्वितीयग्रइने चतुथः पटल: ॥ ४ |! 
न ९9 /+-+ 
“अतस्तं केवल कमकरं नोपरन्ध्यात्‌ इत्यधिकः पाठः क० पस्तके | 

२. एतच्छलोकद्यानन्तरं गहस्थो ब्रह्मचारी वा योज्नश्नन्‌ सुतपश्च रेत्‌ | प्राणाग्नि 

होश्नलोपेन अवकोर्णी मवेत्तु सः | इत्यधिकस्सूत्रभागों घ० पृस्तके 

३. इलोकान्‌ इति घ० प ४. प्रतिपादयितुम इति पु०्क ० 


अथ पच्चमः पटलः 
भिक्षणे निमित्तमाचार्यो विवाहो यज्ञों मातापित्रोबुभू्षा#ंतश्व नियम- 


विलोप: ॥ १॥ 
५ धचार्यादयों ८ ८ ८ मिच्छा | अर ए 
सिक्षणं याचनम्‌ | तत्रा5डचायोद्यो निमित्तम्‌ | बुभूषा भतुमिच्छा | अह- 
७८ #४< दिनियमे [कप ० पलक 
तो विद्यादिमतोडग्निहोत्रा योग्यस्याइसावेन छोष: ॥ १॥ 
अनु०-+भिक्षा माँगने के विहित निमित्त हैं। आचाय के लिए दक्षिणा, विवाह, 
यज्ञ, माता तथा पिता के भरण-पोषण की इच्छा, तथा विद्या आदि से सम्पन्न योग्य 
व्यक्ति के नियम का अर्थ के अमाव में लोप होने की संभावना | १ ॥ 


तत्र गुणन्‌ समीक्ष्य यथाशक्ति देयम्र ॥ २ ॥ 
तत्रंबंभूते मिक्षणें याचत: श्रुतवृत्तादिकान्‌ गुणान्‌ समीक्ष्य शक्त्यनुरूपस- 
वश्य॑ देयम्‌ । अदाने 'प्रत्यवेयातू। गौतमस्तु निमित्तान्तरमप्याह-* गुवे्थनि- 
वेशीपधार्थवृत्तिक्षीणयक्ष्यमाणाध्ययनध्वंसयोगवैद्चजितेयु द्रृव्यसंविभागो वहि- 
वेदि | भिक्षसाणेपु ऋृतान्नसितरेष्चिति। 'बेर्वजितो विश्वजिद्यागस्थ कतो 
सबवस्वदक्षिण: ॥ २॥ 
अनु०नयाचक के गुणों के ऊपर भल्ती प्रकार विचार करके अपनी शक्ति के 
अनुसार भिक्षा देनी चाहिए ॥| २॥ 
'इन्द्रियप्रीत्यथ॑स्थ तु भिक्षणमनिभित्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
इन्द्रियद्वार आत्मन:ः प्रीत्तिरिन्द्रियप्रीत्ति: | तामर्थयमानों यो भिक्षते स्रकच- 
न्दतादि तन्मूल्ले वा | तद्धिक्षणं नियमेत दानस्य निमित्त न भसवति ॥ ३ ॥ 
अनु ०--किन्तु अपनी इन्द्रियों को सुख के लिए भिक्षा माँगना भनुचित है ॥३॥ 
न तदाद्रियेत ॥ ४ ॥ 


तस्मात्‌ न तदाद्वियेत्‌ । अदानेडपि न प्रत्ययचाथ: । विवाहो5पि द्वितीयों न 


५ 





१. प्रत्यववायात्‌ इति० क० घ० पु २. गो० ५, २१, २२ 


२. विश्वनिता5रिरात्रेण सर्वपट्ठेन स्बस्वदक्तिणेन यजेतः इत्यनेन विहितेन यागे- 
नेष्ट्वा तप दत्तत्तवस्वदक्तिण इत्वथ। 

४. इदमुत्तरं च सजमेकीकृतत च० पु० | इन्द्रियमनिमित्तम्‌ ॥ ४ ॥ तस्मात्न तदा- 
द्वियरे ९ 


॥ ५ | इति तच्छब्द्बटित मिन्नसत्ञतया च पठितं क० प्त्त्के 


२७२ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


निमित्त सत्यां प्रथमायां धर्म्रजासम्पन्नायाम्‌। तद्थमिदं वचनम्‌ | अन्यत्र 
प्राप्यसावात्‌॥ ४ ॥ 

अनु०--इस प्रयोजन से भिक्षा मांगने वाढे के ऊपर ध्यान नहीं देना 
चाहिए || ४॥ 
स्वकम ब्राह्मणस्याउध्ययनमध्यापन यज्ञों याजन॑ दान प्रतिग्रहणं दायाच: 

सिलोड्छ: ॥ ५॥ 

“सबबर्णानां स्वधमोनुष्ठान (२.२.२) इत्युक्तम्‌। तेडमी स्वधर्मों उच्यन्ते- 
पुत्राय दीयत इति दायः। तमादत्त इति दायादः। तस्य भावों दायायम्‌,. 
दायस्वीकार: | क्षेत्रादिषु पतितानि मझ्नरीभूतानि ततर्च्युतानि वा धान्यानि 
सिलशब्दस्याब्थ:। तेषामुञ्छनमंगुलीमिनखैवा5डदान॑ सिलोब्छः | एतान्य- 
ध्ययनादी न्यष्टी ब्राह्मपएय रबकम । तेष्वध्ययनयज्लदानानि द्विजातिसामान्येन 
कतेव्यतया नियम्यन्ते। इतराण्यथितया द्रव्याजने प्रवृत्तस्योपायान्तरनिवृ त्त्यथ-- 
न्‍्युपदिश्यन्ते-अध्यापनाद्भिरेव द्रव्यमाजयेन्न चौयोदिभिरिति! ॥ ५॥ 

अनु०--ब्राह्मण के घमसम्मत कर्म ये हैं । अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना तथा- 
यज्ञ कराना, दान देना तथा दान लेना, घन को उत्तराधिकार तथा खेतों में अन्न के. 
कणों को बीनना ॥ ५ ॥ 

अन्यच्चा5परिगृहीतम्‌ ॥ ६ ॥ 

यच्चाउन्यत्‌. केनाप्यपरिगृहीतमारण्यमूछफछादि तेनापि। जीवेद्ति 
प्रकरणात्‌ गम्यते | एतेन निधिउ्याख्यातः ॥ ६॥ 

अनु०--उन अन्य वस्तुओं को भी जो किसी व्यक्ति की न होवे ग्रहण करके: 
जीविका निर्वाह कर सकता है ॥ ६ ॥ 

एतान्येव क्षत्रियस्थाउध्यापनयाजनप्रतिग्रहणानीति परिहाष्य 
दण्डयुद्धाधिकानि ॥ ७ ॥ 

एतान्येव क्षृत्रियस्याउपि स्वकर्म | अध्यापनादीनि त्रीणि वर्जोयित्वा। 
दुण्डलब्धं युद्धऊब्ध॑े चाउघिकमू ॥| ७॥ 

अनु०-अध्यापन, यज्ञ कराना, दान अहण करना इन तीन कर्मों को छोड़कर 
शेष ये ही कम क्षत्रिय के लिए, भी विहित हैं किन्तु उसके दण्ड देना तथा युद्ध कराना 
अधिक कम होते हैं | ७ ॥ । । 

जप ए ः 
क्षत्रि यवह्श्यस्य दण्डयुद्धवज क्ृषिगों रक्ष्यवणिज्याउधिकम्‌ ॥ ८ ॥ 





१. एतदादिवृज चतुश्योक्ता विषया मानवेषु (१.८७-९१) इलाकेघु द्रष्टब्याः । 


2 


द्वितीय: प्रश्न: र्‌७३ 
गोरक्ष्यं गवां रक्षणम्‌। भावे ण्यत्त्यय:। बणिजों भावों बणिस्या 
क्रयविक्रयठय बहार: छुसीद च | * दतवणिग्भ्यां चेतति यत्मत्यय: | ८॥ 
अनु ८--बेंश्य के घमंविद्ित कर्म 
लिए, दण्ड और बुद्ध का कम बकित होता 
कम अतिरिक्त होता दे ॥ ८ ॥| 
नाइनूचानमृत्विजं दृणीते न पणमाणम्‌ ॥ ९ ॥ 


|« 
हु 


हि । 


/0॥/९ 00, (पे 


होते ह को क्षत्रिय के, केवछ वेस्य के 
त्‌ 


था खा, पशुपालन तथा व्यापार का 


| /ण 


नध्प्यंतावददंयमिति परिभाषणम ॥ ९ ॥ 
अनु“--किसी ऐसे व्यक्ति का ऋत्विज के रूप में वरण न करे जो वेदों के ज्ञान 
से समन्‍न न हो और नहीं कसी ऐसे व्यक्ति को ऋतिज्‌ चनावे जो दक्षिणा का 
लोमी हो | पहले दी दक्षिणा के विषय में माँग पेश करता हो ॥ ९ ॥ 
अयाज्योइ्नघीयान: ॥ १० ॥ 
अनधीतवेदं न याजयेत्‌ तदानीमपेक्षितं मन्त्र यथाशक्ति चाचयन ॥१०।॥॥ 
अनु+--ऋत्विजु वेद का अध्ययन न करने वाले यजमान से यज्ञ का अनुष्ठान 
न कराबे ॥ १०॥ 
क्षत्रियस्य युद्ध स्वकर्मत्यक्तम । तत्कथं कतव्यसित्वत आ 


युद्धे तद्योगा यथोपायमपर्दिश्वान्ति तथा प्रतिपत्तब्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


है] 


७ 
90, 
हित 


युद्धावपय तथा प्रातपत्तव्य यथा तद्यागा डपरायस्ुपांदशान्त तास्मन्युड्ध- 
शुद्धशात्य वा यपासाभ्यान: ते तद्योगा: ॥ ११॥ 


शुद्ध में चाजतिय उस प्रकार आचरण करे जंसा बुद्ध में निष्णात लोग 
उपदेश देते हैं ॥ ११ ॥ 


दे 

- ५ 
तन 

था 
जे 
(| 
ष 


न्यस्त्तायुप्रकीर्णकेश्षप्रात्नललिपराज्यवृत्तानामार्या वर्ध परिच- 
क्षत ॥ १२॥ 


स्यस्तायुधः त्यक्तायुध: | प्रकीणकेश : केशानपि नियन्तुमक्षम: | प्राह्माछ 
डताञझाल: । पराब्मदृत्त: पराच्म्मुख: । सब एते भीताः। एत्ेपां युद्धे बधमायी- 
स्तन्ता गहन्ते | पारगणनादन्वेपां बंधे न ढठोप:। तथा च गौतमः- न दोपो 
हिसायामाइव दते। च्यस्तायुध: प्रकीणकेश: इति विसजनीय क्ेचित्यठन्ति | 
साजप॒पाठ: | पराह्मउ्चत्त इत्ति इ्कारड्छान्द्सः । १२ | 


अनु८--ाउन्दान हथयार डाल टिये हों जो अत्तव्वस्त केशों के साथ दोनों 


लाख:जहपपूपाजजजण॑पयथय-+-+--ा... तु | 


क्वात्या ५३४ 


नली 

] 
कत्म्के 
न 


वा 


२, गौ० घ० १०. १९. 
४८ खा5 घ5 


खत >चत 


२७४ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


हाथ जोड़कर दया की भीख मांगते हों अथवा जो युद्धक्षेत्र से डरकर भाग रहे हों, 
उनके बध का आर्यों ने निषेध किया है ॥ १२ || 
कक] दौब॑ हा बे 
दशाह्षरधिगतानामिन्द्रियदोबेल्याहिप्रतिपन्नानां शास्ता निर्वेषमुप- 
दिशेद्यधाकर्मं यथोक्तम्‌ | १३ ॥ 
यथाशार्त्र गर्साधानाद्शिः संस्कार: संस्कृता: शास्त्रेरधिगताः तेषामिन्द्रि 
यदौबल्यात्‌ अजितेन्द्रियवया विश्नतिपन्नानां म्वकर्मतर्च्युतानां निषिद्धेषु च 
प्रवृत्तानाम्‌ । शास्ता शासिता आचार्यादि:। निर्वंषं प्रायश्रित्तमुपदिशेत्‌ । यथा- 
कस कर्मानुरूपम्‌ । यथोक्त धमशास्त्रेषु ॥ १३॥ 
अनु०--शात्लों के अनुसार संस्कार से किन्तु इन्द्रियों की छुबंता के कारण 
अपने कम से भ्रष्ट हो जाने वाले व्यक्तियों के लिए आचाय आदि उपदेशक उनके 
कर्म के अनुसार तथा शासत्र के विधान के आधार पर प्रायश्चित्त का निर्देश 
करें॥ १३ | 
तस्य चेच्छात्रमतिप्रवर्त रन्‌ राजाने गमयेत्‌ || ? 9 ॥ 
तस्य चेच्छासितुः शास्त्र शासन अतिग्रवर्तेरन्‌ न तत्र तिष्ठेयुः राजानं गम- 
येत्‌- एवमसो करोतोीति ॥ १४ ॥ 
अनु०--यदि ये व्यक्ति उपदेश देने वाले आचाय के वचनों का पालन न करे 
तो उन्हें राजा के समीप पहुँचावे | १४ |) 
राजा पुरोहितं धर्माथंकुशलम्‌ ॥ १५ ॥ 
स्‌ राजा धर्मशास्त्रेष्यर्थशास्त्रेष कुशछं॑ च पुरोहित॑ गमयेत-विन्नीयताम- 
साविति॥ १५॥ 
अतनु ०--राजा उन्हें अपने पुरोहित के सभीष भेजे, जो धर्मों का अर्थ समझने 
में दक्ष हो ॥ १५॥ 
स ब्राह्मणान्नियुञ्ज्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
स पुरोहित: ज्राह्मणाश्नेद्तिक्रणणकारिणः प्रापिता: तान्नियुब्ज्यात्‌ अनुरू- 
पेषु प्रायश्वित्तषु नियुज्जीत ॥ १६ ॥ 
अनु०--यदि नियम का अतिक्रमण करने बाले ब्राह्मण हों, तो प्रौहित उनके 
लिए प्रायश्वित्त का निर्देश करे ॥ १६ ॥ 
अथ यदि ते तत्रापि न तिष्ठेयु ;, तदा कि कतेव्यमित्यत आह-- 
बलव्शिषेण' वधदास्यवज नियमैरुपशोषयेत्‌ ॥ १७ ॥ 





१. अन्न विषये मानवो ८ ३८०, ३८१ इलोको द्रष्टन्यौ । 


द्वितीय: प्रशनः २७५ 


ततस्तान्नियमे रुपवासादिभिरुपश्ोपयेत्‌ । डछबिशेषेण नकाउुढपम ४ वध: 
पस्थवज बधस्ताडनादि, वर्ध दास्यं च वर्जयित्वा सबमन्यत्‌ वन्धनादिकं 
छानृरूप कारयेत्‌ थावत्ते सन्येरन्‌ चरेस प्रायश्वित्तमिति ॥ ७॥। हि 

अन“-फिर भी वे धर्म के मार्ग पर न आवें तो उनकी शक्ति के अनुसार 
उन्हें उपचास आदि नियमों से पीडित करे, डिन्तु वध्च न करे और न दास का 
कर्म करावे ॥ १७ ॥| 


इत्यापस्तम्वधमसूत्र उब्ज्वछोपेते द्वितीयप्रइ्ने दशमी करिडक्रा | १० ॥| 





एवं त्राह्मणविषये उक्तम्‌ | इतरेपामाह-- 


इतरेपषां वर्णानामा प्राणविप्रयोगात्‌ समवेक्ष्य तेर्षा कर्माणि राजा 
दण्ड प्रणयेत्‌ ॥ १ ॥ 


इत्तरेपां त्राह्मणव्यत्तिरिक्तानां चणोनां राजा पुरोहितोक्तं दण्डं स्वयमे प्रण- 
के हे तेपां 5 [.॥ के. 55 धा है] 
चेत्‌ तेपां कर्माणि समवेद्य तदमुरूपसा ग्राणविप्रयोगात्‌ | अभिविधावाकार: ॥ 
८ 2२2, 
अनु०--बदि अपराधी ब्राह्मण वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्ण का हो, तो राजा कर्म 
च्ठ 


के अनुसार पुरोद्दित द्वारा ब्रताया गया दण्ड स्वयं ही देवे और मृत्यु का दण्ड भी दे 
सकता है॥ १॥ 


न च सन्देहे दण्ड कुर्यात्‌ ॥ २॥ 
अपराधसच्देहे राजा दण्ड न कुयांत ॥ २॥ 
अनु०--किन्तु सन्देह होने पर राज्ञा दण्ड न दे | २॥ 

'किन्तु- 


छुविचितं विचित्या दैवप्रश्नेभ्यो राजा दण्डाय प्रतिपथ्यत ॥३॥ 

आ देवप्रसनेभ्य: साक्षिप्रश्नादिभिः शपथान्‍्ते: सुविचित यथा भ्वति 
तथा विचित्व निरूप्य | राजा दण्डाय प्रतिपच्येत उपक्रमेत ॥। ३ ॥ 

आअनु०-- किन्तु साक्षियों के आधार पर, 
अपराध पर विचार कर दण्ड दे ॥ ३ ॥ 

एवं कुवत: फछमाह- 


एवंदत्ता राजोभी छोकावश्चिजयति ॥ ४ ॥| 
एवंथूत दूर यन्‍्व स एवंबूत्त: | अन्न मतुः- 
_ अदृण्ड्यान्‌ दण्डवन्‌ राजा दण्ड्यांश्रेचाप्यदण्डयन | 
ु हा 
अयज्ों महदाप्नों 


दाप्नोति प्रेत्य' स्वगोच्च हीयते ॥? इति ॥ ४ ॥ 


प्रझन करके तथा शपथ दिलाकर राजा 


!. म० स्पृ० ८. १२८ ३, नरकंचेव गच्छति इति पाठः | 
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अनु०-- इस प्रकार कर्तव्य करने वाला राजा दोनों लोकों को प्राप्त करता है ॥४॥ 

गच्छतां प्रतिगच्छतां च पथि समवाये केन कस्मे पन्‍था देय इत्यत आह- 
राज्ञः पन्‍्या ब्राह्मणेनाइसमेत्य ॥| ५ ॥ 

राजा अभिषिक्त:। स यदि ब्राह्मणेन समेतो न भवति, तदा तस्य पन्था 
दातव्यः । क्षत्रियेरप्यनसिषिक्ते:ः एतद्थेमेव चेद॑ वचनम्‌। अन्यत्र वर्णज्यायसां 
चे? (२.११,८ ) ति वक्ष्यमाणेनेव सिद्धम्‌ू ॥| ५॥ 

अनु०--यदि ब्राह्मण मार्ग पर न आता हो तो वह माग राजा का होता ड् 
( अर्थात्‌ राजा केवल ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ता है, दूसरे सभी राजा के उसी मार 
पर आने पर उस भाग के किनारे हट जाते हैं ॥ ५ ॥ 

समेत्य तु ब्राह्मणस्येव पन्‍था: ॥ ६ ॥ 

आपदि शिष्यमूतब्राह्मणविषयमिदम्‌ | शिष्यभूतेनाउपि ब्राह्मणेन समेत्य॑ं 
तस्येव राज्ञा पन्‍था देय इति ॥ ६॥ 

अनु ८--किन्ठु यदि मार में ब्राह्मण आता हो तो वह मार्ग ब्राह्मण का हों होता 
है॥ ६ ॥ 
'यानस्य भाराभिनिहितस्थाउष्तुरस्य छ्लिया इति सर्वेदातिव्य:: ॥ ७ ॥ 

यान॑ शकटादि । भारासिनिहितो भाराक्रान्‍्त: | आतुरो व्याधितः | ख्थियाः 
यश्याः कस्याश्रिद्पि । एतेश्यस्सवरेव वर्ण: पन्‍था दातव्यः | इतिशव्दात्‌ स्थ- 
विरबालकृशादिश्यश्व | ७ ॥ 

अनु०- बोझवाले यान॑, रोगी, ज्री के लिए ( तथा बृद्ध, दुबंल, बाछ के लिए ) 
सभी वर्णों के लोग रास्ता छोड दें || ७ ॥ 

वर्णज्यायसां चेतरैवंण; ॥८ ॥ 
वर्णेनोत्क्टा वर्णज्यायांसः | तेषां चेतरैरपक्ृष्टेवेणेत्राह्मणेश्न दातव्यः ॥८॥ 
अनु०--दूसरे वर्णों के लोग अपने से भेष्ठ वर्ण के व्यक्ति के लिए माग छोड़े ॥८॥ 
अशिष्टपतितमत्तोन्मत्तानामात्मस्वस्त्ययनार्थेन स्व रेव 

दातव्य: ॥ ९ ॥ 

अशिष्टो मूर्ख: । अन्ये प्रसिद्धाः। एतेषां सर्वेरेबंजातीयरुत्कप्टेरपक्रष्ट वणे- 
त्रोह्मणेश्व । आत्मस्वस्त्ययनार्थेन स्वस्त्वयनमात्मन्नाणम्‌ । तेन प्रयोजनेन तद्थम्‌: 





१, रुद्धस्य भारा इति घ० पु० 
-. २. अन्धस्य पन्था वधिरस्थ पन्थाः स्त्रियः पन्‍्था भमारवहस्य पन्थाः | राशः पन्‍्था 
ब्राह्मणेनाब्समेत्य समेत्य तु ब्राह्मणस्थेव पन्था: )| इति महामारते वनपर्वणि । 
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न त्वच्रष्ठाथेमिति। अन्र कौटिल्येन देयस्य पथः प्रमाणमुक्तमू-' पत्वारतनो रथ- 
पथश्रत्वारों हस्तिपथों ढो छुद्रपशुमनुष्याणा'मिति ॥ ९ ॥ 

अन०--मूर्ख, पतित, शराबी, पागल के लिए, अपने ही कुशल के हित सभी 
व्यक्ति मा छोड़ दें ॥ ९ ॥ 


धर्मचयंया जघन्यों वर्ण: पूर्व पूर्व वर्णमापच्चते जातिपरिवृत्ती ॥ १० ॥ 

धर्मचर्यया खधर्मानुष्ठानेन जघन्यों वर्ण: श॒द्रादिः पू् पूर्व वर्णमापदत्ते 
औष्यादिक प्राप्तोति । जातिपरिवृत्तो जन्मनः परिवतेने । शूद्रो बैश्यो जायते। 
तत्रापि स्वधर्मनिष्ठ: क्षत्रियो जायते । तन्नापि स्वधमपरो त्राह्मण इत्ति। एवं 
क्षत्रियवैद्ययोरपि द्रष्टव्यम्‌ )। १० ॥ 

अन० - अपने धर्म का सतत पालन करने पर निम्न वर्ण के व्यक्ति (शूद्र आदि) 
उत्तरौत्तर अगले जरमों में अपने वर्ण की अपेक्षा श्रेष्ठ वर्ण में जन्म प्राप्त करते हैं और 
इस प्रकार उनकी जाति का परिवतन होता है ॥१०॥ 


अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापचते जाति- 
परिवृत्तौ ।' ११ ॥ 


पूर्वण गम्‌। महापातकव्यतिरिकाधमौनुष्ठानविषयमेतत्‌ । महापातकेथु 
“त्तेनोड्मिशस्त” ( २.२.६ ) इत्यादिना नीचजातिप्राप्रेरुक्तत्वात्‌ ॥ ११ ॥ 

अन०--अघम का आचरण करने पर श्रेष्ठ वर्ण के व्यक्ति अगले जन्म में उत्तरो- 
त्तर अपने से दीन वर्ण में उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार उनकी जाति का परिवतन 
होता है ॥११॥ 


धमंप्रजासम्पन्ने दारे नाध््य्यां कुर्बीत ॥ १२॥ 
श्रीतेपु गाह्मपु स्मार्तेपु च कर्मसु श्रद्धा शक्तिश् धर्मेसम्पत्तिः । प्रजासम्पत्ति: 
पुत्रवत्त्तम्‌ | एवंभूते दारे सति तान्‍्याम्‌ । दारे? इति प्रकृते अन्यामिति ख्ीलि- 
इनिर्देशादत्राथोद्धायोमिति गम्यते । नान्‍्यां सार्या कुर्बीत नोज्डह्देत्‌॥ १२॥ 
अनु>-यदि पत्नी (श्रोत, ग्रह्म, स्पाते ) धर्मों में श्रद्धा रखने वाढी तथा पुश्र 
उत्पन्न करने में सक्षम दो तो दूसरा विषाह नहीं करना चाहिए ।| १५॥ 


न्यतराभात्रे कार्या प्रागग्न्याधेयात्‌ ॥१३॥ 
धमप्रजयोरन्यतरस्थाब्सावे कार्या 


उद्घाह्मा | तत्रापि प्रागगन्याघेयात्‌ लोध्बे- 


साधानात्‌ | एतदथमेचेद चचनम्‌ | उसयसम्पत्ती न कार्येत्युक्ते अन्यतरामावे 


२. फो० अ० २, ४-२२, 'पश्चासत्नय? इटि अर्थशाल्वरपुस्तकेषु मुद्रितिष । परन्तु 
पदश्चारत्निः इत्येवाइनुवादो अन्यान्तरेष्यपि | कि, 
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कायत्यस्यांशस्य प्राप्तत्वात्‌ । यदा चाउन्यतराभावे कार्या तदा का शह्ला उसया 
भावे कार्यति ॥ १३॥ 

अन०-- यदि पत्नी इन दोनों में किसी एक के सम्पादन में असमथ होवे, तो 
अग्निध्देत्र की अग्नि प्रज्वलित करने से पहले ही वह दूसरी पत्नी ग्रहण करे ॥ १३ ॥ 

प्रागग्न्याघेयादित्यत्र हेतु।- 

आधाने द्वि सती कमंभिस्संबध्यते येषामेतदसुम्‌ ॥ १४॥ 

हि यसमात्‌ आधाने सती विद्यमाना सहान्विता कमंभिस्सम्वध्यते अधि- 
क्रियते। के: ? येषामग्निहोत्रादीनामेत'दाधानमद्ञमुपकारकम । सेः। अन्न 
ददारे सती'ति बचनात्‌ झते तस्मिन्प्रागूध्ये वाउड्धानात्‌ सत्यामपि पुत्रसम्पत्तो 
धर्मसम्पत्त्यथ दारग्रहणं भवत्येव | तथा च मनुः-- 

*“भाययाय पू्वमारिण्य दत्वाउग्नीनन्त्यकरेणि । 

पुनदोरक्रियां कुयोत्पुनराधानभेव च ॥? इति। 
याज्ञवल्क्यो डपि-- 
*आहरेद्विधिवद्ारनप्रींश्रेवाडविल्म्बयन्‌ ।? इति । 

न हि बाचनिके<्रथ युक्तयः क्रमन्ते | तेनेतन्न चोदनीयमू-यजमानः पूर्व 
मन्वारम्भणीयया संस्कृतो न तस्याय॑ संस्कारः पुनरापादयितु शक्यः | था च 
भाया आधानात्परभूढा सा च॒ पूवमसंस्कृता, न तस्या दशेपूर्णमासादिष्वधि- 
कार: । स कथं वया तेयष्टुमहतोति | अन्वारम्भणीयाजन्यश्र संस्कारो थदि 
संयोगवद्भयनिष्ठ: तदा सायोनाशे नश्यतीति तस्य पुनस्संस्कारोडपि नाउनु- 


प॒पन्न:; | यानि च नाउन्वारम्सणीयामपेक्ष्यन्ते स्मार्तानि गाह्याणि च तेरधिका- 
'रस्तस्याउप्यांवरुद्ध: । 

ननु च प्रागग्न्याघानात्‌ कर्मभिस्सम्बध्यते गाहेस्सार्तेश्व, तत्किमुच्यते 
आधाने हि सती कमेभिस्सम्बध्यत इति ? सत्यमू्‌ , अस्मादेव च हतुनिर्दशा- 
दवसी यते-प्रागाधानात्‌ सत्यामपि धमसम्पत्तो प्रजासम्पत्ती च रागान्घस्य 
कदाचिद्दारम्रहणे नाइतीव दोष इति | अथ यस्याहितास्नेरभाया सत्येब कर्मण्यश्र- 








१. आधानस्या5्नारम्याधीतत्वात्‌ ऋत्वद्धत्वाभावत्वस्य पूबलन्त्रे वृतीयाध्याये स्थापि- 
तत्वातू अन्नाज्ञपदमुपकारकपरतया विश्वुणोति | सम्भवति हि स्वनिष्पाद्याहवनीयाद्यग्निस- 
 - मपेणद्वारा5डधानमग्निहो न्रादिक्रतूनामुपकारकम्‌ || 
२, म० स्मू० ५. १६८ 
३. या० स्मृ० १. ८६ ( ) एतत्कुण्डलान्तर्गतो भागो नास्ति घ० ७० पुस्तकयोः 
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हथाना अश्क्ता वा सवति पृत्राश्व म्रता अनुत्पन्ना वा तस्य कथम्‌ ?। यद्येपा 
यक्तिः धर्मप्रजासम्पन्नः इति कमभिस्सम्वध्यत इति च, तदा फ्रतंव्यों विवाहः । 
(नच प्रागसन्याथेया दित्यस्थ विरोधः | अन्यतराभावे कार्यत्यस्यव स शेषः 
न प्रनरुभयाभावे कायत्यस्य | भारद्वाजसत्रे तु यद्यप्यविशेषेणा5्हिताम्रंदोरानुज्ञा 
प्रतीयते- अथ यद्याहितापिः पुऔनदारक्रियां कुर्वीत यद्यप्नीज्नोत्सजेत्‌ छोकिका- 
स्सम्प्चेरन तस्थ पुनरम्स्यावेयं कुर्वीतित्याइमरथ्यः, पुनराधनमित्यालेखन:, पुन- 
र्न्‍्वाघेयसित्योडुछोमि,रिति | तथापि तस्याप्ययमेव विषयः)॥ १४ ॥ 
अनु०--क्र्योकि अस्निद्ोत्र की अग्नि के आघान के समय जो पत्नी रहती है 

वह उन धार्मिक कर्मों से संचद्ध हो जाती दे जिनका अंग अग्निहोत्र अग्नि का 

आधान कर्म होता है ॥ १७ ॥ 


सग्रांत्राय दुहितरं न प्रयच्छेत्‌ ॥ १५ ॥। 
कन्यागोत्रमेद् गोत्र यस्य(वस्मे कन्या न देया। यथा-हारीताय हारीतीं, 
वात्य्याय वात्सीमित्यादि ॥ १० ॥ 
अनु ०--अपने ही गोज्र वाले पुरुष से अपनी पुत्री का विवाह न करे ॥१५।॥ 
मातृश्न॒ योनिसम्बन्धेस्य: ॥॥ १६ ॥ 


त्यॉनिसन्वस्था: कन्या सातुछादय:। चकारात्‌ पितुरप्वेवम्‌ | तेभ्य 
असमोत्रेभ्योडपि न देया कन्या। अन्न सनु:-- 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रदास्ता द्विलातीनां दारकमंण्यसेथुनी ॥ 


>्नात्वा समुद्रहेत्कन्यां सबर्णा छक्षणान्विताम्‌ | 
यवीयर्सी . शभ्राढ्सततीससगान्रां. प्रयत्नतः ॥ 
मातुस्सगोत्रामप्वेके नच्छत्त्युद्राहकमणि । 
जन्मनाम्नोरविज्ञाने नोइहेदविशक्धचितः ॥ 
मातुस्सपिण्डा यत्नेस बजेनीया द्विजातिभिः॥ इति !? 


किन --+- 
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दारकमंप्यमैशनी इत्पेब मेथातिथ्यादिमिः पाठोडड्ली 


न. 


क्षण 


इट्टाद्विदानि चचनानि तेएु ठेपु मृद्रितपुस्तकेपु नेवोपल्म्यन्ते | 


२८० आपस्तम्बधम सूत्रम्‌ 


गौतसमः-- 

*असमानप्रवरैर्षिवाह: | ऊध्वे सप्तमात्पिड्बन्युभ्यो बोजिनश्व । माठ्वस्थु- 
भ्यः पद्नमात्‌ , इति। कात्यायनः--प्रवर एघासविवाह इत्येतेषु प्रत्यध्यायमा- 
हत्य वचन येषामेव प्रवरः तेषासेवाउविवाह” इति | कारिका च सवति-- 

रातीयानामविवाह एषामिति येषां सूत्रक्नदृत्रवीत । 
तेषामेव विवाह: स्यात्‌ नान्येषामिति धारणेःति ॥ 

शल्ल 

दारानाहरेत्सहशानससाताषयानसम्बन्धानासप् मपश्चम त्पितूमा तू वन्धु- 
भ्यः, इति | 

वसिष्ठः-- 

>गृहस्थो विन्नीतक्रोधहर्षों गुरुणाउनुज्ञातः स्मात्याउसमानार्षेयामस्पष्सैथु- 
नासवरवयर्सी भ्राठृमतीं सहर्शा भायो विन्देत । पत्चर्मी माद्बस्धुभ्यः सत्तमीं 
पिठबन्धुभ्यः” इति | 

हारीतः - 

'खिबत्री कुष्टचुद्री यक्ष्मासयाव्यल्पायुरनार्षेयम ब्रह्म समानार्षेयमिस्येतान्य 
पतितान्यपि कुछानि वजेनीयानि भवन्ति | कुछानुरूपाः प्रजा भवन्तीति | 
आदितष्षडय ज्ञियत्वादनापेयम्‌ | अवेदत्वादत्रह्म । एककुछटवात्‌ समानार्षेयमि- 
ति। तस्मात्‌ सप्त पितृतः परीक्ष्य पन्न मातृतोड्नग्निकां श्रेष्ठा भ्रातृमती साया 
विन्देत |? 

पेटीनसि:--असमानार्षेयां कन्यां वरयेत्‌ । पद्ममातृतःपरिह रेत्सप्त पिठतः 
त्रीन्‍्मातृतः पद्च पितृतो वा? । 

याज्ञवल्क्य:-- 

““अविप्छुतत्रद्मचर्यों लक्षण्यां खियमुद्हेत्‌ । 

अनन्यपूर्बिकां कान्तामसपिण्डां यवीयसी म्‌ ॥ 

अरोगिणीं भ्राइमतीमसमानाषंगोत्रजाम्‌ | 

पत्चमात्सप्रमादूध्य मादतः पितृतस्तथा ॥|? 
ओम मर अदला पदक कम लक मलिशिनकक ली लििक से 


१. गौ ० घ० ४, २--५. ३. व० घ० ८, १, २ 
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द्वितीय: प्रशन ३८६ 


असभोद्रामसमानप्रवरां भवा चविन्देत सात तः पद्भमान पिदतस्सप्रमान 
नारद:- 
ध्वासप्रसात्यश्बमाच्च वन्धुभ्यः पितृमावत: | 
अविवाब्यास्सगत्रास्स्यस्ससानप्रवरास्तथा !? 
डादातपः- 
उपरिणीय समात्रां तु समानप्रबर्स तथा । 
क्ृत्वा तस्यास्समुत्सगंसतिकृूच्छी विशाधथनम ॥ 
सातठम्य सतवामदवा सातूगसात्रा तथंब्र च | 
समानप्रचरां चव द्िजश्ानद्रायगं चरत्‌।॥ 
सनु:- 


श्यैद्प्चसेची भगिनीं स्वल्लीयां मातुरेव च | 
मातश्र आातम्तनयां गत्वा चान्द्रायण चरत ॥ 
ए्तास्विच्रन्तु भायाथ नापयच्छेत बुद्धिमान | 
ज्ातेलनाउइनुपयात्ता: पतति छ्यपयन्नथ: ॥! 
चीधायन:-- 





सपगोत्रां चदमत्योपचच्छेत मात्वदेनां विश्वयात्‌।  समोत्रां गत्वा 
बणमुपदिशेन ॥ अते परिनिप्ठिते व्राह्मणी न त्यजेत सातृवद्धगिनीवद्गर्भा 
न हुष्यतीति काइचप इनि विज्ञायते । अथ साजन्निपात अवियाह: तदाध्याय॑े 
ह बाधायनन्व तत्यमाणं कतेव्यम । सानव्यो हि प्रजा 'इति विज्ञायते 


जज 


सातहाशा तु उब्स्ाण प्रयतान्यव दानि च। 

पद्चाशदतपां प्रचरा ऋषिदशनात ॥ 

ण्क प्न्ध स्टायया अादयस प्रचन्ध्य से ग्स्चनवनते ॥ 

तावत्समाननाव्त्वसन्यद छन्वक्िरागणात || इति | 

राजन... 

कक हक स्ड्र्च्: थम दा ५ आए एपय»/य./»प-+ 

- मंद्रिकस्छीकात्मक्विष्णस्थदी नेद बचनम्यणते 7>> प्र 

हे हर | वेडनमूपहम्वते परन्तु अन्थान्तेरेष्वस्था विष्णु- 
+- ४5० मम £ व्यवष्टीा० २२, इन्ठ| ० 9 

धादातपस्टृती लदुशदादपस्दती. ददशादातप्म ते 

लक ट गी द्द्शावातपस्मती बा नेदं 


के इज 2 
« न सम ० ११, १७२, 
मह मेद्त्र 


शा 


; ड़ ५,च्ौ० ब८ २, २, ३: 
ग्रदर अत गा कस 
« ाहानवर समाद्तदत् काउड 


दौ० सू० (प्रवर) १३. १० 


२८२ आपस्तम्बधसंसूत्रम्‌ 


सन्तुः बल्ले 
पिठ्पल्यससवी मातरस्तद्भावरो माठुछाः तत्सुता माठुलसुतास्तस्मात्ता 
नोपयन्तव्या?! इति॥ १६॥ 
अनु ०---अथवा एसे पुरुष को भी कन्या न प्रदान करे जो मातृ पक्ष से (छः पीढ़ो 
के भीतर) संबद्ध हो अथवा पिता के पद्ा से संबद्ध हो ॥ १६ ॥ 
टि०-हरदत ने अपनी व्याख्या में मनु, व्यास, गौतम, शह्ल, वसिष्ठ, हवारीत, 


पैठीनसि, याशवल्क्श, विष्णु, नारद, शातातप, बौधायन और सुमन्तु के विचारों को 
उद्धृत किया है ॥१६॥ 


ब्राह्मे विवाहे बन्धुशीललक्षणसम्पन्नश्रतारोग्याणि बुध्वा प्रजां 
सहत्वकमंभ्य: प्रतिपादयच्छक्तिविषयेणाउल्लक्रृत्य ॥ १७ ॥ 
नह्मणा दृष्टो ब्राह्मः | तस्मिन्‌ विवाहे वरस्थ बन्ध्यादीन्‌ बुध्वा परोक्ष्य प्रजां 
दुहितरं सहत्वकमभ्यः सहकतंव्यानि यानि कर्माणि तेभ्य:, तानि कहुम्‌ , प्रति 
पादयेत्‌ दद्यात्‌ । शक्तिविषयेण विभक्तिप्रतिरृपो5्य निपातों यथाशक्तीत्यस्यार्थ 
द्रष्टणय: | यथाशक्त्यलंकृत्य दद्यादिस्येष ब्राह्मों विधाह:। प्रजासहत्वकर्मम्य? 
इति पाठे प्रजाथ सहत्वकर्मारथ चेति ॥ १७॥ 
अनु०--बआह्नविवाह में वर के कुल, आचरण, धरम में आस्था, विद्या, स्वास्थ्य 
के विषय में जानकारी प्राप्त कर अपनी शक्ति के अनुसार कन्या को आयूषणों से अल- 


कृत कर प्रजा की उत्पत्ति तथा एक साथ घर्म कम करने के प्रयोजन से कन्या प्रदान 
करे || १७ ॥ 


आर्ष दुहितुमते मिथुनौं गावो देगी | १८ ॥ 


अअपिमिहे्ट विवाहे मिथुनों गावो खीगवी पुंगवश्च दुहिद्मते देयों। एप 
आप: ॥ १८ ॥ 


अनु०--भाष विवाह में बर कग्या के पिता को दो गौ (गाय तथा बैल) प्रदान 
करे १८॥ 


6 ८ न 
द्वितीय: प्रशनः २ 


मिथ: कामात्सांवतते स गाखवः ॥ २० ॥ 
थत्र कस्यावरी रूसि कामात्‌ मिथः परस्पर रागात्‌ सांवर्तते मिथु्नों भबतः 


+* ४ शो हा 
स गास्थर्वों विवाह: | समों दीघ: पूर्बबत्‌ | अन्र संयोगोत्तरकाढ विवाह 
हे 
संस्कार: कतेठ्यः ) २० ॥। गा शिमला 
अनु०--जत्र कन्या और वर परस्पर प्रम पे संयोग करते हैँ तो ८६ गान्धव विवाह: 
शेता है ॥२०॥ 5 है 


इत्यापस्तम्वधर्मसत्रवृत्तों द्वितीयमदने एकादशी कण्डिका ॥ ११॥ 





बक्तिविषयेण द्रव्याणि दत्वाउप्बहेरनू स आसुर:॥ 5 ॥ 
यनत्र विवाद कन्यावते यथाशक्ति द्रव्याणि दत्त्वाउडबहेल्‌ कन्या स 


| जप 


आयर:। 'वित्तेनाउडनतिल्लीमतामासुर! इति गौतमः | तेन कस्यायें गृहक्षेत्रा- 
भरणादिदानेन विवाहो ना55छुरः ॥ १॥ 


अतु०--जब वर कन्या के छिए अपनी शक्ति के अनुसार धन प्रदान कर विवाद: 
करें तो वह आसुर विवाह कहलाता है ॥ १ ॥ 
दुहितुमतः प्रोथयित्वाअवहेरन्‌ स॒ राक्षसः ॥ ३२॥ 
टुह्ितृमतः कम्यावतः पित्रादीन प्रोथयित्वा प्रमथ्य यत्राउडवहेरन्‌ स राक्ष- 
सो विवाह: 
१८टत्था भिक्‍त्वा च शीर्पाणि रुदती रुददूभ्यों हरेतस राक्षस? इत्याश्वलछा- 
यन: । अन्नापि विवाहसंस्कार: कतेव्य: | दी चा5परों विवाहों शाल्घान्तरेषृक्तां | 
तत्राई उ्चढला & 26 घम 55. <> प्र +. ५ कह 
तत्राउडश्वछायन:- सह धर्म चरतमिति प्राजापत्यः । सुप्तां प्रमत्तां बाउपहररेत्‌ 
स पंशाच! इति। ताविह प्रथइनोक्ता त्राह्मराक्षसयोरन्तर्मावादिति ॥ २॥ 
अनु5- कन्या पक्ष वाले को परास्त करके यदि वर कन्या का अपइरण करे तो 
वद्द राष्तस विवाद कइ्छाता है ॥| २॥ 
तेषां त्रय आद्याः प्रशस्ताः पूव॑: पूर्व: श्रेयान्‌ ॥ ३ ॥ 
| तेपां बिचाहानां मध्य आशद्यालयो त्राज्मापदेवा प्रशस्‍्ता: । तत्रापि पूर्व: पूर्वी 
5तिशयंन प्रद्न्त इति ॥ ३ ॥ 


9 ० बी 
क्र 
छत «| 


-“ईनएे से आरम्म के तीन प्रकार के विवाइ ( ब्राह्म, आर्प, देव ) प्रद्मस्त 
ते न. भी. जल ०० न ० हि 

ऐेते है और उनमें मी पृववर्ता अपने बाद वाले से अधिक प्रशस्त होता है| ( दैब 
विवाह से आए और आप से भी ब्राह्म विवाह उत्तम होता है .। ३॥ 


१. गी 240 00९4 २ आइ 


कि 


शर४च्२ ३२, आइब ० य० ४. २५ 


२८४ आपस्तम्बधर्मसूत्रम्‌ 


यथायुक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा भवति ॥ ४ ॥ 
प्रशस्ते विचाहे जाता प्रजाउपि प्रशस्ता भवति | निन्दिते निन्दिता तत्र 
मनुः-- 
ब्राह्मादिघु विवाहेषु चतुष्वेबानुपूवशः । 
ब्रह्मयचसिन: पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मता: ॥ 
रूपसत्त्वगुणापेता धनवन्तो यशस्विनः | 
पर्याप्रभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शर्त समाः | 
उत्तरेषु च शिष्टेषु नुशंसानतवादिनः। 
जायन्ते दुर्विबाहेषु त्रह्मपमसमुज्झिताः ॥ 
प्राजापत्येन सह ब्राह्माद्याश्वत्वारों ब्राह्मणस्थ । गान्धवेराक्षसो क्ष- 
त्रियस्य । आसुर तु बश्यशद्रयो: | पेशाचो न कस्यचिद॒पि ॥| ४ ॥ 
अनु०-सन्‍्तान के गुण भी विवाह के गुण के अनुसार ही होते हैं ॥ ४ ॥ 


पाणिसमूढं ब्राह्मणस्य ना5प्रोक्षितमभितिष्ठेत्‌ ॥ ५ ॥ 


नाह्मणस्थ पाणिन्ा समूढसुपलिप्त सम्मृष्ट वा भूप्रदेशमग्रोक्षितं 3नामिति- 


छत्‌ नाधितिष्ठत्‌। प्रोक्ष्यवाउधितिछ्ेदिति ॥ ५ ॥ 
अनु०- ब्राह्मण के द्वारा हाथ से छुए गये स्थान पर जल छिड़के त्रिना 
नवबेठे॥ ५ । 


अग्नि ब्राह्मणं चाउन्तरेण नाउतिक्रामेत्‌ ॥६॥ 
अस्नेत्रौह्मणस्थ च सध्ये न गच्छेत्‌ ॥ ६॥ 
अनु०--अग्नि और ब्राह्मण के बीच न जावे ॥| ६ |। 
ब्राह्मणांश्व ॥ ७ ॥ 


अन्तरेण ना$तिक्रामेद्त्यिव । ब्राह्मणानां च सध्ये न गच्छेत्‌ | ७ || 
अनु०--ब्राह्षणों के बीच से होकर न जावे !| ७ |। 


१] 
कर 


द्वितीय: प्रशइन:ः 5४ 
अनु८--एक ही साथ अग्नि और जल लेकर न चले ॥ ९ ॥ 
नानाग्रीनां च सन्निपातं वर्जयेत्‌ ॥ १० ६ 
प्रक्षिपेद्धित्यन्च' [| ?० ॥ 


अनु०- भिन्‍न-मिन्‍न स्थानों पर जछती हुई अग्वियों हो रह स्थल हा डुस्ट+ 
करें।॥| १० )| 





प्रतिमुखमग्निमाह्वियमाणं नाअप्रतिष्ठितं भृटी प्रदर्षिटीकुटाओ 5 ८ 
यदाध्त्य गच्छतः प्रतिमुखमग्निराद्ियत तदा हे हेँ अवविसाडद तु झा 
चद्भूमी प्रतिप्ठितो न भवति | प्रतिप्रिते त्वस्ती हृट॒ट अदला दल * 


अनु०--ज्ञाते समय यदि आगे से अग्नि हरदा नड्ड दर; त्ेच्छत्कऋ ला 
अग्नि भूमि पर न रख दी थषाव दद्र दक्क दसवीं बहाने वाद के ऋत कामना 
न चले ॥ ११॥ 


२८६ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


अनु०--यदि सोते रहने पर ही सूर्यो्य हो जाय तो उस दिन उपवास करते हुए 
मौन रहकर दिनभर खड़ा रहे || १४ ॥ 
आतमितोः प्राणमायच्छेदित्येके || १५ ॥ 
याबदद्भानां ग्लानिर्भवति तावत्ाणमायच्छेत्‌ प्राणवायुमाकृष्य घारयेत॒। 
प्राणायासं कुर्यादित्येके मन्‍्यते । शक्‍्त्यपेक्षो विकल्प: । 
तत्र सनु:-- 
'सव्याहतीं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पठेदायतप्राण: प्राणायामस्स उच्यते | इति | 
एबमावतेयेद्यावद्ग्लानि: ॥ १५॥ 
अनु०--कुछ आचार्यों का मत है क्ति उस समय तक प्राणायाम करे जब तक 
थकान न हो जाय॥ १५ ।। 


स्वप्तं वा पापक इृंष्टा ॥ १६ ॥ 


पापकस्वप्नो दुस्स्वप्न: मकटास्कन्दनादि: त॑ च॒ दृष्टवा ॥ १६ ॥ 

अनु०--बुरा स्वप्न देखने पर मी डस समय तक प्राणायाम करे जन्र तक अंग 
थक न जाय ॥ १६ ॥ 

एः 
अथ वा सिसाधयिषन्‌ ॥ १७॥ 

अथ: ग्रयोजनम्‌ | तच्च दृष्टमदृष्टं वा साधयितुमिच्छन्‌ ॥| १७ ॥ 

अन्‌०--अथवा किसी प्रयोजन को सिद्ध करने की इच्छा हो तब भी उस समय 
तक प्राणायाम करे जब तक क्लान्त न हो जाय || १७ ॥ 


नियमातिक्रम चाउन्यस्मिन्‌ू ॥ १८॥ 
नियमानां उद्डमुखो मूत्र कुर्यादि! (१. ३१, १) त्येवमादीनामतिक्रमे 
च आतमितो: प्राणमायच्छेदिति सबेत्र शेष: ॥ १८ ॥ 
अनु०--अथवा किसी अन्य नियम का अतिक्रमण करने परभी उस समय तक 
प्राणायाम करें जच तक वह थक न जाय ॥ १८ ॥ 


दोषफलसंशये न तत्‌ कतंव्यम्‌ ॥ १९ ॥ 


आर आह + 
... अस्मिन्‌ कर्मणि करते पत्ते दोषः फर्छ सम्भाव्यते न ततू कुर्यात्‌ , यथा सभये 
. देश एकाकिनां गमनमित्ति ॥ १९ ॥ 











१. सर्वेप्वादश पुस्तकेपु मनुबचनत्वेनेवोपन्यस्तमिदम्‌ । न कुत्नाडपि तु मुद्रित 
मन॒स्मृतिपुस्तकेपू पठम्यते | बीघायनधर्मसूजे ४, १, २८ तूपलम्यते | 
२. सिंसाचयिघुस, इति० घ० पु० 


द्वितीय: प्रश्न: श्८७ 


अजन्०--यदि किसी कम के फल दोषपूण होने की आशंका हो तो उस कम को 
नहीं करना चाहिए ॥ १९ ॥ 


एवमध्यायानध्याये ॥ २० ॥ 


सशय इत्युपस मस्तमप्यपेक्ष्यते । अध्यायाउनध्याय झइंत सशयध्पष्यतर 


न तत्‌ कर्तेव्यमिति। 'सन्धावनुस्तनितः (१.९२०) इत्युदाहरणम्‌ | पूवस्य- 
चाउंय॑ प्रपद्चः | २० ॥ 


अन०--यदि अध्ययन करने और न करने के विषय में शड्भा हो तो भी उसे 
नहीं करना चाहिए ॥| २० ॥ 
न संधये प्रत्यक्षवदब्यात्‌ ॥ २१ ॥ 


संशयितमथमात्मनोऊज्ञानपरिहाराय प्रत्यक्षबत्‌ निश्चितवन्न ब्रयात ॥ 


अन०--किसी संशय युक्त विषय को प्रत्यक्ष के समान स्पष्ट नहीं कहना 
चाहिए ]) २१ ॥ 


अभिनिमनुक्ताभ्युदितकुनखिश्यावदा ग्रदिधिषुदिधिषूपतिपर्याहितप- 
रीहपरिवित्तपरिविन्नपरिविविदानेषु चोत्तरोत्तरस्मिन्नशुचिक रनिर्वेषो 
गरीयान्‌ गरीयान्‌ ॥ २२ ॥ 


आयो हो गतों । कुनखी कृष्णनख:। इ्यावा दन्ता यस्‍्य स श्यावदन्‌ 
विवर्णद्न्त: । “विसाषा श्यावारोकाभश्यामि' ति दत्रादेशः तस्य नलोप- 
चलछान्द्स: । ज्येप्टायासनूढायां पूल कनीयस्या बोढा अप्रदिधियु: | पग्चादित- 
रस्या वोढा दि्धिबूपतिः। ज्येष्ठे अकृताधाने कृताधानः कनिष्ठ: पर्याधाता। 
ज्येष्ठ पर्याहितः । ज्येष्ठे अकृतसोमयागे कृतसोमयागः कनिष्ठ: परियटष्टा | 
ज्येष्ठ: परीष्ट:। अक्ृतविवाहे ज्येष्ठे कृतविवाह: कनिष्ठः 'परिवेत्तति प्रसिद्धः । 
ज्येष्टः परिवित्त: | 'ज्येष्टत्य भायौम्ुपयच्छमानः परिविन्न:। यम्सिन्नग्रहीत- 
भागे वा कनिष्ठो भागं गृह्लाति स ब्येष्ठ: परिविस्नः | कनिष्ठ: परिविविदान: । 
चकारः पयोधावृप्रभतीनां समुच्चयाथ:ः। एतेष्वभिनिम्रक्तादिपु यो य उत्तर- 
स्तस्मिस्तस्मिन्द्राद्शमासादिरशुचिकरनिवंषो यः पूवमुक्त: तत्न तत्र गरीयान्‌ 

१, पा० सू० ५. ४- १६१४ 

२, सरिवित्त इति प्रसिद्ध: इति० ख« ड* च*० पुस्तकेध्वपपाठः | 

३. परिवित्तिः इति ख० च० पुल्तकबो: पाठः। अन्न बोधायनघमसूतव्याख्या 
२. १. ३. द्वएवव्या | 

४, ज्येष्ठे चागहीतमागे कनिषो मार्ग रह्ाति स परिविविदान: | परिविन्न इतरा | 
इत्येव पाठो ४० पुस्तके । 





ह आपस्तम्वंधसंसूत्रम्‌ 


तत्राईप दोषवान्‌ पत्र एव॥ ४ ॥ 
नेत्रेत्त सम्रस्थाबढू' इतराभ्योउपि दृश्यन्त' इति। ताम्यामुसाभ्यामपि 
पत्र एथाउतिशयेन दोषवान्‌ | तत्र पू्ववत्यामुत्पन्नौं कुण्डगोलकौ 
“पत्यो जीवति कुण्डस्यान्मृते भत्तोरि गोलक? इति । 
अमंस्कतायामुलन्रस्य नामान्तर नाति | किंतु दुष्त्वमेव । वर्णान्तरे 
त जाव्यन्तर्म | तत्र गौतमः-- | 
. +अतुहोमराः पुनरनन्तरैकान्तरव्यन्तरासु जातास्सवर्णाम्घष्ठोग् निषाददौष्य- 
मपारशवा: । प्रतिछोमासखु सूतमागधायोगवर्षत्तवैदेहकचण्डाला! इति। एव- 
क्राग दह्विनिव्त्यथ: । तथा च वासप्ट:-- 
. पत्तितेनोद्यादितः पतितों भवत्यन्यत्र ख्रियास्सा हि. परगामिनी तामरि- 
स्थामुपेयादिति । " खीर ठुष्कुलादपी'ति मत: ॥ ४॥ के 
अने०--उन दोनों के संयोग से उलन्न पुत्र दोषयुक्त होता हद ै ॥४॥ 
पु्रेभ्यो दायभार्ग वह्यन्‌ अन्दर भायायामन्‍्येनोत्पादित: किमुत्पादयितु : ? 
अग्रोखित क्षेत्रिण इति विचारे निंगयमाह-- | 
: उत्मादम्रितुः पुत्र इति हि ब्राह्मणम्‌॥ ५॥ 
अहुए-- से बह ग्रन्थ में कहा गया है कि पुत्र उत्पन्न करने वाले पुरुष का 


१॥५॥ रा 
क ही कं ब्राह्मणमेव | वदिकगाथा अप्यन्नोदाहरन्तीत्याह-- 


प्युदाह (खिल मी 
अबी टीम जतकः ल्लीणामी््यामि नो पुरा। 


पद यमेस्थे सादने जनयितुः पुत्रमत्रवन््‌ । 


रहोवाः पुत्र तगति प्रेत्म यमसादने । 
यों रक्षन्ति बविभ्यन्त) पररेतस: । 
की रक्षय तब्दुमेतं मा व: क्षेत्र परबीजानि वाप्सु: । 
' को भवति ताम्पराये मोघ वेत्ता कुरुते तन्तुमेतमिति ॥६॥ 
जि 


--. _+ उन लक घ# ४7० पस्तकयो: |] 





कु 


अथ पष्ट पटल 





है ही न * - भ्ि ज्््ड 
सवणाए्णन विद्वितायां यथदतद गच्छतः) प्रवास्तपा कमानिस्स- 
म्त्रन्च:॥ 4 ॥ 
श्र ध् ज न ग्यः सचणा हक 3८८] 
सबधणा चाउसावप्रता च णास्राचादता चात कमंधारय: | सबया सजा: 
०.7 अनन्वपरा: अन्यम्मा अड 
ताया; ताह्मगन्य ह्ाह्मजात्याद | अप्र्या। अननन्‍द्पृत्रा अन्यम्मा अद्॒त्ता, न 


का 


विद्यत पत्र: पततिसस्था इनि | शात्विद्धिता झालोक्तन विवाइस्संस्क्ारण झंन्छता 
समात्राव दुहितर न प्रबच्छ (२, 2१, ०७) दित्यादिशाल्रानुगुणा था| स्वन्य 
तायां भायायां बथन ग्रद्य तुगमनकल्पन गच्छता थ॒ पृत्रा जाइन्त तप; 
« सवकम त्राह्म जद (२,५५० ४) स्यादिना प्रब्॒मुक्त- कमामसमस्सम्बन्धा भवांत | 
(गच्छथ इति थकारोउपपाठ:) ॥ १। 


अलु7--तमान बण बाली थो ख्री पहले झिसो अन्य पुरुष के अवीन उसकी 
सनी के रूप में न रही हो तथा घाओन विधि से किसका विवाह डझिया गया हो 


(अयवा जिसमे शातम्रोक्त सभी गुण विद्यमान हों) उसका ऋझतुकाद के नियम के 


कु ० को डक ( हि >> 
अनुसार अमिगमन करने बाले पृरष के पुर्रों को ही (अबने व के लिए विट्ित) 
कर्म करने का अविकार ह 
2 


अयामातापित्रादयन च तेपा सम्बन्धी भवति अव्यतिक्रमत्य | च 
अव्यतिक्रमश्ंन , बंदि ते मातर पित्तरं च ने व्यनिक्रमयु: | व्य- 
अदानिरिति | 
डक उसय (अप (६ प 
हं-- उसयोरॉप दायेन तां व्यतिक्रमा न कतंव्य: | अवब्य देयो 
दायस्तेभ्य इति ॥ २ ॥ 
अनु+--वथा ऐसे द्वा पृत्र माता ओर पिता के ढाय का शअ्वश्यग्राद्दी हो 
सकते ढें 


टि०--अन्य व्याख्याकार के अनुसार माता पिता ऐसे पन्नों को दाय विभाग 
के समय उपेक्षित न करें, अवच्य अंश प्रदान करें ॥ २ ॥ 


पृवत्यामसंस्कृतायां वर्णान्तरे च मंथने दोप: ॥ ३ ॥ 
अन्येन पाणिग्रहणेन तद्॒ती पृचवतती। असंस्कृरता विधाहसंस्काररहिता। 
बणान्तर त्राह्मणादे: शक्षत्रियादि: | तंपु पृथवत्यादिपु मथुने सति दोपो भचति | 
कस्य ? तयोरेव मिथुनीभवतचोः ॥ ३ 
अनु८-दूसरे व्यक्ति से विवाहिता, विवाह ्ुस्काररहिता, मिन्न वण बाली स्त्रियों 
से मैथुन करने पर दोनों को दी दोप होता दे [ ६॥  * 
१९ आा० घध० 


२८८ आपस्तम्बधरसंसूत्रम्‌ 


भवति | पूचेत्र पूर्चत्र छघीयान्‌ | अभिनिम्रक्ताभ्युदितयोरनन्तरोक्त॑ प्रायश्रित्त- 
हृयमपि विकल्पेन सव॒ति ॥ २२ ॥ 

अनु०--सू्॒स्ति के समय सोने वाले, सूयोदय के समय सोने वाले, काले नाखूनों 
वाले, काले दाँतों वाले, बड़ी बहन के अविवाहिता रहते छोटी बहन से विवाह करने 
वाले, किसी ऐसी स्रीसे जिसकी छोटी वहन पहले विवाहित हो, विवाह करने वालि, 
बड़े भाई के गृह्म अग्नि प्रज्वलित करने से पहले ही गह्म अग्नि का आधान करने वाले 
छोटे भाई, ऐसे व्यक्ति का जिसके छोटे श्राता ने पहले ह्वी पवित्र ग्रह्म अग्नि का 
आधघान किया हो, बड़े भाई के सोमयज्ञ करने से पहले ही सोमयश्ञ करने वाले, जिप्त 
व्यक्ति का छोटा श्राता उससे पहले सोमयज्ञ कर घुका हो, जिस बड़े भाई को अपनी 
पैतृक सम्पत्ति का भंश अपने छोटे भाई के बाद मिछा हो या जिसने छोटे भाई का 
विवाह हो जाने के बाद विवाह किया हो, जिस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के 
विवाद से पहले ही विवाह किया ही या बड़े भाई को पैतृक सम्पत्ति का अ्रंश मिलने से 
पहले ही अपना अंश प्राप्त किया हो--इन सभी व्यक्तियों के लिए वे ही प्रायश्रित्त हों 
जो अपवित्रता के लिए. किए जाते हैं और क्रमशः दोषों के लिए उत्तरोत्तर कठिन 
प्रायश्रवित्त करना चाहिए ॥ २२ ॥ 

तच्च लिज्ं चरित्वोद्धाय॑मित्येके | २३ ॥। 

यस्मिन्‌ कौनख्यादिके लिझ् यत््‌ प्रायश्रित्तमुक्त तच्चरित्वा तत कौनख्या- 

दिक॑ लिड्नमुद्धरेदित्येके मन्यन्ते | अन्यत्राइहिताग्निभ्य इति स्पृत्यन्तरम्‌ ॥ 
इत्यापस्वम्वधमसूत्रे द्वितीयप्रसने द्वादशी कण्डिका ॥ १९२॥ 

अनु०--कुछ लोगों का मत है कि प्रायश्रित्त कर लेने के बाद प्रायश्वितत के 

कारण को दूर कर देना चाहिए. ॥ २३ ॥ 
इति चापस्तम्वधमंसूत्रवृत्तो हरदतमिश्रविरचितायामुज्ज्वछायां 
छ्वितीयप्रशने पद्चमः पटलः ॥ ५ ॥॥ 


आजा शपप्फ शा ++ 


अथ पह6 पटल: 
सवर्णापूव॑शात्नविहितायां यथतुं गच्छतः पुत्रास्तेषां कर्मभिस्स- 

सम्बन्ध: ॥ २१ ॥ 

सवर्णा चाउसावपूर्वा च शाम्रविद्चिता चेति कर्मघारयः। सचर्णा सजा- 
तीया, त्राह्मणस्वथ ज्राह्मणीत्यादि | अपुर्वा। अनन्यपूर्वा अन्यस्मा अदत्ता, न 
विद्यते पूर्व: पतिरस्था इति | शाह्नविहिता शाख्रोक्तेन विवाहसंस्कारेण संस्क्ृता 
'समोत्राय दुहितर न प्रदरुछे (२. ११. ६५) दित्यादिशाखानुगुणा वा | एकस्मू- 
तायां भारयायां यथतु गृद्मो चेन ऋतुगमनकल्पेन गरछतो ये पुत्रा जायन्ते तेपां 
- स्वकर्म त्राह्म णस्ये? (२.१०.४) त्यादिना प्रवेमुक्त: कर्म भिस्सम्बन्धो भवति | 
(गच्छथ इति थकारोड्पपाठ:) ॥ १ ॥ 

अनु ०--समान वण वाली जो स्री पहले किसी अन्य पुरुष के अधीन उसकी 
पत्नी के रूप में न रही हो तथा शास्रोत्त विधि से जिसका विवाह किया गया हो 
(अथवा जिसमें शाज्रोक्त सभी ग्रुण विद्यमान हों) उसका प्रातुकाल के नियम के 
अनुसार अभिगमन करने वाले पुरुष के पुत्रों को ही (अयने वर्ण के लिए विद्वित) 
कर्म करने का अधिकार है ॥ १ ॥ 

दायेन चाश्यतिक्रमश्नोभयो; || २ ॥ 

उभ्योगातापित्रोदरयिन च॒ तेपां सम्बन्धो भवरतति अव्यतिक्रमश्थ | च 
इति चेदर्थ | अव्यतिक्रमश्रेत्‌ , यदि ते मातरं॑ पितरं च न व्यतिक्रमेयुः | व्य- 
तिक्रमे तु दायहानिरिति । 

अपर आह-- उभयोरपि दायेन तेपां व्यतिक्रमो न कर्तव्य: | अवश्य देयो 
दायस्तेम्य इति ॥। २॥ 

अनु०-वथा ऐसे ही पुत्र माता और पिता के दाय का श्रेशग्राही हो 
सकते हैं । 

टि०--अन्य व्याख्याकार के अनुसार माता पिता ऐसे पुत्रों फो दाय विभाग 
के समय उपेक्षित न बरें, अवश्य अंश प्रदान करें ॥ २॥ 

पू्ववत्यामसंस्क्ृतायां वर्णान्तरे च मैथुने दोष: ॥ ३ ॥ 

अन्येन पाणिग्रहणेन चढ्वती पूर्चचती। असंस्कता विधाहसंस्काररहिता। 
वर्णान्तरं ब्राह्मणादे: क्षत्रियादि: । तेषु पूर्वबत्यादिषु मथुने सति दोपो भयति। 
कस्य ? तयोरेव मिथुनीभवतोः ॥ ३ ॥ 

अनु०-दूसरे व्यक्ति से विवाहिता, विवाह संस्काररहिता, भिन्न वर्ण बाली स्त्रियों 
से मैथुन करने पर दोनों को दी दोष होता है || ३॥ 

१९ आ० ध० 


२९० आपस्तम्बधसंसूत्रम्‌ 


तत्नाइप दोषवान्‌ पुत्र एव ॥ ४ ॥ 
तत्रेति सप्तम्याखछ इतराश्योडपि दृश्यन्तः इति। ताभ्यामुभाभ्यामपि 
पुत्र एवाउतिशयेन दोषबान्‌ | तत्र पूर्वबत्यामुत्पन्नी कुण्डगोलछकी 
“पत्यों जीवति कुण्डस्यान्मृते भतरि गोलक? इति | 
असंस्कृतायामुत्प न्नस्य नामान्तर नास्ति । किं तु दुश्त्वमेव । बर्णोन्तरे 
तु जात्यन्तरम्‌ । तत्र गौतमः-- 
*अनुलोमाः पुनरनन्तरैकान्तरव्यन्तरासु जातास्सवर्णास्वष्ठोग्न निषाददौष्य- 
न्तपारशवा: । प्रतिकोमास्तु सूतमागधायोगव्षत्तवैदेहकचण्डाछा? इति। एच- 
कारो दुहिदनिवृत्यथ:। तथा च चसिष्ठ:-- 
“पतितेनोत्पादितः पतितो सवत्यन्यत्र ख्ियास्सा हि परगामिनी तामरि- 
क्थामुपेयादिति । “ ख्ीरत्नं दुष्कुछादपी!ति मनुः ॥ ४७ ॥ " 
अनु०--उन दोनों के संयोग से उत्पन्न पुत्र दोषयुक्त होता ही है॥ ४ ॥ 
पुत्रेभ्यों दायभागं वक्ष्यन्‌ अन्यस्य भार्यायामन्येनोत्यादितः किमुत्पाद्यितु : ! 
अहोस्वित क्षेत्रिण इति विचारे निर्णयमाह-- 
उत्पादयितु: पुत्र इति हि ब्राह्मणमम्‌ ॥ ५॥ 
अनु०--एक ब्राह्मण अन्थ में कहा गया है कि पुत्र उत्पन्न करने वाले पुरुष का 
होता है ॥ ५॥ 
न केबल त्राह्मणमेव । वेदिकगाथा अप्यत्रोदाहरन्तीत्याह-- 
अथाप्युदाह *न्ति-- 
इदानीमेवाहं जनक: स्रीणामी्यामि नो पुरा । 
यदा यमस्य सादने जनयितु: पुत्रमन्रवन्‌ । 
रेतोथाः पुत्र॑ नयत्ति परेत्य यमसादने । 
तस्मा:्भार्या रक्षन्ति विभ्यन्तः पररेतस: । 
अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतं मा व: क्षेत्र परबीजानि वाप्सु: । 
जनयितु: पुत्रों भवति साम्पराये मोघ वेत्ता कुरुते तन्तुमेतमिति ॥६॥ 


जलन अजित २ “जज “ज-+«>०+>--+ ५०. 





( ) ऋृष्डल्ान्तगतो भागो नास्ति घ० इः० पुस्तकयो: | 

१, पा० यू० ५. ३, १७ २. म० स्मृ० ३. १७४ 

३, गौ० घर ४. १६-१७, ४. व० घ० १३, ६, मुद्रितव> ध० कौशेपु 
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६. किनको इति सम्जुध्यन्ततया पठितं बौ० घ० २. २, ३४-३६ 


द्वितीय: प्रइनः | 


जज ० 0 


जनशथितः पत्र: क्षेत्रिणो बात बवाद पराजतत्य श्ाव्रगो बचचनम एत्तावन्त 
कालमहं जनको मन्यसानः इदानीमेव लोणामोप्यामि परएरुपसंसन न सह । 
कदा इदानीप ? यदा यमस्य सादने पिवृद्ोंके जनयितः पत्रों भवति पत्रकृत्य॑ 
परलाकगतस्थ जनायतुरतच्र न क्षात्रण इत्यश्षबन घमज्ञा:। उक्त र्वाथ: काआच- 
द्िशेषणोच्यते-रेतोधाः वीजप्रदः पुत्र सयति पत्रदतं पिण्दादिकमात्मानं नयति 
प्रापयति। परेत्व मत्वा । यमसादने अमलोके | तस्मात्कारणात भागा र्षन्ति 
पररतसाोा वष्यन्त: | वम्यतः छान्दस री न॒म। अतो ब्रयमप्यप्रमता अचहिता 
भूत्वा एतं तन्तु प्रजासन्तानं रक्षव् | ठाइथ छट | रक्षतेत्यथं:। किसथम ? थे 
युप्माकप क्षेत्रे परची जानि पररेतांसि मा वाप्सु: | व्यत्यवेनाइयं कर्मणि कठे- 
प्रत्यय: । सा वाप्सत उप्तानि मा भूचन । मोप्येरन । कथमित्ति ? (अपर आह- 
परशब्दाज्जसो लक। परे पुरुपा: वः क्षेत्र बीजानि मा वाप्सरिति |) यस्मात 
साम्पराये परलछोके जनयितुरेव पत्रफले भवति चेत्ता परिणेता छित्री त एतं 
तन्तु मोध निष्पयोजन कुरुते आत्मसात्करोति | इतिशब्दी गाथासमाप्री | एत- 
च्च क्षेत्रिणो5नुज्ञामन्तरण पुत्रोत्पादनविपयम | यदा तु क्षेत्रों वन्ध्यों रूग्णों वा 
प्राथयते मम क्षेत्रे पुत्रमुत्पादयेति, यदा वा सन्तानक्षये विधयां नियरजते यथा 
घिचित्रवीयस्य क्षेत्रे सत्यवती ठयासेन । तदुत्मन्न: पुत्र उभयोरपि पत्रों भचति- 
वीजिन: क्षेत्रिणश्व। व्यामुप्यायणश्व स भवति | तथाचाचार्य एवाह-- 
* यदि द्विपिता स्थादेकेक्स्मिन्‌ पिण्डे द्वो द्वाघुपलक्षयर'दिति | याज्वल्कयो- 
अप्याहः 
अअपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्यादितः सुतः । 
उभयोरप्यसी रिक्र्थो पिण्डदाता च धर्मतः ॥? इति । 
तारदोंडपि-- 
यामुप्याग्रणको इद्चाद्बास्यां पिण्डोदके प्रथक । 
रिक्‍क्थादथ समादयादवीजक्षेत्रवतोस्तथा ॥? इति ॥ ६ ॥ 
अनु ०--शस विषय में निम्नलिखित गाथा भी उद्धृत को जाती है। अपने को 
पहले पिता समझकर में +पनी पत्नियों के साथ दूसर पुरुष के संसग को सहन नहीं 
करता हूँ, क्योंकि पितृछोक में जाने पर पुत्र उत्पन्न करने वाले का ही होता है ऐसा 
कहा गया है मृत्यु के बाद वीर्य देने बाला पिता पुत्र को लेकर यम के घर जाता है, 


इसलिए छोग दूसरे व्यक्तियों के वीय॑ पड़ने की आशंका से पत्नियों की सावधानी 
से निगरानी करते हैं | 











नल बनल >> 


( ) ण्वच्कुण्डान्तगंतो भाग: ख«च“पुस्तकयोरेवास्ति | तत्न कथमिति'इति नास्ति। 
१. भार्याया लब्धा! इति ख० च० पु» २, आप» श्री० १ 


या» स्मृ० २, १३० ४. नार० स्पू ० १३, ४३ 


२९२ आपस्तम्वधमंसूत्रम्‌ 


सावधान होकर पन्नों की उत्पत्ति की रक्षा करो | तुम्हारे खेत में कोई दूसरा बीज 
न बोए | पर लोक में पुत्र उत्पन्न करने वाले का ही शेता है, और पति अपनी 
पृन्नवृद्धि को निष्फल बना देता है॥ ६ ॥ 

यदि पृथ॑वत्यादिषु मेथुने दोष: कर्थ तहिं. उचथ्यभारद्ाजों व्यत्यस्थ भार्ये 
जग्मतु:  वसिष्ठश्चण्डाढीमक्षमालाम्‌। प्रजापतिश्र सवां दुह्ितिरम | तत्नाउ5ह- 

दप्ठो धर्मव्यतिक्रमस्साहसं च पूवषाम्‌॥ ७ ॥ ह 

सत्य दृष्टोइ्यमाचारः पूर्वपाम्‌ | स॒ तु धर्मव्यत्तिक्रसः, न घम्म: गृह्ममाण- 
कारणत्वात्‌ू। न चतावदेव, साहस॑ च पूर्वषां रृष्टमू। यथा जामदग्न्येन 
रामेण पितृवचनादविचारेण मातुश्शिरश्छिन्लम्‌ | ७॥ 

अनु ०--पूबजों (ऋषियों) के आचरण में भी धर्म के उल्ल्डघन का तथा 
साहस कम का उदाहरण देखने में आता है || ७ ॥ 
किमिदानीं तेषामपि दोषः ? नेत्याह-- 
'तैषां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते ॥ ८ ॥ 

ताइगं हि तेपां तेज: यदेवंबिधेरपि पाप्मभिन अत्यव्यन्ति । “तदथेपी- 
कातृूलमग्ना प्रौतं प्रदूयेत एवं हाउस्य पाप्मानः प्रदूयल्ते इति भ्रुतेः ॥ ८॥ 

अनु०--किस्तु उनमें अधिक तेज होने के कारण उनका कर्म परापकर्म 
नहीं होता ॥ ८ ॥ 

न चतावता 5वाचीनानामपि तथा प्रसड्ढ इत्याह-- 

तदन्वीध्ष्य प्रयुक्षानस्सीदत्यवर! ॥ ९ ॥ 

तदिति” नपुंसकमनपुंसकेने! त्येकशेप एकबद्धाबइच | त॑ व्यतिक्रम॑ तच्च 
साहसमन्वीक्ष्य दष्टचा स्ववमपि तथा प्रयुज्चानोइबर इदानीन्तनः सीद्ति प्रत्य- 
वेति। न झग्नि: रुष दहतोत्यस्माकमपि तथा शक्तिरिति॥ ९॥ 

अन०--इस ममय के जो व्यक्ति उन पृवर्नों के उदाहरण का अनुगमन करके उन 
कर्मो को करते हे वे पापी दोते £ ।! ९॥ 
पुत्रप्रसद्नेनाइउड्-- 

दान क्रयधमंश्रापत्प्रस्य न विद्यते || १० ॥ 


२९४ आपस्तम्बघमेसूत्रम्‌ 


डे 


यस्मात्‌ धर्मादेव हेतो: सम्बन्धो द्म्पत्योरिति | आप दुहित्मते  गावों 
देयावित्यत्राप्येप एव न्याय: । 
अन्न मनुः-- 
यासां नाउडददत्त शुल्क ज्ञातयो न स विक्रयः । 
अहंणं तत्कुमारीणामानशंस्यं च केवलम्‌ ||? इति । 
एतच्च सब दान क्रयधमश्वाउपत्यस्य न विद्यत* इत्यस्य व्यभिचारनिवृत्यर्थ 
कतव्यमित्युक्तम ॥ ११ ॥ 
अन०--विवाह के समय कन्या के पिता को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए 
तथा धर्म के पालन के लिए कोई दान देने का नियम सुना जाता है, इसलिए 
कन्या के पिता को सौ गाएँ तथा एक रथ प्रदान करें और कन्या का पिता पुनः 
उस दान को वर को ही वापस कर दे | ऐसे विवाहों में 'क्रम'ां शब्द का केवल 
छाक्षणिक भर्थ लिया जाता है (क्रय विक्रय नहीं होता, क्‍्य कि धर्म के पालन के लिए. 
ही (पति-पत्नी का) सम्बन्ध होता है ॥ १९१ ॥। 
अथ दायविभाग:-- 
एकघधनेन ज्येछ्ठं तोषयित्वा ॥ १२ ॥ 
अनु०-- अपने ज्येष्ठ पृत्र को कोई एक विशेषधन से सन्तुष्ट करके || १२ )) 
व्व्यापस्तम्वधमंसत्रे द्वितोयप्रइने त्रयोद्शी कण्डिका॥ १३ ॥ 





अथ दायविभाग:-- 
जीवन पुत्रेभ्यो दायं विभजेत्‌ सम॑ क्लीबमुन्मत्त पतितं च परि- 
हाप्य ॥ १॥ 
एकेन प्रधानेन के नचिद्धनेन गवादिना ज्येष्ठं पुत्र तोपयित्वा तृप्त कृत्वा- 
जीवनन्नेव पृत्रेभ्यों दायं विभजेत्‌। सममात्मना परस्पर च_ तेपाम। सामा- 
न्याभिधानात्‌ क्रमागतं स्वयमाजितं च कछीवादीन बजयित्वा। क्लीवादिय्रदण् 
जात्त्यन्धादीनामप्युपलक्षणम्‌ | यधाह मनुः-- 
*अनंधा कलीबपतिता जात्यन्धवधिरों तथा । 
उन्मत्तजव्मकाश्व थे च केचिन्निरिन्द्रया: ॥? इति | 
अन्धादीनां पत्रसद्धावे तेउप्यंशहरा: | एवमुन्मत्तपतितो? लिव्रत्ते निमित्ते 


द्वितीय : प्र ं न्ष्ज 


क्लीवादयस्तु न भतेव्या:। अन्न विभागकालः स्मृत्यन्तरबदादुप्तातः। तत्र 
के. मातुनिवृत्ते रजसी प्रत्तामु भगिनीपु च । 
निशत्रत्त चापि मग्णात्पितवुपसतस्पद्दे |! इसि। 
यदा पुत्राणां प्रथकप्रथक्‌ धर्मानुप्ठाने शक्तिक्षद्धें भवतः साउपि काल: । 
'तस्माडूर्म्या प्रथक्क्रिय'ति दशनादिति | 'जीवन्नितिवचन जीवन्नवाइवदय 
पत्रान्‌ विभजेत्‌ एप धर्म इति प्रतिपादनाय | अन्यथा तदनथंकम | अजीवता5 
प्रसज्भात्‌ | स्मृत्यन्तरेपु स्वयमार्जित पिठुरिच्झया विपमधिभागों दर्शितः । 


का 


न स धर्म्य इत्याचार्यस्य पक्ष: | भार्याया अप्यशो न दशितः | आस्मन: एच्ांश- 
स्तस्था अपीति मन्यते | वल््यति च जायापत्याने विभागो विद्वतेः (+. 2४. 
१६) इति।  ,, है बे आज टी हु 

केचित्तु पितुद्गबंशावित्याहु: | द्वावंशी प्रतिपद्येत विभजन्नात्मनः पिते' 
ति दशनात्‌ | अयमप्याचायम्य पक्षो न भवति | यथा पुत्राणामेकेक एवांशस्स- 
भारयाणां तथा पितुरपीति । यद्वा पुत्राणामेबांशसाम्य॑ आत्मनम्वथाधिक्येब्पि न 
दोप:। 

तत्र हारोत:-- 

पिता ह्याग्रयणः पुत्रा इतरे ग्रह्मः यद्याप्नवणः स्कन्देदुपदस्थेद्दा इतरेभ्यो 
गृह्ीयादि'ति 

विभागादृध्व पिन्नोर्जीबनाभावे पृत्रभानेश्यो ग्राह्ममित्युक्त भवतति | इति 
जीवद्विभाग: ॥ १ ॥ 

अनु०--अपने जीवनकाल में ही पुत्रों में दाय का समान विभाणन फरे किन्तु 
नपुंसक, पागल और पातकी पुत्रों को दाय का श्र न देवे ॥ १ ॥ 

अथ मते कुटुम्बिनि तद्धनस्य गतिमाह-- 


पुत्नाभावे यः प्रत्याप्तन्न: सपिण्ड: ॥ २ ॥ 


'पु्राभावे! इति बचनात्‌ सत्मु पुत्रेप त एवं गृहीयुरविशेपात्समम । तत्र 
नारदीये विशेष:-- 


+*“यच्छिएं प्रीतिदायेभ्यो दत्वाण पेठक च यत्तू । 


आव सिस्तद्विभक्तव्यमृणी स्यादस्यथा पिता || इति॥ 
कात्यायनस्तु-- | 


। [का रे + 
* भ्रात्रा पितृव्यमाठभ्यां कुठुम्वार्थम्ण कृतम। 
वि जे का [० &प थभिर 5 ( 
भागकाले देयं तद्रिक्थिसिस्सवमेच तु ॥ इति | 


१. नार० स्पू० १३. ३ २. म« स्पृ० ९. १११ बचनात्‌ इति. कब्घ पुस्तकयी: 
३. ना० स्मृ० ११. ३१ ४. कात्यायनीयस्मृती नास्ति 
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अन्न याज्ञवल्कय::- 
पितुरूष्व विभजतां माताउप्यंश सम॑ हरे! दिति | 
तदत्र नोक्त पुत्ररेव सह वृत्तिरस्था इति । 
तथा च मनुः-- 
पता रक्षति कोमारे भर्तो रक्षति योवने। 
पत्रस्तु स्थविरीभावे न ख्री स्वातन् यमहति ॥? इति । 
एवं मातुरप्यभावे तद्धन॑ भवृकुललव्ध स्वयमाजितं च तत्त्रा अप्रत्ताश्व 
दुह्तिरस्समं ग्रहीयुः | 
वत्रीधन तदपत्यानां दुहिता च तदंशिनी । 
अप्रत्ता चेत्समूढा तु छभते 'मानमात्रकम्‌ ॥ इति बृहरपतिः । पिछ- 
कुलछब्ध॑ चाउप्रत्ता एव दुहितरः । 
मातुस्तु यातक यत्यात्‌ कुमारोभाग एच सः !? इति मनुः । 
अथाउप्नत्ता दुहितरः पुत्राश्ष जननी तदा। 
जनन्या संस्थितायां तु सम॑ं सर्व सहोदराः ॥ 
भजेरन्मादु क॑ रिकक्‍्थं सगिन्यश्व सनाभयः | इति मानवमेव । 
अन्न व्यास: -- 
७असंस्क्ृतास्तु ये तत्र पेतकादेव ते धनात्‌ | 
संस्कायों भ्रावश्िज्यप्ट: कनन्‍्यकामश्थ यथाविधि ॥? इति | 
अन्न क्रमविवाडे बृहरपति:-- 
#ब्रद्मक्षत्रियवि टछद्रा विप्रात्पन्नास्वनुक्रमात्‌ | 
चतस्िद्वय कभा गन भजेयुस्ते यथाक्रमम ॥। 
क्षत्रजाम्ि ब्रेकभागा विडजो त द्रथेकभागिनो |? इति | 
मानवे च स्पष्टमुक्तम- 
सब वा रिक्थज़ातं तदशथा प्रविभज्य तु । 
धम्य विभाग कुर्बीत विधिनाइनेन धर्मोच्त्‌ ॥ 
चतुरोष्शान हरंद्रिप्र: त्रीनंद्ान शक्षत्रियाप्नतः । 
वंद्यापत्रो हरेब्यंशमंश शद्रामतों हरेत ॥ इति। 


द्वितोयः प्रइनः २५७ 
यस्य त त्राह्मणी वन्ध्या समता वा तत्र श्षत्रियादिसताबिदबकसागा:। यस्य 
त्वेकस्थामेब पत्रस्सा सब हरत थद्रापत्रव जम । 
थाह देवल लड- 
*आनलोस्येकपत्रग्त पितस्सबस्वभाग्भवेन । 
लिपाद एकपुतन्रस्त विप्रत्वन्य दृतीयभाक ॥ 
दवा समिण्डस्सकुल्णो वा स्वधादाता त॒ ते हरत! इति | 
निषाद: पारदवः । क्षेत्रसियये ब्रृदृस्पति:- 
न प्रतिग्रहपर्द या क्षत्रियादिसताश ने । 
यद्मप्यस्य पिता व्यान्मते विप्रास्तों हरेत | 
घद्रयां द्विजातिसिजातों न भरमेसोगमहति । 
सजतावाप्नयात्सबंसिति घर्मों व्यवास्थित: ॥ दांत ॥ 
याज्ञवल्कय:-- 5 
'ज्ञातो हि दास्यां झत्रण कासतोंडशहरों भवेन | 
मते पितरि कय॑स्त आतरस्तव्वश्नसागिनम ॥! इति। 
सायाविषय विएग:-- 
ध्मातरः पृत्रभागानुसारतों सागहारिण्यः इति । अन्र 
ओरसः पत्रिकाबीजलश्षेत्रजी पत्रिकासतः | 
प्नभवश्च कानीनस्सहोडों गृह़सम्भव:। 
दत्त: क्रीतसवयंदत्त: कत्रिमश्वाउपविद्धक: । 
अन्न क्वचोत्पादितश्व पुत्राख्या दद्य पन्च च | 
अनेनंब क्रमेणंपां प्वाभावे परः पर :। 
पिण्डदॉड्शहरख्रेति प्रायेण स्मृतिपु स्थिता: । 
ओरसा धर्मपत्नाज:। सचणापृवंधात्विहिताया' सिति पृबमुक्त 


| गीतम: 
पित्तोत्सजेत्पत्रिकासनपत्योउम्नि प्रजापति चेट्टास्मद्थसपत्यमिति 





संचाये 
ति। 

ठृ देग्पात 
एक एचोरस: पित्ये घने स्वामी प्रकीतिंतः | 
तत्तल्या पत्रका ग्राक्ता भर्देव्यास्त्वपरे समता: |? इति | 

संत: 
पुत्रिकायां क्ृतायां तु यदि पत्रोडनजायते | 
समस्तत्र विभागः स्वात्‌ ब्येट्राता नास्ति हि ख्तरिया: | इति । 

मम ली 20,004 20 #800 6 8 
र. वा० स्प्र १- १३२. २ गयो० घ॒० २८. १८ 


है, म० स्मृ० ९. १३४ 
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याक्षबल्क्य:-- 

अपत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः। 

उभयोरप्यसो रिक्‍्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ इति । 
अयमेक एवोत्पादयितु वीजज:ः, क्षेत्रजस्तु क्षेत्रिणः । 
ब्हस्पति:-- 

पत्रोड्थ पत्निकापन्नस्स्वगग्राप्तिकरावुभो । 

रिक्थे पिण्डाम्बदाने च समो सम्परिकीतितों ॥! इति । 
काश्यप:-- 

सप्र पोनभवाः कन्या चजनीया: कुछाधमा: | 

वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकोतुकमन्नछा॥ 

उदक स्पर्शिता या च या च पाणिग्रहीतिका । 

अग्नि परिगता या च पुनभूप्रसवा चया!॥ 
कात्यायन:-- 

क्रीव॑ बिहाय पतितं या पनरमते पतिम्‌ । 

तस्यां पीनभेव्रों जातः व्यक्तमुत्पादकस्य सः || इति | 
मनुः-- 
अपितृवेश्मनि कन्या तुय॑ पत्र जनयेद्रह: | 

त॑ कानीन॑ वर्देन्नाम्ना वोहुः कन्यासमुद्धवः ॥! इति । 
नारद: 

कानीनश्व सहोढ्श्व गृढायां यश्व जायते | 

+  तेपां बोढा पिता जेयरते च भागहराः पितुः ।? इति ॥ 

वसिए:-- 

४अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्र विन्देत तुल्यतः। 

पात्नी मातामहस्तेन दद्यात्पिण्ड हरेद्धनम ॥! इति 

अनढायामंच मृतायां मातरि मातामहस्य पुत्र: । अन्यथा बोहुः | 
मनः-- 


द्वितीय: प्रश्न: २५५९ 


आत णामेकजातानामेकश्चेत्युश्नवान भवेत्त | 
सब ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीत ॥ 
क्रोणीयाद्रस्त्वपत्याथ मातापित्रोयमन्तिकात । 
स क्रीतकस्सुतस्तम्य सद्रशोडइसह्रश्योडपि वा | 
ध्मातापितृ विहीनो यम्त्यक्तो वा स्थादकारणान | 
आत्मान स्पशयेयस्प स्वयं दत्तम्तु स स्मृतः ॥ इति | 
सद्र्श तु प्रकुयातां गुणदोपविचर्जितम । 
पुत्र पुत्रगुणयुक्त स॒ चविज्ञयस्तु क्ृत्रिमः ॥ 
मातापिवृश्यामुत्मर्ट तयोरन्यत्तरेण वा । 
य॑ पत्र प्रतियह्दीयादपचिद्ध:ः स उन्यते ॥ इति | 
सच एते समानजातीया 
सजातायेष्वय प्रोक्तरतनयेपु मया विधि: ॥ 
इति याज्ञवल्क्यवचनात । 
विष्णु:-यत्र क्वचनोत्पादितस्तु दादश:, इति । 
याज्ञवल्क्य:-- 
४पिण्डदोंब्शहरश्रेपां पू्वाभावे पर: परः |? इति 
सन्ुः- ८६५ श 
श्रेयस: श्रेयसो5भावे पापीयान्‌ रिक्थमहंति ।? इति । 
क्रमादेते प्रवतन्ते म्ते पितरि तद्धने । 
नारदः- 
'ज्यायसो ज्यायसोउ्सावे जघन्यस्तदवाप्नुयात्‌ |? इति | 
देवल:-- 
सच हानोरसस्यते पत्रा दायहराः स्पृता: । 
ओरसे पनरुत्पन्न तेषु ज्यपष्टथ' न तिष्टति । 
तेपां सबर्णा थे पन्नास्ते तृतीयांशभागिनः | 
शेपास्तमुपजोवेयुआसाच्छादनसम्भता: ॥? इति | 
का मर >> मम मल करत कक कक मिक 
रा गा हक १६९ हर जा कक कब कक कक 
७. या० स्मृ० २, १३२ ८, म० स्मृू० ९ मा 
८४ ९, ना० स्मु ० १३, ४९ 
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सं तु 
पु पष्ठं तु क्षेत्रजस्याश प्रदयात्प तृकाद्धनात्‌ । 
ओरसो विभजन्‌ दाय॑ पिम्र्यं पदञ्नममेव वा ॥? इति | 
ब्रृहस्पति:ः-- 
क्षेत्रजाद्रास्सुतास्वन्ये पद्चपटसप्रमागिन;! इति । 
हारीत:-- 
भजिष्यमाण एकविंशं कानीनाय ददण्याद्विंशं पोनभंवायकोनविंशं व्यामु 
प्यायणायाइप्रादश क्षेत्रजाय सप्तदर्श पत्रिकापत्रायेतरानी रसाये!ति । 
वसिष्ट:-- 
*४“पुन्न प्रतिग्रहीष्य'न्निति ग्रक्रम्य तरिमिशेत्यतिग़होते ओरस उत्पय्ते चतु- 
धभागभागिःति | 
एबसतेपु शान्परेपु विद्यमानेयु यदाचार्येण पूर्वमुक्त तिपां क्मभिस्सम्बन्धो 
दायनाड्व्यतिक्रमश्रोभयो रिति तद्ठमंपत्नीजे पत्रे सति क्षेत्रजादीनां समांशह- 
रत्वप्रतियधपर वेदिवव्यम । 
थाउविभाज्यम | 
अन्न मनुः-- 
अनुपध्नन्‌ पिठृद्रव्यं श्रमेण यद॒पाजयेत्‌ । 


स्यमहति लब्धं तन्नाइकामों दातमहती? ति । 
कात्यायन:-  , .. .... है 
नाउविद्यानां त बद्यन देय विद्याधनात क्वचित | 
सम॑ विद्याधनानां तदेय वेश्ेन तद्धनम ॥ 
परभक्तप्रदानेन प्राप्तत्रिद्यों यदाउन्यतः | 
तया प्राप्त तु विधिना विद्याप्राप्तं तदुच्यते ॥! इति । 
ख्यार ++- 


“पितामहपितृभ्यां च दत्त मात्रा च यद्भवेत । 





हल 
सी 
च्क्हे 


द्वितीय: पदुन: 


व्यास -: | 
साधारण समाश्रित्व चल्किल्निदादइनायुबम । 
शोयोदिनाप्नोति धर्त भ्रातरस्तव भागिनः 


 छ 


ठस्य भागद्रय देय शेपास्तु समभागिनः 


*- शव गः द्र्भ चलते मततम्य ४ प्रत्यासस्न: ना धागा: पड 
इति पृत्रदायाबभाग: | तदभाव्र तु खतस्स झे हहबािवकआ, सो 77 

] ७ करी रच ०० अक मम ॥। आधा लि ही 

किम ? दाय॑ हरेतेति ( १४. ५. ) वद्ष्यमाणस सस्वस्ध: | 


“लेपभाजशतुर्थादाः पिनच्नाथा: पिण्डभागिन: । 
सप्तम: पिण्डदातेपां सापिण्ड्यं साप्रपूरुणम ॥! 
इति सपिग्डलक्षणम्‌ । तेपु यो थः प्रत्यासन्नस्स से सर्शीयादिति। भागा 
रिक्‍्थग्राहिणस्सपिण्डादा रक्षवु:, न तु दासप्रहणमित्याचासस्य पद्म:। श्षयतते 
हि- तस्मात्‌ ख्रियो निरिन्द्रिया जदायादी: इति | 
मतुरपि - 
४अनिन्द्रिया अदायादाः ख्वियो नित्यमिनि शुततिरिति 
अन्न सपिण्डाद्यभावे बृहस्पतति:- 
“अन्यत्र त्राह्मणात्कि तु राजा घर्मपरायणः । 
तत्वीणां जीवन दत्यादेपष दायविधिम्धतः ॥ 
अन्ना्थ तण्डुलप्रस्थमपराहे तु सेन्धनम । 
वसन त्रिपणक्रीत देवमेक त्रिमासतः ॥ 
एतावदेंव साध्वीनां चोदितं विधवाधनम । 
वसनस्याउशनस्यंच तथंव रजकस्य च ॥ 
धन व्यपोह्य तच्छिए्ं दायादानां प्रकल्पयेत । 
“घूमावसानिक ग्राह्म॑ सभायां स्नानतः पुरा ।_ 
वसनाशनवासांसि विगणय्य घवे मरे ॥' इति। 


£  (+3॥+ 


व्यासः- हि मु 
द्विपाहखः परो दायः स््रिय देयो धनस्य तु । 
यज्र भत्रा घन दत्त सा यथाकाममाप्नुयात्‌ ॥! इति । 
५. गाना 6 सह परिसाणमस्थ ट्विपाहस्र: | एप परे दायः स्त्रिया लाधिक 
इंति । एतत्‌ प्रभूते धने,ज्ञातयश्र न रक्षेयुरिति शक्कायाम्‌ । एवं “पत्ती दुही- 
5 दुष्ट 


अनन अल3 जल +>+ल+>ललल लनत न जलन नम कन्‍न ० > ० ५ ५ 


१. मर््यपु० अ> १८ इलो० २९ २, ते० सं० ६. ५. ८ 


- म० स्सृ० ९. १८ निरिन्द्रिय| हामन्त्राश्व स्त्रियोडत तमिति श्रुति, इति मुद्रित- 
पस्तकपाठ: | बोधायनसत्रे तु प्रायस्संवदति (३. २. ४७) पाठः | कै 


४. धूमावसानिक भाव्य॑ सन्‍्धायां स्नानतत्परा | ईच् ४ शव 
इति उ भूमावसानिक इति. घ० प्‌ 
५, या स्पृ० २, १३८ शी 50453 
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तरश्रे! त्यादीनि यानि पत्ना दायप्राप्तिपराणि तान्येबमेच द्रष्टव्यानि | गोतमस्तु 
पृत्राभावे पत्य्यास्सपिण्डादिभिस्समांशसाह-' पिण्डगोत्रपिसम्बन्धा रिक्‍थं भजे- 
रन्‌। स्ली चाउनपत्यस्थे! ति। अस्थाथ:-अनपत्यस्थ रिक्थं पिण्डसम्बन्धात्स- 
पिण्डा: प्रत्यासत्तिक्रण भजेरन्‌। तदभावे गोत्रसम्बन्धास्सगोत्राः | तदभावे 
ऋषिसम्बन्धस्समानत्रवराः खी च पत्नी च । (अन्न स्तियाः प्रथडनिर्देशात्‌ च 
झब्दाच्च यदा सपिण्डा भजेरव्‌ तदा सल्ली सह तैसकमंश गरह्ीयात्‌। ततश्र 
पितुरूध्व विभजतां माताप्यंश सम दरदिति सपिण्डादिभिस्सहग्नरहणमुक्त 
मिति | वयमप्येतमेव पक्ष रोचयामददे ) | अत्र पितरि भ्रावरि सोदय च जी- 
वति सोदर्यों आता गृह्ीयादित्येके मन्यन्ते | 
तथा च शब्ब-- 
अपत्रस्य स्वर्यातस्य द्रव्यं आादृगामि, तदभावे मातापितरी लभेयातां, पत्नी 
वा ज्वेप्ठेति | 
देवल ॥ ्ह 
ततों दायमपुत्रस्य विभजरेन्‌ सहोदरा: । 
कुल्या दुहितिरों वापि प्रियमाण: पिता$पि च || 
सवर्णा भ्रातरों माता भार्या चेति यथाक्रमम्‌ ॥! इति । 
याक्षवल्फ्य:- 


द्वितोय: प्ररनः 


न्प्णे 


०३ 


तदभाव आचारय॑ आचार्याभावेब्तेवासी ह॒त्वा तदर्थेषु धर्मकृत्येषु 


वोपयोजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पिण्डाभावे आचार्यों दाय॑ हरेत। तस्याउप्यभावे अन्तेवासी हरेत। 
दृत्वा तदर्थपु धमझत्येपु तडागखननादिपपयोजयेत्‌ | वाझमब्दात्‌ स्वयं वा 
उपयुद्धीत ॥३॥ 
अनु० सर्पिण्ड का अभाव होने पर दाय का अधिकार। आचाय द्वोता है, 
आचाय के भी न होने पर उसका शिष्य उस दाय को ग्रदण कर मृतव्यक्ति के नाम से 
घार्मिककर्मों में उस घन को लगावे अयवा स्वयं ही उस घन का उपयोग करे ॥ ३ ॥ 
दुहिता वा ॥ ४ ॥ 
डुहिता वा दाय॑ हरेत्‌ । पुत्राभाव इत्येके । अनन्तरोक्त विषय इत्यसन्ये || ४ ॥ 
अनु ०--अथवा (पुत्र न होने पर) पुत्री दाय को ग्रहण करे | ४॥ 
सर्वाभावे राजा दाय॑ हरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्वग्रहणात्‌ वन्धूनां सम्रोन्राणां चाउप्यश्ावे ॥ ५ ॥ 
अन ०--सभी बन्धु-वान्धवों के न होने पर राजा दाय ग्रहण करे || ५ ॥ 
ज्येछ्ठो दायाद इत्येके ॥ ६ ॥ 
एके मन्यन्ते ज्येष्ट एव पुत्रों दायहरः | इतरे तु तमुपजीवेयुः | सो5पि तान्‌ 
'पित्तेव परिपालयेदिति | तथा च गोतमः सब वा पूचजस्येतानू विभयात्पि- 
तूचदिति ॥ ६ ॥ 
अनु:-कुछ आचार्यों का मत है कि ज्येष्ठ पुत्र ही दाय का अधिकारी होता है 
(दसरे पुत्र उसके अधीन रहकर जीवन-निर्वाह करते हैं) ॥ ६ ॥ 
देशविशेषे सवण् कृष्णा गाव: क्ृष्णं भीम॑ ज्येठ्स्थ || ७ | 
क्वचिद्द शे सुवर्णादि ज्येष्ठस्थ भाग इत्याहु: | भूमोी जात॑ भोग धान्य ऋष्णं 
सापषाद कृष्णायसासत्यन्य ।| ७॥।॥ 
अनु०--कुछ देशों में स्व, काले रंग के गाय-बैल तथा पृथ्वी से उत्पन्न कालि 
रंग के अनाज ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 


रथ: पितुः परिभाण्डं च गृहे || ८ ॥ 


रथः पितुरंश: ग्रहे च यत्‌ परिभाण्डमुपकरणं पीठादि तदपि | ८ ॥ 
अनु०--रथ और घर में जो भी काठ के उपकरण होते हैं वे सभी पिता के भंश 


हैं।॥ ८॥। 





१. गो ०्थ ०२८. ३ २. एतदनन्तरं, उपलक्षणमेतत्‌ वाहनस्थ? इत्यथिकं घ० पु० 
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अथापीति परिहारोपक्रमे | पशुन्ां मध्ये अजाश्वाष्वयश्व जातिभेदेषपिस ह- 
चरन्ति | रेफा शोसा | इह तु तद्॒त्यभेदोपचारः । ततः क्यपू। स्नातकस्य मुख 
कुण्डलादिना शोभते । इबशव्दो वाक्यालझ्कारे | श्रोत्रियस्थ ख्रीकामतमत्वसा- 
चायकुले चिरकार्ं त्रह्मचारिवासात्‌ | यथंतानि वाक्यानि इष्टान्तमात्रमनवद- 
न्ति न किश्चिद्विदधति तस्मात्‌ ज्येष्ठ पत्र'सित्यादिकमप्यविधिरिति न्‍्यायविद 
आहु:। न केवल्मयमेवानवादः, कि तहि 'मनुः पृत्रेभ्य! इत्ययसप्यनुवाद 
एवं || १३॥ ४ 

अनु ०--इस स्थिति में परिहार यह है कि जो बात नित्य अर्थात्‌ तथ्य हो उसके 
कथन को न्यायवेत्ता नियम नहीं मानते जेसे 'पशुओं के बीच बकरी और मेड़ें एक- 
साथ चरती हैं, स्नातक का मुख कुण्डल आदि से सुशोभित होता है, वेदों का अध्येता 
श्रोत्रिय और घकरा कामुकता अधिक प्रकट करता है? ॥ १३ ॥ 

सर्वे हि धमंयुक्ता भागिन: ॥ १४ ॥ 

हिशब्दो हेती | यस्मादेवाउनवादौ न कस्यचिद्विधायकौ तस्माये धर्मयुक्ता: 
पत्रास्सवे एते भागिना:॥ १४ ॥ 

अनु ०--इस कारण धर्म का आचरण करने वाले सभी पृन्न दाय के भागी. 
होते हैं ॥ १४ ॥ 
यस्त्वधर्मेण द्रव्याणि प्रतिपादयति ज्येष्ठोषपि तमभागं कुर्बीतत ॥१५॥ 

यस्तु ज्येष्ठोड्प्यधर्मेण द्र॒व्याणि प्रतिपादयति विनियुद्जे तमभागं कुर्बीति 
जीवह्विभागे पिता भागं न दद्यात्‌ | ऊध्चे विभागे 'पितुश्रांतरः। अपिशव्दातू 
किसुतान्यमिति ज्येष्ठस्य प्राधान्य ख्याप्यते || १५ ॥ 

अन० - किन्तु जो घन को अधम के कार्यो में व्यय करता है उस पत्र को ज्येष्ठ 
होने पर भी दाय के भाग से वश्चित कर देना चाहिए ॥ १५ ॥ 

जीवन पुत्रेभ्य 'इत्यनेन दम्पत्योस्सहभावो दर्शितः । तत्र कारणमाह-- 

जायापत्योन॑ विभागों विद्यते ॥ १६ ॥ 

स्पष्टसम्‌ | १६॥ 

नु०-पति और पत्नी में किसी प्रकार का विभाग नहीं होता, क्योंकि ॥ ९६ |) 
कस्मात्‌ ? 
णणिग्रहणाद्धि सहत्वं कमंस ॥ १७ ॥ 

कमाथ द्रव्यम | जायायाश्व न प्रथक्रमस्वधिकार: | कि तहिं ? सहभावेन 
--यरूवया धमश्व कतंव्यस्सोड्नया सह!ति वचनात्‌। तत्र कि प्रथक्‌ द्रव्य- 
णेति ॥ १७ ॥ 

१. विभागेडवि अ्रावरः इति, च०पु० २. इत्यत्र भार्याया भागो न दर्शितः इति घ० पु० 

२० आ० ध० 


द्वितीय: प्रश्नः ३०७ 


« अंनु०--इस विवेचन द्वारा विशिष्ट देशों और कुर्लों के धर्मों की व्याख्या की 
गयी है | १॥ 


मातुश्च योनिसम्बन्धेभ्य: पितुश्चा3्ड्सप्तमाद्यावता वा सम्बन्धो 


ज्ञायते तेषां प्रेतेष्दकोपस्पशंन गर्भान्‌ परिहाप्या5ः्परिसंवत्सरान्‌ ॥ 

सातुर्योनिंसम्वन्धा सातुछादय:ः । पितुश्चासप्तमात्‌ पुरुपात्‌ सम्वन्धास्सपि- 
ण्डायः पेत प्वस्रेयादयश्र तेभ्य आरभ्याउड्सप्रमादित्यन्वयः | यावता वान्तरण 
ज्ञायते स्मयते जन्मना नाम्ना वाउमुष्याब्यमस्मत्कूटस्थस्यथ वंदय॒ एवंनामेति ! 
सम्बन्धो तथा च मनुः-- 

सपिण्डता त॒ पुरुषे सप्तमे विनिवतंते | 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥? इति | 

य एवभूवा: पुरुपास्तेपां प्रेतेपु मतेपु उदकोपस्पशनं सरणनिमित्तं स्नान कत्ते- 
व्यम्‌ | गर्भाव्‌ वाछान्‌ अपरिसंवत्सरानपरिपूर्णसंवत्सरान्‌ परिहाप्य वजयित्वा | 
बालेपु मतेपु स्नान न कत्तव्यसिति ॥ २ ॥ 

अनु०-माता के रक्त संबन्ध वाले ( मामा आदि ) और पिता के सातवें परुष 
के पूव तक अथवा जहाँ तक संब्रन्ध का पता हो वहाँ तक के निकट संबन्धियों के 
मरने पर स्नान करे, किन्तु उन बालकों के मरने पर स्नान का नियम नहीं है जिनका 
एक वर्ष न पूरा हुआ हो ॥ २ ॥ 

मातापितराबवेव तेषु ॥ ३ ॥ 

बालेपु मतेपु मातापितरावेबोदकरपशन कुर्याताम्‌ ॥ ३॥ 

अनु ०--उनकी ( अर्थात्‌ एक वर्ष प्वे कम आयु के बालकों की मृत्यु पर) माता- 
पिता ही स्नान कर ॥ ३ || 

हर्तारश्व ॥ ४ ॥ 

ये च तान्‌ वाढान्‌ हरन्ति तेडप्युदकोपस्पशनं कुयुरिति। एबमाचार्यस्य 
पक्ष: ४ |॥ 

अनु ०--तथा बाल्क के मृत शरीर को उठाकर ले जाने वाले स्नान करें || ४ ॥ 

भार्यायां पेरमगुरुसंस्थायां चाकालभोजनम्‌ ॥ ५ ॥ 

भारया पत्ती | परमगुरवः आचायेसातापितरः । संस्था मरणम्‌। भायाँयां 
संस्थितायां परमगुरूणां च संस्थायां सत्यां न केवलमुदकोपस्पशनं, कि तहिं ? 
अपरंध: आा तस्मात्काठात्‌ अभोजनं च | ५ ॥ 

अन०-पत्नी, आचार्य, माता या पिता की मृत्यु पर (स्नान के अतिरिक्त) दूसरे 
दिन उसी समय तक उपवास करे |। ५ ॥| 


१, म० ५, ६० 


द्वितीय: प्रश्न: ३०९ 


आकाल्मभोजन! ( २,१५, १ ) मित्यादि यद॒क्त तदितरेष सायादिश्योड 
न्येष्वपि सपिण्डेपु मतेपु कतव्यमित्येके आचाया उपद्शिन्ति ॥ १० ॥# 

अनु०--कुछ घमंशों का मत है कि दुसरे सपिण्डों की मृत्यु पर भी इन्हीं 
क्रियाओं को करना चाहिए. ॥ १० ॥ 

दुचीन्मन्त्रवतस्सवंक्ृत्येषु भोजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

एकान्तेडपि विधिप्रतिषेघानुसारिण: झुचयः, तान्‌ । मन्त्रवतः 'अधीतवेदान्‌ 
स्वक्रत्येष श्रौतेषु गाह्म॑पु स्मा्तेपु च कमसु देवेषु पित्येपु मानुपेपु च मोजयेत्‌ । 
*अन्ते ततो त्राकह्मणभोजन'मिति स्मृत्यन्तर दशेनात्‌ ॥ ११ ॥ 

अनु०--सभी ( श्रौत, गाह्य, स्मार्त ) कर्मों में पवित्र, वेदों के शान से सम्पन्न 
ब्राह्मणों की भोजन करावे || ११ ॥ 

देशत: कालतः शौचतः सम्यक्‍प्रतिगृहंतृत इति दानानि प्रति- 

पादयति ॥ १२ ॥ 

सप्तम्यर्थ तसिद्ध | देश: प्रयागादिः । कालः सूयग्रहणादिः । शोक ऋच्छूा- 
दिपरिसमाप्ति: सम्यक््‌ समीचीन: प्रतिग्रहीता तुल्यगुणेपु वयोचृद्धव्थ्रेया! 
नित्यादि । एतेपु दानानि देयान्यवरयं प्रतिपादयति दद्यादिति १२ 

अनु०--उचित स्थान पर, उचित समय पर, ( इच्छु आदि की समात्ति जेसे ) 
पवित्र अवसरों पर योग्य व्यक्तियों को ही दान देना चाहिए, ॥ १२ | 
यस्याहझमौ न क्रियते यस्य चाअ्ग्रं न दीयते न तः्ोक्तव्यम्‌॥ १३ ॥ 

यस्याउन्नस्येकदेश: अग्नौ न क्रियते न हयते “यस्माहोद्ध्ृत्याउम् न दीयते 
न तद्भोक्तव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 





क# एत्तदन्तरें--- 
व्राह्मणश्रेतस्मिन्‌ कालेडमात्यान्‌ केशइमश्रूणि वा वापयते ॥ ११ ॥ 
अमात्याः प्रधानाः | स्पष्टमन्यत्‌ || ११॥ _ सम्रावृत्ता न वा वपेरन ॥ १२ ॥ 


पूर्वापवादो5यम्‌ । अमात्येष्वपि गुरुकुल्लात्‌ समावृत्ताः स्नातकाः न केशादि वाप- 
- येरत्‌ ॥ १२॥ 
न विद्दारिण इत्यन्ये || १३ ॥ 
विद्दारिणो बालाः | तेडपि न || १३ ॥ इत्यधिकं० घ० पुस्तके० 
१, 'अधीताविस्मृठवेदान्‌! इति, छू०पु० २. “अन्तन्तःइति. च० पु० 
३, शोचं इृच्छादि इति. छः च० पु० 
४. 'यस्य ब्राह्मणस्या्न न दीयत? .इति क० च पुस्तकयोरधिकम्‌ | 


8१० आपस्तस्वधसंसूत्रम्‌ 


अन०--जिस अन्न में से अग्नि में हवन नहीं किया गया है अथवा बिसमें से 
निकाल कर अतिथि को पहले नहीं व्यि गया है उस अन्न को नहीं खाना चाहिए १३ 
न क्षारलवणहोमो विद्यते ॥ १४ ॥ 
यत्‌ भक्ष्यमाणं पश्यतों छाछोत्पद्मते तत्‌ क्षारं गुड 'मरीचिलिकुचादि | 
*क्षारछबणसंस्॒प्ध न होतव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु०--नमकीन पदार्थ तथा नमक से युक्त अन्न का अग्नि में हवन नहीं किया 
जाता है ॥ १४ ॥ 
तथाथ्वरान्नसंसृपस्य च ॥ १५॥ 
अवराज्न कुठत्थादि | तत्संखष्टस्थाप्यन्नस्य होमी न विद्यते | १५ ॥ 
अनु०-भबिगड़े हुए. अन्न के साथ मिले हुए भोजन का दृवन नहीं किया जाता 
है॥ १५॥ 
अथ यस्यंवंविधमेव भोज्यमुपस्थितं तस्य कर्थ होसः ? तत्राह-- 
अहविष्यस्य होम उर्दीचीनमुष्णं भस्मा5्पोह्य तस्मि 
उज्जुहुयात्तदघुतमहुतं चाग्ती भवति ॥ १६ ॥ 
ओपासनात्‌ पचनाद्दा उग्नेरदीचीनमुप्णं भ्स्माउ्योह्य तस्मिन्‌ भस्मनि 
जुहयात्‌ वेश्वदेवमन्त्र: | एपो5हविष्यस्थ होमः । तदेव॑ क्रियमार्ण हुत॑ च भवति 
हवनाथनिवय्ृत्ते: । अह॒तं चाउग्नों भवति। भस्मसान्नत्वादिति। अन्न वोधा- 
यननः-- 
थ यय्येतदेवान्नं स्थाहत्तरतो भस्ममिश्रानड्रान्निरुद्य तेपु जुहुया'दिति। 
अपर आह-यान्यह॒विष्याणि व्यज्नान्यहरहसॉज्यानि तेपासेप संस्कार- 
स्सकृच होमोउमन्त्रक इति ॥ १६॥ 
अनु०--बदि इवन न करने योग्य अन्न का हवन करना ही पड़े तो अग्नि के 
उत्तरी मांग से गरम भस्म लेकर उसी में अन्न को होम करे | इस प्रकार का हवन 
अग्नि में हवन नहीं होता ॥| १६ ॥ 
| इत्तरे द्वे सूत्रे सपऐ्रे- 
न स्त्री लुहुयात्‌ ॥ १७ ॥ 





१. गुडसुधालिकुचादि? इति ड० पु० 
क्षारव्वर्ण, कत्रिमलवणमिति छुल्लूकः | तिलयुद्वाइते शैब्यं सस्ये गोधूमकोद्र- 
वो। धान्यकं देवबान्य च अमोवान्य तथेक्षगमम्‌)। स्विन्नवास्य॑ तथा पण्यमूलं 
ज्ञारगणस्मृतः ॥ इति निर्णयसिन्धो | ३. तस्व के भोहनम्‌ ! इति घ० पु० 
४. बीघा० इ०. ५. अपरे मनयन्ते 'इति. घ० पु० 


हितोय!ः प्रइन: ३११ 


अनु ०--त्री अन्न का अग्नि में हवन न फरे || १७ ॥ 


नाइनपेत: ॥ १८ ॥ 
सु०--लिस बालक का उपनयन संस्कार नहीं हुआ है वह भी अग्नि में हवन 
न कर [| १८ ॥ 
आज्नप्राशनादूर्मा नाउप्रयता भवन्ति ॥ १९ ॥ 

अन्नप्राशनात्पमाक गर्भा वाला नाउग्रयवा सवन्ति रजस्वछादिस्पशनेडपि | 
गोतमस्तु अपां माजनादिकमिच्छति | यथाह्‌ अन्यत्रा5उपां माजनप्रधावना- 
वोक्षणेभ्यः ॥ १९॥ 

अनु०- अन्नप्राशन संस्कार होने से पहले बच्चे अपविन्न नहीं होते ॥ १९ ॥ 

आ परिसंवत्सरादित्येके | २० ॥। 

यावत्‌ संवत्सरो न परिपूयते तावन्नाप्रयता गभी इत्यके मन्यते ॥ २० ॥ 

अनु०-कुछ घमज्ञों का मत हैकि एक वर्ष के होने से पहले बच्चे अपवित्र 
नहीं होते । 

यावता वा दिशो न प्रजानीयु: ॥ २१ ॥ 
यावद्िग्विभागज्ञानं नाउस्ति तावन्नाउग्रयता सवन्ति ॥ २१॥ 


अनु >--भयवा वे उस समय तक अपवितन्र नही होते जब तक उन्हें दिशाओं 
का ज्ञान न दो जाय ॥ २१ ॥ 


ओपनयनादित्यपरम्‌ ॥ २२ ॥ 
डपयनादवोक्‌ नाउप्रयता गो इत्यपरद्शनम्‌ ॥ २२ |॥ 


अनु०--दूसरा मत यह है कि बाब्क उस समय तक अपविन्न नहीं होते जत्र तक 
उपनयन संस्कार नहीं हो जाता ॥ २२ ॥ 


अन्रोपपत्ति:- 
अन्न ह्यथधिकारव्शास््रेभंवति | २३ ॥ 
हि यस्मादत्रोपनयने सति विधिनिहेधशास्त्र रधिकारों भवति।। २३ ॥| 


अनु०---उपनयन संस्कार के समय ही बालक वेद के नियमों के अनुसार घार्मिक 
कृत्य करने का अधिकारी हो जाता है ॥ २३ ॥ 


सा निष्ठा ॥ २४॥ 
डपनयनमपि पराम्रशतस्तच्छव्द्स्य निष्ठाशव्दसमानाधिकरण्यात्‌ ख्लीलि- 
द्भरता | सा निष्ठा तदुपनयनसवसानमधिकारस्येति ॥ २४ ॥ 


१. गो, ३.६ 'अपमाजन? इति मेसूरपुस्तकपाठः २. ओपनयनादित्येके इति घ० 
३. घ० पुस्तके'भवतीति'इत्तीतिकरणान्तं सूत्र पठित्वा'इति करणो देतौ'इति व्याख्यायताम्‌ 


श्शर आपस्तस्वधससू त्र म्‌ 


अनु०-वही संस्कार वह सीमा है जहाँ से धार्मिक कृत्य करने का अधिकार 

आस्मभ होता है॥ २४ || 
स्मृतिश्व ॥ २५ ॥ 

अस्मिन्‍्तर्थ स्पृतिरपि सवति- उताउब्रह्मचारी यथोपपादम त्रपुरीषो भवति 
नाउस्याउचमकल्पो विद्यतो इति “प्रागुपनयनात्कामचारवादभक्ष इति 
गौतवमः ॥ २५ ॥ । 

इत्यापस्तम्बधमसूत्रे द्वितीयप्रशने पद्चदशी कण्डिका | १५ ॥ 
अनु०-स्मृति का भी यही मत है ॥ २५॥। 
इति चापस्तम्बधमंसूत्रवृत्तो हरदत्तमिश्रविरचितायामु- 
ज्ज्वल्ायां द्वितोयप्रश्ने षष्ठः पटलछः ॥ ६ ॥ 


न न 
१. उठे त्यादि 'विद्यवःइत्यन्त ध० पुस्तक एवास्ति | २, गौ० घ० ३.१ 


अथ सततमः पटलः 
सह देवमनुष्या अस्मि ज्लोके पुरा बभूवु:। अथ देवा कर्मभिदियं 
जम्मुरहीयन्त मनुष्या: | तेषां ये तथा कर्माण्यारभन्ते सह देवब्नह्मणा 


चाश्मुष्मिन्‌ लोके भवन्ति । अयैतन्मनु: श्राद्धशब्दं कम प्रोवाच । 
'प्रजानिइश्रेयसाय च ॥ १ ॥ 

“आ्राद्धविधित्सया तस्य प्ररोचनार्थोड्यमथवादः । पुरा किल देवाश्व मनु- 
ध्याश्वाउस्मिन्नेव छोके सहेव चभूवु:। अथ त॑ सहभावसमसहमाना देवा: कममि 
श्रोतैस्माते गश्चिश्व॒ यथाचदनुएतिर्दियवं जग्मुः। मनुष्यास्तु तथा कतुंमसमर्था 
अद्दीयन्त हीना अभवन्‌ इह्ेव लछोके स्थिताः | यत एवं कमणां सामथ्यम अत 
इदानीमपि तेषां मनुष्याणां मध्ये ये तथा कर्माण्यारसन्ते कुबेन्ति यथारभन्त 
देवाः, ते देवेः त्ह्मणा च सहामुष्मिन्‌ छोके भवन्ति त्रिविष्टपे मोदन्ते'। अथे- 
वंहीनान्मनृष्यान्‌ दृष्टथा मनुर्वेबस्व॒तः श्राउ्धशव्दं श्राद्धमिति शब्यमानमेतत्कम 
प्रोवाच । किमथम्‌ ? प्रजानि:श्रेयसाय, तादर्थ्य॑ चतुर्थी | प्रजानां निःश्रेयसा- 
थम्‌ | निरश्रेयसाचेति पाठे छान्‍्दसो यकारस्य चकारः । 

.. » अपर आह-छान्द्सों लिक्नव्यत्ययः | प्रजानिइश्रेयस चाउस्य कर्मण: फल- 
अनु अधिक में मनुष्य और देवता एकसाथ इस लोक में रहते थे | 
देवताओं ने अपने उत्तम ( यज्ञ ) कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग प्रात्त किया और मनुष्य 

हीं पड़े रह गए। जो मनुष्य देवताओं की तरह ही यज्ञ कम करते हैं वे मृत्यु के 
बाद स्वग में देवों तथा ब्रह्म के साथ निवास करते हैं। मनु ने मनुष्यों को भाद्ध 


कर्म की विधि समझायी। यह कम प्रजाओं के निःश्रेये के लिए. किया 
जाता है । १॥ हर 


तन्र पितरो देवता ब्राह्मणास्त्वाह॒वनीयार्थे ॥ २॥ 

तत्र श्राउ्धकमंणि पितर: पिठृपितामहप्रपितामहाःदेवताः । त्राह्मणारतु सुज्ञाना 
आहवनीयार्थ आहवनीकत्ये चेद्तिव्या: । त्रीणि श्राद्धे करणानि- होसो, ब्राह्म- 
णभोजनं, पिण्डदानं चेति। अन्च भोजनस्य “प्रधानत्वख्यापनाथोंड्य- 
मथवादः ॥ २॥ 

१. प्रजानइश्रेयसाय च इति प्रथकतूज च०पु० २, मासि भ्राद्धविधित्सया इति ड०पु० 

8. एवंविधान्‌ इति ख० पृ स्‍तके टिप्पणीपाठ: | एवं हीयमानान्‌ इति च० पु० 

४. प्रधानतमत्वं? इति च० पु० 


३१४ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


अनु०- इस कम में पितृगण देवता होते हैं तथा जिन ब्राह्मणों को भोजन कराया 
जाता है वे आइवनीय अग्नि के ्रतीक होते हैं ॥ २ | 


मासि मासि कार्यम॥ ३॥ 
तदिदं कम मासे मासे कत्तठ्यम्‌। वीप्सावचनाञावज्जीविकोउभ्यासः । 
अनु०--यह थ्राद्धकर्म प्रत्येक मास में करना चाहिए ) ३ ॥ 
अपरपक्षस्याज्पराह्ुु: श्रेयान्‌ ॥ ४ ॥ 
अपरपक्षस्य यान्यहानि तेष्वपराह्मः प्रशस्तवरः ॥ ४ ॥ 
अतु०--मास के दूसरे पक्ष में दोपहर के बाद का समय श्राद्धकर्म के लिए 
श्रेयस्कर होता है || ४ ॥ 
तथा5्परपक्षस्य जधन्यान्यहानि ॥ ५॥ 


यस्यव पक्ष॒स्य यान्यहानि पत्चनद॒श' तेषाम॒ुत्तरमुत्तर प्रशस्ततरम्‌ ॥ ५॥। 
अन॒०--मास के दूसरे पक्ष के अन्तिम दिन अधिक भ्रेयरकर समझे 
जाते हैं ॥ ५॥ 


सर्वेष्वेवाउपरपक्षस्याइहस्स क्रियमाणे पित॒न प्रीणाति । कतुस्तु 
कालाभिनियमात्फलविशेष: ॥ ६ ॥॥ 

वेष्वेवाहस्सु पिवणां ठृप्तिरविशिष्टा | यस्तुकर्ता श्रतिपदादिके काले निय- 
मेन श्राद्ध करोति सर्वषु मोसेयु अ्रतिपयेव ट्वितीयायामेवेस्यादि वस्य कतुस्तरमा” 
त्काठाभिनियमाव फछूविशेषो भवति॥ ६॥ 

अतु*-मास के उत्तर पक्ष में किसी भी दिन को अर्पित किया गया भाद्ध 

पितरों को सन्तुट्ःट करता है। किन्तु समय के नियम के अनुसार वह कम श्राद्ध करने 
वाले के लिए, विशिष्ट फल उत्पन्न करता है ।। ६ ॥ 
को5सा|वित्याह-- 


प्रथमेष्हनि क्रियमाणे ज्रीप्रायमपत्ये जायते ॥ ७ ॥ : 
यः प्रतिपदि नियमेन श्राद्ध करोति तस्यापत्ये प्रजासन्ताने स्रीप्रायं जायते। 
प्रायेण स्वियो जायन्ते ॥ ७ ॥ 


अनु?--बदि उत्तर पक्ष के प्रथम दिन को थाद्ध किया जाता है तो भ्राद्षकरता 
की सनन्‍्तान प्रायः पुत्रियाँ होंगी ॥ ७ ॥। 


द्वितीये स्तेना; ॥ ८ ॥ 


जायन्ते चोराः पुत्राः ॥ ८ ॥ 





२. तेपां यथोचर भेयस्वम इति० ड० च0प० 


ह्वितीय : प्रश्नः ३१५ 


अनु>--यदि दूसरे दिन को श्राद्ध किया जाता है तो पत्र प्रायः चोर 
होते हैं ॥ ८ ॥ 
'तृत्तीये ब्रह्मवर्चंसिन: ॥ ९ ॥ 
“ब्रताध्ययनसम्पत्तित्रह्मवर्चसम्‌ || 
अनु ०--यदि तीसरे दिन शभ्राद्धकम किया जाता है तो जो पुत्र उलन्न होंगे वे 
वेदाध्ययन के ब्रत का पालन करने वाले ब्रह्मतेज से युक्त होंगे || ९ ॥ 
चतुर्थ छुद्रपशुमान्‌ ॥ १० ॥ 
क्षुद्राः पशवोडजाव्यादयः तद्बान्‌ कर्ता भवति । उत्तरत्राप्येकवचने कठुवादो 
द्रष्ठव्य; || १० ॥ 
अनु०--चौथे दिन श्राद्ध कर्म करने वाले छोटे पश्चुओं ( भेंड-चकरी ) से सम्पन्न 
होता है || १० ॥ 
पश्चमे पुरमांसो बह्तुपत्यों न चाअनपत्य: प्रमीयते ॥ ११ ॥ 
पुमांस एवं भवन्ति,* वहवश्थध सवन्ति, न चाउनपत्यः अ्रमीयते जीवत्रेब 
पुत्रेपु सन्निहितेपु च स्वयं म्रियते | न तेपु मृतेषु, न देशान्तरं गतेषु, नाअंपि 
स्य देशान्तरं गत इति ॥ ११॥ 
अनु०--पांचवें दिन श्राद्धक्म करने वाले को पुत्र ही उत्पन्न होते हैँ वह अनेक 
पुत्रों का पिता होता है और पुत्रहीन चनकर नहीं मरता ॥ ११ ॥ 


पछ्ठेष्ध्वशीलो5क्षशीलश्व॒ ॥ १२॥ 
अध्वशीलः पान्थः | अक्षुशीलः कितवः ॥ १९ ॥ 
अनु०--छठे दिन श्राद्ध करने वाल्य प्रायः देशाटन करने वाला तथा जुआरी 
होता है ॥ १२॥ ह 
सप्तमे कर्ष राष्धि॥ १३ ॥ 
कपः क्ृषिः । राष्धिः सिद्धिः ॥ १३ ॥ 
अनु०--सातवें दिन भाद्ध कम करने से कृषि में वद्धि होती है ॥ १३॥ 
अप्ठमें पुष्ठि:॥ १४ ॥ 





१, तृतीये क्षुद्रपशुमान्‌ कर्ता मवति ॥ चतुर्थ ब्रह्मवच्चसिनः | 

२. जताध्ययनसम्पत्तिह्मवचंसम्‌ । आपस्तम्ब॒स्तु तृतीयचतुर्थयोविपरीतफल् माह--- 
तृतीये ब्रह्मचच सिनः | चतुर्थ क्षद्रपशुमान्‌ | इति पाठो व पस्तके | 

३. कतुरनुवाद:, इति घ॒० पु०। 

४. वहवश्च मवन्ति, भव्याः रूपविद्यादिमिइ्शोंममाना भवन्ति- इति घ० ड०. पु०। 


३१६ आपस्तम्बधमे सूत्रम्‌ 


स्पष्टमू ॥ १४ ॥। ) | 
अनु०--आठवें दिन श्राद्ध कम करने से समृद्धि होती है || १४ ॥ 

नवम एकखुराः ॥ १५ ॥ 
अश्वादयः | १५ ॥ & 
अनु०--नवें दिन श्राद्ध करने से एक खुर वाले पशुओं घोड़ों आदि की पृद्धि 

होती है ॥ १५ ॥ 
दशमे व्यवहारे राद्धिः ॥ १६॥ 
व्यचहारो वाणिज्यम्‌ , शास््रपरिज्ञानं वा | १६ ॥ 
अनु०-- दसवें दिन श्राद्ध करने से व्यापापर में उन्नति होती है॥ १६ | 
एकादशे क्ृष्णायसं ज्पुस्तीसम॥ १७॥ 

कृष्णमयः क्ृष्णायसम्‌ | त्रपुसीसे छोहविशेषों | १७॥ ; 
अनु ०--ग्यारहवें दिन भाद्ध करने से छोहे और त्रपुस की सम्पत्ति बढ़ती है ॥१७॥ 


द्वादशे पशुमात्‌ | १८ ॥ 

द्वादृश्यां चहवः पशवो भवन्ति ॥ १८॥ 

अनु०--बारहवें दिन श्राद्ध करने वाछा अनेक पशुओं का स्वामी होता 
है॥ १८॥ 
त्योदशे बहुपुत्नो बहुमिन्नो दर्शनीयापत्यों युवमारिणस्तु भवन्ति ॥१९॥ 

त्रयोद्श्यां बह॒बः पुत्रा सित्राणि च सबन्ति । अपत्यानि च दशनीयानि 
भवन्ति | कि ठु ते प॒त्रा युवमारिणः यु वान एव म्रियन्ते' ॥ १९॥ 

अन०-तेरहर्व दिन श्राद्ध करने से अनेक पुत्र तथा अनेक मित्र मिलते हैं। आद्ध- 
कर्ता के पुप्र सुन्दर होते हैँ, किन्तु उसके पत्र अल्पायु में ही मर जाते हैं॥ १९ ॥ 

चतुर्देश आायुधे राद्धि: ॥ २० ॥ 
संग्रामे जयः ॥ २० ॥ 
अनु-- चौददवें दिन श्राद्ध करने पर युद्ध में सफलता मिलती है || २० ॥| 
पद्चदशे पुष्टि: ॥ २१ ॥ 
स्पष्ठय ॥ २१॥ 
अनु: - पन्द्रदर्वे दिन धाद्ध करने पर समृद्धि का फल मिलता है २१ |। 
तत्र द्रव्याणि तिल्माषा ब्रीहियया आपो मूछफलाति च ॥ २२ ॥ 


2 8 हम व 2 न हल अमल हक आल न लग अपर शक कद शक जि मत 
१. 'अयुवमारिण' इत्सन्ये इतत्यविकं ख० डा ० प० | 


द्वितीय: प्रश्न: ३१७ 


तत्र श्राद्ध तिछादीनि द्रव्याणि यथायथमवश्यमुपयोज्यानि ॥ २२ ॥ 
अनु०--श्राद्ध में भर्पित की जाने वाली वस्तुएँ हैं तिल, माष, त्रीहि, जौ, जल, 
मूल और फल | २२ | 
स्नेहवति त्वेवाइन्ने तीव्रतरा पित्॒णां प्री तिद्रा- 


धीयांसं च कालम्‌ ॥ २३ ॥ 

यद्वा तद्ठा अन्न भव॒तु स्नेहवति तु तस्मिन्नाज्यादिसिरुपसिक्त पितृणां तीज्र- 
तरा प्रकृष्ठ तरा प्रीतिभवति । सा च द्राघीयांसं च काछमचुबतते ॥ २३ ॥ 

अनु०--चिकने पदार्थों से युक्त अन्न से पितृगणों की और अधिक तथा 
दीघकाछ तक सन्तुष्टि होती है ॥| २१ ॥ 

तथा घर्माहतेन द्रव्येण तीर्थे प्रतिपन्नेन ॥ २४ ॥ 

धर्माजितं यद्द्॒व्यं पात्रे च प्रतिपादितं तेनाईपि तथा तीज्रतरा पित्॒णां 
प्रीतिदोधीयांसं च काछमिति ॥ २४ ॥ 

अनु ०--इसी प्रकार धर्मपूषंक उपा्नित घन योग्य व्यक्ति को दान दिया जाता है 
तो अधिक तथा दीघकाल तक सन्तुष्टि होती है ॥ २४ ॥ 


संवत्सरं गव्येन प्रीति:॥ २५ ॥ 
उत्तरत्र मांसग्रहणादिहापि मांसस्य ग्रहणम्‌ | गव्येन मांसेन संवत्सरं पितणां 
प्रीतिभवतू ॥ २५ ॥ ॥॒ 
अनु०- गो का मांस एक वष तक सन्तुष्टि देता है ॥ २५ ॥ 
भूयांसमतो माहिषेण ॥ २६ ॥ 
साहिषेण मांसेन, अतः संवत्सरात्‌ भ्रयांस चहुतरं कार पितणां प्रीति्- 
बति ॥ २६ | 
अनु०--भेस का मांस उससे भी अधिक समय तक सन्तुष्टि देता है॥ २६ ॥। 


एतेन ग्राम्यारण्पानां पशूनां मांस मेध्यं व्याख्यातम्‌ ॥| २७ ॥ 
एतेन साहिषेण मांसेनाउन्येषामपि प्राम्याणामजादीनासारण्यानां च शशा- 
दीनां मांसं मेध्यं व्याख्यावम--पितणां प्रीतिकरमिति | सेध्यग्रहर्ण प्रतिषिद्धानां 
मा भूदिति ॥ २७॥ 
अनु०--इस नियम से दूसरे पाछतू तथा जंगली पशुओं का मांस पितरों को 
अर्पित करना उनके लिए ध्षन्तुष्टि देने वाछा समझना चाहिए || २७ ॥ 
इत्यापस्तम्बधमे सूत्रवृत्तो द्वितीयप्रइने पोड़शी कण्डिका ॥ १६ ॥ 





३१८ आपस्तम्बधससूत्रम्‌ 


खडगोपस्तरणे खडगमांसेनाउप्नन्त्यं कालम्‌ ॥ १ ॥ 


खड़गचर्मोपस्तरणेष्वासनेषूपविष्टेभ्यो त्राह्मणेभ्यो दत्तेन खड़गसांसेनाउनन्तं 
काल्‍ूप्रीतिभवति | आनन्त्यमिति पाठे स्वाथ ष्यग्य्‌ ॥ १॥ 

अन०--खडग ( गेंडे ) के चमड़े के ऊपर बेठे हुए ब्राह्मणों को अपित किया 
गया खडग का मांस अनन्तकाल तक पितरों को सन्तुष्टि प्रदान करता है | 


तथा शतबलेमंत्स्यस्थ मांसेन ॥ २ ॥ 
शतवलिवहुशल्यको रोहिताख्यः ॥ २॥ 


अनु०--इसीं प्रकार शतबलि नाम के मछली के मांस से भी अनन्त काल तक 

पितरों को तृत्ति होती है॥ २ ॥। 
वार्ँ्राणसस्थ च ॥ ३ ॥ 

व्याख्यातो वार्घाणसः । तस्य सांसेना5डनन्‍्त्यं कार्ुप्रीतिभवति ॥ ३ ॥ 

अनु०--बार्घाणस नाम के पक्षी के मांस से भी अनन्तकालू तक पितरों को तृप्ति 
होती है।! ३ ॥ 

प्रयत: प्रसन्न मनास्सष्टो भोजयेद्ब्राह्मणान्‌ ब्रह्मविदों 
योनिगोत्रमन्त्रान्तेवास्यसम्बन्धान्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रयतः स्नानाचसना दिना शुद्धः प्रसन्‍नमनाः अव्याकुठमनाः । सष्टः उत्सा- 
हवान | ' सष्टश्वेद्राह्मणवथे हृत्वाउपी'त्तिदशनात््‌ । *वृत्तिसगंतायनेपु क्रमः 
त्यन्न च सगे उत्साहः । एवंभूतों त्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । कीहशान्‌ ९ अ्रह्मविद 

आत्मविद:। योन्यादिभिरसम्वन्धात्‌ योनिसम्बन्धा मातुलादयः। गोत्रस- 
स्वन्धाः सगोत्राः। अन्त्रसस्वन्धा ऋत्विजों याज्याश्व । अन्तेवा सिसम्बन्धा- 
डिद्विप्या आचार्याश्व ॥ 9 ॥ 

अनु०--पविन्न होकर, प्रसन्न मन से, उत्साहपूवक वेदज्ञ ब्राह्मणों को, जो विवाद 
सम्बन्ध, रक्तसम्बन्ध, यजमान-पुरोद्धित सम्बन्ध या र॒ुझ- शिष्य सम्बन्ध से सम्बन्धित न 
हों, भोजन करावे || ४ ॥ 

गुणहान्यां तु परेषां समुदेत: सोदर्योडपि भोजयितब्य: ॥ ५॥ 

याद परे योनिगोन्रादिभिरसम्बन्धा वृत्तादिगुणदीना एबं लछभ्यस्ते, तदा 
समुदेतो विद्यात्नत्तादिभियुक्तः सोदयेडिपि भोजयितव्यः किमुत मातुछादय 
इत्यपिदव्दस्थाइथः ॥ ५ ॥ 

अनु०--यदि दूसरे ( अर्थात्‌ विवाह, रक्त, मन्त्र, विद्याध्ययन के संत्रन्ध में न 
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द्वितीय: प्रदनः ३१९ 


आने वाले ) ब्राह्मणों मे गुणों का अभाव हो तो ग्रुणवान्‌ सहोदर भाई को भी भोजन 
कराया जा सकता है || ५ ॥ 
एतेनाइनतेबासिनो व्याख्याताः॥ ६ ॥ 
एतेन सोदयण अन्तेवासिनः वह॒वचननिर्देशात्‌ पूबत्र निदिष्ठा ये 
दिभिस्सम्वन्धास्सव एव व्याख्याता:-अन्यपामभावे समुदेता भो जवितव्या 
अन्न मनुः-- 
* एप वे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययों: | 
अनुकल्परतु॒विज्ञेय: सदा सद्धिरनप्ठितः ॥ 
मातामहं मातुर्छ च स्वस्रीयं खअशुरं गुरुम । 
दोहित्र' बिटपति बन्धुयृत्विग्याज्यो च मोजयत्‌ ॥ इति ॥6६॥ 
अनु ०--इस नियम से (सहोदर भाई के साथ ही साथ) दूसरे सम्बन्धी और 
अन्तेवासी भी भोजन कराये जाने योग्य होते हैं ॥ ६ ॥ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥| ७ ॥ 
सवन्धिनो न भोज्या इत्यस्मिन्नर्थ धर्मज्षा वचनमुद्ाहरान्ति ॥७॥ 
अनु०--इस सम्बन्ध में ये वचन उदघृत किये जाते हैं : ॥ ७॥ 
सम्भोजनी ताम पिशाचभिक्षा नंषा पितन्‌ गच्छति नोड्थ देवान्‌ । 
इहैव सा चरति क्षीणपुण्या शालान्तरे गोरिव नष्वव॒त्सा ॥ ८ ॥ 
परस्पर भुव्जतेडस्थामिति सम्भोजनी | अधिकरणं ल्युट्‌ | नामेदमस्या 
पिशाचशप्मिक्षाया: | नेपा पितन्‌ गच्छति ना5पि देवाब्‌ | कि तु शक्लीणपण्या पर- 
छोकप्रयोजनरहिता सत्ती इहेव चरति छोके यथा गीमगृतवत्सा ग्रहाभ्यन्तर एव 
:चरति न वहिगंच्छति तद्रदेतत ॥ ८ ॥ 
अनु०- (यज्ञ में) भोजन कराने वाले से सम्बद्ध व्यक्तियों को जो भोजन 
कराया जाता है वह भोजन पिशाचों को ही मिछता है। वह अन्न न तो पितरों के 
पास पहुँचता है और न देनताओं के पास। बह्द भोजन पृण्यफल से विहीन 
होकर इसी छोक में उसी प्रकार भटकता है जिंस प्रकार बछड़े के खो जाने पर 
गो गोशाले के भीतर दी ूँढती हुईं घ्रूमती हो (बाहर न जा पाती हो ) ॥ ८ ॥ 
तद्याचएछ्े-- 
इहेव सम्भुल्नतीति दक्षिणा कुलात्कुल विचश्यतीति ॥ ९ ॥ 
सम्भुझ्जती परस्परभो जनस्य निमित्तभूता दक्षिणा श्राद्धे दानक्रिया ग्रह्मत्‌ 
ग्रहं गत्बा इहेव छोके नश्यतीत्यथ: ॥ ९ ॥ 


का 


इझद। 
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३२० आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


अनु०--सम्बन्धियों को दिया गया भोजन तथा दान इसी छोक में एक कुल से 
दूसरे कुल में जाकर नष्ट होता है ॥ ९ ॥ 
अथ बहुषु तुल्यगुणपृषस्थितेषु कः परिग्राह्म: ! 
तुल्यगुणेषु वयोवृद्धः श्रेयाच्रव्यक्षशश्रेप्सन्‌ ॥ १० ॥ 
यो वयसा वृद्धस्स तावदूआह्य: । तत्रापि यो द्रव्येण कृशः ईप्सन्‌ लिप्समा- 
नश्व सवति स ग्राह्मः * । अद्गग्यक्ृशोडपि अवृद्धोडपि, द्योस्तु समबाये यथा- 
रुचीति ॥ १०॥ 
सु?-यदि निमन्त्रित छोगों में समी के गुण समान हों तो उनमें जो ब्राह्मण 
अवस्था की दृष्टि से वृद्ध तथा जो नि्धंन और भोजन करने के इच्छुक हों उन्हें 
भीजन के लिए बुछलाना चाहिए. || १० ॥ 
वेद्यविवेदनम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्राद्धदिनात्पूर्वच् रेध ब्राह्मणेभ्यो निवेद्यितव्यमू-श्रः श्राद्ध भविता तद्न 
भसवता5इ5हवनीयाथ प्रसाद: कतेव्य इति ॥ ११ ॥ 
अनु --भ्राद्वकर्म से एक दिन पहले भोजन के लिए ब्राह्मणों को निमन्त्रण 
देना चाहिए ॥ ११॥ 
अपरेयरुद्धितीयम्‌ ॥ १२॥ 
अपरेथ: श्राद्धदिने द्वितीय निवेदन कत व्यमय श्राद्धमिति ॥ १९॥ 
अनु ०--दूसरे दिन दुबारा निमन्त्रण दिया जाता है ॥ १२॥ 
तृतीयमामन्त्रणम्‌ ॥ १३ ॥ 
आमन्त्रणमाह्ानं भोजनकाले सिद्धमागम्यतासिति तत्ततीय सवति ॥१३॥ 
अनु ०--3सी दिन ( भीजन तैयार हो जाने १२, भोजन के समय ) तीसरा 
निमन्त्रण दिया जाता है ॥ १३ ॥ 
त्रिप्लायमेंके श्राद्धमुपदिशन्ति || १४ ॥ 
न केबल निवेदनमेव त्रिभवति। कि तहिं यच्च याबच्च श्राद्धे तत्सव 
त्रिरावत्यमित्येके मन्यन्ते | अन्न पक्षे होमभोजनपिण्डानामप्यावृत्तिस्तस्मिस्ने- 


उपराह ॥ १४॥, 
अनु>--कुछ धमशों का मत है कि शाद में प्रत्येक कर्म तीन बार किया जाना 
चादिए | १४ ॥ 
यथाप्रथममेव॑ द्वित्तीयं तृतीयं च ॥ १५ ॥| 
बेन प्रकारेण प्रथमन्नाद्ध' तथंव द्वितीय॑ दतीय च कर्तव्य म )। १५ ॥ 


१. यद्वा वो बृद्ों आश्योड्रव्यकृशीडवि | द्रव्यक्षशोडप्यवद्धोडपीति इति पाठ: च०१० 
ख ष्च्र 


द्वितीय: प्रश्न: ३१२१ 


अनु०--जिस प्रकार प्रथम श्राद के समय कर्म किये जाँय उसी विधि से दूसरे और 
तीसरे वार भी उन कर्मों की आवृत्ति को जाय || १५ ॥ 


सर्वेषु वृत्तेषु स्वंतस्समवदाय शेषस्यग्रास वराध्य प्राश्नीयाद्य 
थोक्तम्‌ ॥१६॥ 


सबचपु श्राद्ध पु त्रिष्वपि वृत्तेपु समाप्तपु सबतखयाणां श्राद्धानां य ओद- 
नशेपस्ततस्समवदाय ग्रासवराध्य प्राश्नीयात्‌ यथोक्त गृह्म' उत्तरेण यज्जुषा शेषस्य 
आसवराध्य प्रइनीया? दिति। तत्र प्रयोग: 'पूवर्ुनिवेदनम्‌ | तद्गत्‌ परेथ 
प्रावर्भोजनकाले आमनन्‍्त्रणं-सिद्धमागस्यतासिति | वतों होमादिपिण्डनिधाना- 
न्तमेकेकमपतृज्य ततः: स्वतस्समवदाय ग्रासावराध्यस्य' प्राणे निविष्ठे! ति 
प्राशनमिति ॥ १५ ॥ 

अनु “--जब सभी क्राद्धों में (तीन बार) कर्म कर लिए जाँय तब सभी तीनों 
श्राद्दों से न्‍प्न लेकर एक छोटे ग्रास भर अन्न गह्मसूत्र में बतछायी गई विधि के 
अनुसार खाए ॥ १६ ॥ 

उदीच्यवृत्तिस्त्वासनगतानां हस्तेषूदपात्रानयनत्तम्‌ ॥॥ १७ ॥ 
प्रागुदख्यो विभजते हंसः क्षीरोदक॑ यथा। 
विदुपां शब्द्सिद्धधथ सा नः पातु शरावती ॥? 

इति वेयाकरणा: । तस्थाः शरावत्या उदक्तीरवर्तिन उदीच्या: | तेपां वृत्ति- 
राचार आसनेपुपविष्टानां त्राह्मणानां हस्तेपूदपात्रादध्यपात्रादादायाउध्येदान- 
मिति ।* पितरिदं तेड्ध्यम्‌ , पितामहेदं तेडघ्यं, प्रपितामहेदं तेडध्यंमिति मन्तरा 
आइवछायनके”। यद्प्युदीच्यवृत्तिरित्युक्त, तथापि प्रकरणसामर्थ्यात्‌ सर्वेषामपि 
सबति ॥ १७॥ 

अनु०--उच्र के छोगों में यह प्रथा है कि वे आसन पर बैठे हुए ब्राह्मणों के 
हाथ में बलपात्र से जल लेकर रखते हैं ॥ १७ ॥ 

“उद्प्नियतामग्नी च क्रियता' मित्यामन्त्रयते || १८ ॥ 


होमकाल डद्प्रि यतामग्नों च क्रियतामि? त्यनेन मन्त्रेण त्राह्मणानासन्त्र- 
यते । मन्त्रे' 'अधीष्टे चे” ति छोटग्रत्यय: ॥ १८ ॥ 


१, आ० प०ण० २१, ९ २. पूवचनवावरेभ्यो निवेदन, इति च० पु० | 
३. 'प्राणे निविष्टोष्मतं जहोमि ब्रह्मणि मे आत्माइ्मतत्वाय” इति मन्त्र: | 


धअमुष्म स्वधा नम इति ग्रह्मयोक्तेन प्रकारेणाष्य व्यात्‌! ततस्तिलान भाद्ध भुगी 
विकिरेत्‌, इति अधिकः पाठो घ० ४० पुस्तकयो: | 


प, आश्व० 2० ४. ८. ३.। वि 
६. पा० सुू० ३. ३. १8६. ( ) कुण्डलान्तगतो भागः घर० पुस्तक प्यवास्ति। 
२१ आ० घर 


३४२ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


अनु? -होम के समय (जो ब्राह्मणों को भोजन कराने के ठीक पहले किया 
जाता है) 'उद्ल्रयतामग्नी च॒ क्रियताम! मन्त्र से ब्राह्मणों को अमिम्रन्त्रित किया 
जाता है ! (मन्त्र का अर्थ है कि (इस सिद्ध अन्न से अंश निकालने को तथा अग्नि 


में हवन करने की आप लोग अनुमति प्रदान करें) | १८॥ 
'काममुदिभ्नि य्तां काममग्नो च क्रियता'मित्यतिसृष्ट उद्धरेज्जुहुयाच॥ १९॥ 


अथ ब्राह्मणाः काममुद्भ्रियतां काममग्नो च॒ क्रियतामित्यतिस् जेयु: अनुजा- 
नीयुः | तश्चातिस॒ष्ट उद्धरेज्जुहुयाच्च | उद्धरणं नाम ब्राह्मणाथ पकवादलन्नादन्य- 
स्मिन्‌ पात्रे प्रथक्रणम्‌ | तत्सूत्रकारण ज्ञापितमष्टाकाश्राद्ध ॥ १९ ॥ 

अन०-ब्राक्षणों के ) 'अपनी इच्छा से अन्न को निकार कर उसका हवन 
करो' (“कामबुद्त्रियतां काममग्नी च क्रियताम! (इस प्रकार अनुमति देने पर) अन्न 
को अलग निकाले और हवन करे || १९ ॥। 

इवभिरपपात्रश्व श्राद्धस्य दर्शनं परिचक्षते ॥ २० ॥ 

( श्वभिरिति बहुबचनात्‌ ग्रामसूकरादीनां वाहशानां ग्रहणम्‌ | ) अप- 
पात्रा: पतितादय:, प्रतिक्षोमादयश्थ | ते: श्राद्धस्थ दशन परिचश्नते गहन्‍्ते 
शिष्टा: | अतो यथा ते न पर्येयुस्तथा' परिश्रिते कत््यमिति ॥ २० ॥ 

अनु ० -- कुत्ते और पतित आदि अपपान्न यदि श्राद्ध कम देखते हैं.तो उस 
श्राद्ध कर्म को निन्दित माना जाता है ॥ २० ॥ 


दिवित्रर्शिपिविष्ट: परतल्पगाम्यायुधीयपुत्रश्शूद्रोत्पन्नो ब्राह्मण्या- 
मित्येते श्राद्ध भुल्नानाः पंक्तिदूषणा भवन्ति ॥ २१ ॥ 


*ड्विवन्नदिवतन्री र्वेतकुठ्ठी । शिपिविष्ट: खलतिः । विवृतशोफ इत्यन्ये | परतल्प- 
गासी यः परतल्प गत्वा अकृतप्रायश्चित्त:ः तस्य ग्रहणम्‌ । आयुधीयपुत्र: क्षत्रिय- 
वृत्तिमाश्नितों य आयुधेन जीवति त्राह्मण: तस्य पुत्र: | शद्रेण 'त्राह्मण्यामुत्पन्न 
5चण्डालः । न तस्य प्रसद्भ: । त्राह्मणान्‌ त्रद्मविद? इत्यक्तत्वात्‌ | तस्मादेव व्या- 
ख्ययमू-क्रमविवाद यः शटद्रायां पृथमुत्पाद पश्चात ब्ाह्मण्यामत्पयादयति तस्थ पत्र 
.शद्रोत्पन्नो त्राद्मण्यामिति | सहि पिता झद्रः सम्पन्न: | श्रयते हि तज्जाया _ 
जाया भवाति यदम्या जायत पनारि! ति। स्मयते च-- 

यदुच्यत द्िजाताना झाुद्भाद्रपरिग्रह: 
न तन्‍्ममस सतत यम्मात्तव्राउयं जायते स्वयम ॥! इति । 
मल मज मल नम कब कि क आर लि फट व 7400 :$ कै # 6:60 5707 मशीन 
१. परशभ्रतन शत, क० च० पु० | २. श्षित्री० म श्विन्री कुष्टी ० इति घ्र० पु०। 
३. ८० धा० ७. ३, १२. ४. या० स्मु० १, ५७, 


द्वितीय: प्रशन:- 2२ 


न्प्प 


पते श्विव्यादव: श्राद्ध भ्ुद्लानाः पहितक्त दूपयन्ति | अतस्ते न भोज्यां 
इति ॥ २१॥ डे 
.. अन०--छैत कुष्ठ के रोगी, गंजे सिर वाला, दूसरे की पत्नी से मैथुन करने 
बाला, क्षत्रिय का कर्म करने वाले ब्राह्मण का पुत्र, ऐसे ब्राह्मण का ब्राह्मणों से 
उत्पन्न पुत्र जो पहले झूद्रा पत्नी से विधाह करके शूद्र वन गया हो श्राद्ध में भोजन 
करने पर पांड् को दूषित करते हैं ॥। २१ | 
त्रिमघुर्तितुपर्णात्षिणा चिकेतश्रतुर्मेघ: पश्चा सिर्ज्येठसामिको वेदाध्या - 
व्यनूचानपुत्रः श्रोत्रिय इत्येते श्राद्धे भुझ्ाना: पडगक्तिपावना भवन्ति ॥२२॥ 


मधुवाता ऋतायत? इत्येप छूचः त्रिसम॒धु:। तत्र हि प्रत्यच॑ त्रयो सथुश- 
व्द।ः | इह तु तदक्ष्यायी पुरुषस्लिमधुः | त्रिसुषण:ः चतुष्कप्दा युवतिः सुपेशा 
इत्यादिकरतचों वबाहबृच: | अन्ये तु तंत्तिरायके “ब्रह्ममंतु मा! मित्यादयः त्रयो- 
' इनुवाका इत्याहः | तत्र हि थे इमं त्रिसुपणमयाचितंत्राह्मणाय दषयादिःति श्रयते 
आसहसख्रात्‌ पहक्ति पुत्रच्ती!ति च। पूववत्पुरुष वृत्ति:। त्रिणाचिक्रेत: नाचि- 
केताउग्निवह्मोए शाखास विधीयते “तेत्तिरीयके, कठवल्लीपु, झतपथे च | तं थो 
बेद सन्त्रत्नाह्मणन सह स त्रिनाचिकेतः साचिकेताग्नेस्श्र तेत्यन्ये | विरजाबुका- 
ध्यायीत्यन्ये, 'प्राणापानेत्यादि। चतु में घ: अद्बम धः,स व घः, पुरुपसे घ:, पितू से घ 
इति चत्वारों मेधा: | तद॒ध्यायी चतुर्मंधः | चतुणा यज्ञानामाहतत्वन्ये । पद्च्राम्नि 


२ 





१. इतः पूव षछीपतिः वषछी झूद्गकन्या अदत्ता रजस्वला च वपली तस्याः पतिः 
. निषिद्धद्रव्यविक्रेता तिलकम्बलर्सविक्रेता | राजभृत्यः राशस्सकाशात्‌ भ्रतिं वेतनं गरह्माति 
स राजभत्यः || ब्राह्मण्यामेबोत्यन्नस्सन्‌ यस्योत्यादयिता सन्दिग्वः स तदुत्पन्न एवेति । 
शिपिविष्ठादयः भ्राद्धे भुजानाः,* इति पाठों घ. पुस्तके | 
२. मधु वाता ऋतायरे, मधु नक्तमुतोषसि, मधुमान्नो वनस्पति: ( ते, सं. ४. २. 
६. ) इति तित्नः ऋचः त्रिमघु 


३. चतृष्कपर्दा युवत्तिः, एकस्सुपर्णस्समृद्र म्‌ , सुरर्ण विप्रा,, इदि तिखः ऋचः ( ऋ:. 
सं, ८. ६, १६.) 


४. ब्रह्ममेतु माम्‌, व्रह्ममेधया, ब्रह्ममेघवा, ते, आ. (महानारायणोयनिषदि,) ( ३८, 
३९, ४० ) इति त्रयोडनुवाका: त्रिसुपर्ण: | 


०, तेत्तिरीयके, ब्राह्मणे तृतीयाष्व्के एकादशी प्रपाठक आग्नातः | कठोपनिपदि प्रथ- 
मादिन्रिषु वल्लीपु, शतपथे | 


5. नाचिकेत,ग्नेन्निश्रेतेत्न्ये, इति, च. पु. 
७, प्राणापानव्यानोदानसमाना भे शुध्यन्तां ज्योतिरद॑ बिरणा विपाप्मा भूयास 
पु / ब्ि 
स्वाहा, ( ते. आ, (महाना, ) ९५. ) इत्यादि: बरजानुवाकः | 


३२५ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


सभ्यावसथ्याभ्यां सह। पत्चानां काठकाग्नीनामध्येता वा। ज्येष्टसाम 
तलवकारिणां प्रसिद्ध उदु त्यं, चित्रमित्येतयोर्गीवम्‌ | तद्गायतीति ब्येष्टसमाग: । 
ज्येप्रसामिक इति पाठे ब्रीह्मादित्वात ठन्‌ । वेदाध्यायी स्वाध्यायपर:। अनूचा- 
नपुत्र: त्रविद्यपुत्र: | श्रोत्रिय इत्यपि पठन्ति | तदादराथ द्रष्टन्यम्‌। एते श्राद्ध 
भुझ्नाना: पडाक्ति शोधयन्ति। वेदाध्यायीत्यस्याइ्नन्तरमितिशव्द॑ पठन्ति । 
सो5्पपाठ: । एतेन पद्चाग्नीत्यविभक्तिकपाठो व्याख्यातः ॥ २२ ॥ 
अनु०--भधुवाता ऋतायते' आदि तीनःतीन वार मध शब्द से युक्त वेद 
की तीन ऋचाओं का अध्ययन करने वाला, तीन बार सुपर्ण शब्द से युक्त वेद के 


अंश का शान रखने वाला, तीन बार नाचिक्रेत अश्न का चयन करने वाला 
(अश्वमेघ, पुरुषमेध, सवमेघ, पितृमेघ) चार यज्ञों पर उपयोग में आने वाले मन्हत्री 
का ज्ञान रखने वाला, पाँच अग्तियों को प्रज्वलित रखने वाला, ज्येष्ट साम का 
शाता, देनिक अध्यवसाय करने वाला, अड्डों सहित सम्पूर्ण वेद का अध्यापन करने 
में समय ब्राह्मण का पुत्र, तीन विद्याओं के ज्ञाता का पुत्र तथा श्रोत्रिय--ये भाद्ध में 
खाने पर पंक्ति को पवित्र करते हैं ॥ २२ ॥ 


न च नक्त श्राह़' कर्वीत ॥ २३ ॥ 


अथाउट्टमः पटल; 
विलयन मथितं पिण्याक॑ मधु मांसं च वर्जयेत्‌ ॥ १ ॥ 
विलयनं॑ नवन्ीतमछमस्‌ | यस्य दध्नो हस्तादिना सन्धनमात्र' न जलेन 
मिश्रणं तन्‍्सथितम्‌ तथा च नेघण्टुकाः 
'तक्र ह्यदश्विन्मथितं पादाम्व्वधोम्यु निजेलमि' ति | 
यन्त्रपी डिवानां तिछानां ऋल्‍कः पिण्याकम । मधुमांसे प्रसिद्धे मांसमप्रति- 
पिद्धमपि | एतट्ठटिल्यनादिकं बजयेत ॥ १ ॥ 
' अनु०--नवनीत, हाथ से मथा गया दधि, पंसे गए तिलों का पिण्ड, मधु 
और मांस का वर्जन करना चाहिए. ॥ १ ॥। 
कृष्णधान्य श॒द्रान्नं ये चान्येइनाइ्यसम्मता: ॥ २ ॥ 
क्ृष्णधान्य मापादि॥ न कृष्णा ब्रीहयः । श॒द्रान्त पकचमपकेक च | ये चान्ये5- 
नाश्यत्वेनाभोज्यत्वेन सम्मताः तांत्थ वजयेत्‌ ॥ २॥ 
अम०-काले रंग के उड़द आदि अन्न, श॒द्र द्वारा दिया गया पकाहुआ या 
कच्चा अन्न अथवा दसगे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न, जिसका अन्न 
खाने योग्य नहीं माना जाता, वर्जित है ॥ २ ॥ 


“अहविष्यमनृतं क्रोध येन च क्रोधयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अहविष्य॑ कोद्रवादि अनूतं मिथ्यावचनम्‌ | क्रोध: कोपः: येन च कृतेनो- 
क्तेन वा पर क्रोधयेत्‌, तच््च बजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
॒_्नु०--(कीदी आदि) यन्न थेंन दिया जाने योग्य अन्न, असत्यवचन, क्रोध 
चथा दूसरे को कुपित करते वाले वचन का वजन करे ॥ ३१॥ । 


स्मृतिमिच्छन्‌ यशो मेघां स्वर्ग पुष्टि द्ादशेतानि व्जयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

स्प्रतिरधिगतस्य स्मरणम्‌ | यश्यः स्यातिः | सेधा प्रज्ञा | द्वादशेतानि विलूय- 
नादीनि वजयेत्‌ स्थृत्यादिकमिच्छन्‌। पुनवजयेदिति गुणा्थोउनुवादः स्प्र॒त्या- 
दिक फल विधातुम | द्वादशैतानीति वचन विल्यनादेरपि परिग्रहाथम्‌ , अहबि- 
प्यादिकभेवानन्तरोकतं मा ग्राहीदिति ॥ 9 ॥ 





१, अमग्को, २. का. वे. ५३. 
. कुछत्थांदि इति घ. च. पुस्तकयोः, कृष्णकुछ त्थादि, इति झू. पु 
. अह्विष्य!मित्यादि 'वर्जये? दित्यन्तमेकसूत्र कः पुस्तके परम । 


नए ल्‍५णी - 


३२६ आपस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


नु०-उत्तम स्मृति, यश, बुद्धिमत्ता, स्वर्गीय घुख और समृद्धि की इच्छा 
रखने वाला इन बारह वस्तुओं और कर्मा का वजन करे || ४ || 


अधोनाभ्युपरि बास्वाच्छाद्य त्रिषवणमुदकमुपस्पुशन्ननग्तिपक्ष- 
वृत्तिरच्छायोपगतस्थानास निकस्संवत्सरमेतदबत चरेदेतदष्टाचत्वारिश- 
त्सस्मितमित्याचक्षते ॥ ५ ॥ 


अधोनाभ्युपरि जान्वाच्छाद्रेति व्याख्यातम्‌ ( १. २४. ११ ) त्रिषवर्णं त्रिपु 
सबनेषु प्रातमध्यन्दिने सायमिति उद्कसुपरप्ठशन्‌ स्नान कुबनू। अनग्निपवच- 
वृत्ति:, वृत्तिः शरोरयात्रा, सा अग्निपक्वेन न कायो । अग्निग्रहणात्‌ कालपक्ब- 
स्याउउम्रादेरदोषः | अच्छायोगपतः छायामनुपगच्छन्‌ | स्थानासनिकः स्थान्ा- 
सनवान्‌ | दिवास्थानं रात्रावासनं न कदा चिच्छयनम | एठत्‌ 'बिलयन 
मथित' मित्यारभ्याउ नन्‍्तरसुक्त संवत्सर ब्रत॑ चरेत्‌। एतदूवतमष्टाचत्वारिंशठ्प 
साध्येन ब्रह्मचारित्रतेन सम्सितं सदर्श यावत्तस्थ फल तावद्स्यापीत्याचक्षते 
धरज्ञा:। न केवल स्मृत्यादिकमेव प्रयोजनमिति | 

अपर आह--विलयन मथित' मित्यादिक ब्रतान्तरं स्मृत्यादिकासस्य | 
दाम त्यादिकं पु सम्सितं त्रवसिति | एतच्च त्रह्मचारिणो ग्रहस्थस्य च 
भवति | 


तथा च बोधायनः-- 


)अष्टाचत्वारिंशत्सम्मितमित्याचक्षते तस्य सल्क्षेप: संव॒त्सरः । त॑ संवत्सर- 
मनुव्याख्यास्याम:--स यदि ब्रह्मचारी स्यान्नियसेव प्रतिपयत | अथ यद्याप 
त्रह्मचारी स्थात्‌ केशाइमश्रुलोमनखानि वापयित्वा तीथ गत्वा स्नावे- 
त्यादि ॥ ५॥ 

अनु८--ऐसा बरू धारण करे जो नाभि से नीचे से लेकर घुटने के ऊपर तक 
पहुँचता हो, प्रातःकाछ, मध्याह्न तथा सन्ध्या समय स्नान करे, ऐसा अन्न खाये जो 

अग्नि पर न पकाया गया हो, कभी छाया में न रहे, दिन में खड़ा रहे, रात्रि को बैठे 
रहे, इस ब्रत को एक वर्ष तक करे | घर्मज्ञों का वचन है कि इस ब्रत का उतना 
ही फल होता है व्तिना अड़ताल्स वर्ष तक निरन्तर ब्रह्मचय का फल होता है ॥५॥ 


नित्वश्राद्वम ॥ ६ ॥ 


हे न कर 5 6 
अधाड्हरहः कठेव्य श्राइ्टमुच्यते | तरत नित्यश्रा्डसिति नाम ॥ ६ ॥ 
अनु०--अत्र नित्य थ्राद्ध की विधि का विवेचन किया जाता है । ६॥ 





१. नेदमद्योपलम्बमानद्रीधायनीये घमंसूत्र उपलम्धते | 


द्वितीय: प्रशनः १२७ 


... बहिग्रमाच्छुचयः छुची देशे संस्कुवंन्ति | ७ ॥ 
तत्नित्यशाडं बहिम्ोमात्कतेव्यं तस्थाउन्नसंस्कारः शुचो देशे अन्न संस्कृवेन्ति | 
शुचय इति वचनसाधिक्याथम । आर्या: प्रयता इति पृवेसेव प्रायत्यस्य विहि- 
तत्वात्‌ | ७ ॥| 
अनु०- गाँव से बाहर पवित्र स्थान पर पविच्र व्यक्ति इस प्रयोजन से अन्न 
पकाते हैं ॥ ७ ॥ 
तत्र नवानि द्वव्याणि ॥ ८ ॥ 
तत्र नित्यश्राद्ध द्रव्याणि नवान्येव ग्राह्माणि ॥ ८ ॥| 
कानि पुनस्तानि ? 
अनु०--नित्य भ्राद्ध में नी द्रव्य ग्रहण किये जाते हैं || ८ ॥ 
येरत्रं संस्क्रियते येषु च भुज्यते ॥ ९ ॥ 
यर्भाण्डेरन्न॑ संस्क्रितते येपु च कांस्यादिपु भुज्यते तानि नवानीति ॥ ९ ॥ 
अनु०--उन्हीं से अन्न तैयार किया जाता है और उन्हीं पान्नों में अन्न खाया 
जाता है ॥ ९ ॥ 
तानि च भुक्तव:द्भायो दद्यात्‌ ॥ १० ॥ 
तानि भाण्डानि कांस्यादीनि च भुक्तवद्धयों ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌। एवं प्रत्य- 


हम्‌ ।। १० || 
अनु०- उन पात्रों को भोजन करने वाले ब्राह्मणों को दे देना चाहिए || १० ॥ 


समुदेतांश्व भोजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
समुदेतवचरन गुणाधिक्याथम्‌ ॥| ११ ॥ 
अन्नु ०--्षमी उत्तम गुर्णों से युक्त ब्राह्मणों को मोजन करावे ॥ ११ ॥ 
न चाञतदगुणायोच्छिए्ठं प्रयच्छेत्‌ ॥ १२ ॥ 

भाण्डेषु यत्‌ सुक्तशिष्टं तदिहोच्छिष्टम्‌ | तद॒प्यतद्गुणाय भरुक्तवतां ये गुणा- 
स्तद्रहिताय न दद्यात्‌ तद्गुणायंव दद्यादिति' ॥ १२ ॥ ॥ ु 

अनु०--उस अन्न का जो अंश पात्रों में शेष बचा हो उसे किसी ऐसे ब्राह्मण 
को न खिलावे जो गुणों में उन ब्राहक्षणों से हीन हो ॥ १२ ॥ 

एवं संवत्सरम्‌ ॥ १३ ॥ 
एबमेतन्नित्यश्राद्धं संचत्सर कतेठयमहरह: ॥ १३ ॥ 
अनु०- इस प्रकार एक वर्ष तक प्रतिदिन भ्ाद्ध करे ॥ १३ ॥ 


१. तदलामे एताति भुक्त वद्धयो ददाति उच्छिष्टानि भाद्धे भ्रक्तवद्धय एवं दबात्‌ । 
इत्यधिकं घ० पुस्तके | 


३२८ आपस्तम्बधसंसूत्रम्‌ 


तेषामृत्तमं लोहेनाजेन कार्यम्‌ ॥| १४ ॥ 

तेषां संवत्सरस्थाउह्मां उत्तममहस्सम प्रिदिनम्‌ । छोहेन छोहितवर्णन अजेन 
श्राद्ध कतेब्यम्‌ । दृश्यते चाप्यन्यत्राउस्मिन्नथं छोहशब्दः-' लोहस्तूपरों भवत्य- 
प्यतूपरः क्ष्णसारज्ञो छोहितसारज्गे वे!ति। चमकेषु च भवति “श्याम च मे 
लोह च म? इति ॥ १७४॥ 

अन्‌०--इनमें अन्तिम श्राद्ध छाछ रंग के बकरे की बलि के साथ करे ॥ १४॥ 

मानं च कारयेत्पतिच्छन्नम ॥ १५। 

मानं धि््ण्वं वेदिका । हृश्यते हि मिनोतेरस्मिन्न्थ प्रयोग: अग्रेणाउ5स्तीप्र 
चतुर उपल्लार्ब विसितं विभिन्‍्वन्ति पुरस्तादुन्नत॑ पश्चान्निनुतमिःति। स एवा' 
यमुपसगरहितस्य प्रयोग: । त॑ सान॑ कारयेत्‌ कमेकरे:, प्रतिच्छन्नं च तद्धवति 
तिरस्करिण्यादिना । इद्मपि ग्रामादूबहिरेव ॥ १५ ॥ 

अनु०--छिपाकर ( तथा गाँव से बाहर ) एक बेदी बनवावे || १५ ॥ 

तस्योत्तरार्ध ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

तस्व सानस्योत्तरस्मिन्नध ब्राह्मणा भोजयितव्याः ॥ १६ ॥ 

अनु०--उसके उत्तर के आधे भाग में ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ १६ ॥ 
'उभयान्पश्यति ब्राह्मणांश्व॒ सल्लानान्माने च पित॒नित्यपदिशन्ति ॥१७॥ 

तस्यवं कृतस्य कमणो सहिम्ना उभयान्‌ पश्यति, कांग् कांश् तराह्मणवस् 
ठ्जानाव्‌ तस्मिन्नव च माने पितन्‌ यथा व्राह्मणान्‌ भुश्धानान प्रत्यक्षेण पश्यति 
तथा माने समागतान्‌ पिवनपि प्रत्यक्षेण पर्यतीत्युपदिशन्ति घर्मज्ञाः ॥१७। 

अनु०--धर्मज्ों का कथन है कि इस प्रकार वह भोजन करते हुए ब्राह्मणों को 
तथा उस वेद्ी पर बेठे हुए पितरों को- दोनों को ही देखता है ॥| १७॥ 

कृताकृतमत ऊध्वम्‌ ॥ १८ ॥ 


अत उच्च मासश्राद्ध क्रियताम्‌ , मा वा कारे | अकरण5पि न प्रत्यवाय 
इंव ॥ १८॥ 


कि अनु०--उसके बाद प्रत्येक मास में श्राद्ध करे अथवा विल्कूठ ही भथाद्ध न 
॥ १८ ॥ | 


श्राद्धेत तृप्ति निवेदयन्ते पितर: ॥ १९ ॥ 
हि यस्मादन्त्येडदनि यदशनमुपगच्छन्ति तच्छाड़ न तृप्ति हि वेद्यस्ते ज्ञा- 
पयान्त कवारम्‌। तस्मात्‌ तत्‌ कृताकृतमिति ॥१९॥ 


१. लोहेन इति घ. पु. २, ते सं, ४, ७, ५. “अग्नाविष्णू सजोषसा” 
इत्याथा एकादशानुवाका: चमका इत्युब्यन्ते वचमे? शब्द्श्ग्त्वित्‌ | 


द्वितीय: प्रइन: ३२९ 


अनु०--अन्तिम दिन वेदी पर उपस्थित हो कर पितृगण श्राद्ध से तृत्त होने की 
सूचना देते हैं || १९ ॥ 
अथ पुष्टिकामस्थ प्रयोगस्तिष्येणेत्यादिरुच्छिष्ट दद्युरित्यन्त एकः । 
तिष्येण पुष्ठिकाम: ॥ २० ॥ 
अनु०--जो समृद्धि चाहता हो वह तिष्य नक्षत्र में--॥ २० ॥ 
इत्यापस्तम्बधसंसूत्रे ह्वितीयप्रश्नेडटाद्शी कण्डिका ॥ १८ ॥ 





गोरसप॑पाणां चूर्णानि कारयित्वा ते; पाणिपादं प्रक्षाल्य मुख 
कर्णो प्रावय च यद्वातो नाउतिवाति तदासनोड्जिनं बस्तस्य प्रथमः 
कलल्‍पो वाग्यतो दक्षिणामखों भज्जीत ॥ १ ॥ 


पष्टिकास: पुरुषो वक्ष्यसाणं प्रयोग छुर्यात्‌। तिष्येण 'नक्षत्रे च छुपी 
स्‍्यधिकरण दुतीया | तिप्ये नक्षत्रे गाराणां सपंपाणां चृूणोनि कर्मकरः कारयंत्‌ | 
कारयित्वा तच्चूण्णः पाणी पादों प्रक्षाल्य मुर्ख कर्णा च प्रक्षाल्य चूणशेप॑ प्राश्ती 
. यात्‌ । प्रास्येदिति पाठे प्रास्येत्‌ विकिरेत । एतावतू प्रतितिष्य॑ विशेषक्षत्यम । 
परं तु प्रत्यहं कतव्यम्‌ | प्राइय च यदासनं बातों नातिबाति अधो नातोत्य 
वाति तदासनस्ताइ्शासनः भ्रुद्जीतेति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । तत्न वस्ताजिन- 
मासनं स्यादिति झुख्य कल्प: ! वाग्यतों दक्षिणां दिशममिमुखों क्ुज्जीत || १ ॥ 

अनु ०-- सफेद सरसों पिसवाकर उसे हाथों, पेरों, कार्नों तथा झुंद्द के ऊपर 
पोतवाये और शेष चूण को खाब | यदि वायु तेज न बहती हो तो चुपचाप दक्षिण की 
“ओर मुख करके किसी आसन पर बेंठ कर खाए और यथासंभव आसन बकरे का 
चम होवे ॥ १ ॥ 


अनायुष्य॑ त्वेबंमुखस्यथ भोजन मातुरित्युपदिशन्ति ॥ २ 


यदेवंमुखस्य दक्षिणामुखस्य भोजन तत्‌ भोक्तुयो माता तस्वा अनायुष्यमना 
चुष्यकरमिति धसक्षा उपदिशन्ति | तस्मान्माठ्मता नतदूततं कार्यमिति | 

अनु०--किन्तु शास्त्रज्ञों का कथन है कि जो व्यक्ति इस श्राद्ध में इस प्रकार 
दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करता है उसकी माता की भायु कम हो जाती 
है॥२॥ 

ह औदुम्वरश्नससः सुवर्णनाभ: प्रशास्त: || ३ ॥ 





१. पा. सू, २. ३. ४५. 


३३० आपस्तम्बधर्मसूत्रम्‌ 


चमु भक्षणे | यत्र चम्यते स चमसो भोजनपान्नम्‌ । औदुम्बरस्ताम्रमयः 
सुवर्णन मध्येडलकतस्स प्रशास्तः प्रशस्तो भोजने ॥ ३ ॥ 

अन्नु०--इस अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला चमस ताँबे का हो और उसका 
मध्य भाग सोने से अलंकृत हो, इस प्रकार का चमस भोजन के समय उत्तम 
होता है॥ ३॥ 


नचान्येनाउपि भोक्तव्यम्‌ || ४ ॥ 
नचान्यनोपि कतुः पिन्नापि तत्र पत्रे भोक्तव्यम््‌ | अपिर्धात्वार्थान॒वादी । 
भोक्तव्य इति पुंलिड्नपाठेउप्येष एवा्थ: ॥ 9 ॥। 
अनु०--उसमें कोई दूसरा व्यक्ति भी भोजन न करे ॥ ४ ॥| 


यावदगस सच्नयन्नस्कन्दयन्नाइपजिहीताइपजिहीत वा कृत्स्मं ग्रा्स 
ग्रतति सहाद्भष्टठमू ॥ ५॥ । 
यावदेच सक्ृत्‌ ग्रसितुं शक्यं तावदेव सन्नयन्‌ पिण्डीकुबन्‌ | अस्कन्दृयन्‌ भू- 
सावन्नलेपानपातयन्‌ कतन गआासं ग्रसीतेत्यन्वयः । सहाहुः्ठमास्थेडपि ग्रासग्रवेशे 
यथाडुग्चोडप्यनुप्रविशति तथा सर्वानेष ग्रासानुक्तेन प्रकारेण ग्रसति असतो मध्ये 
क्रियान्तरविधि:-नाउपलिहीत सोजनपात्र सब्येन पाणिना स बिमुख्ेत्‌। अप- 
जिहति वा विमुखेद्ा । किमर्थमदिम्‌ यावता न प्रकारान्तरं सम्भवति, सत्य, 
प्रकमात्तु नियम्यतः इति न्‍्यायेन य एवं कार: प्रथमे भोजने स एवा55न्ता- 
दनुष्ठातव्य इत्येबथमिदम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु०--जितना आस एक बार में खा सके उतने अन्न का पिण्ड बनावे, उसमें 
से थोड़ा भ अन्न भूमि पर न गिरने दे, भोजन "ान्र को बाएँ हाथ से न छोड़े, 
अथवा उसे बऐ हाथ से छोड़ भी सकता है। उस सम्पूर्ण आरास को अगूठे को मुख 
में डालते हुए एक ही बार में निगल जाबे ॥ ५ ॥ 
न च मुखशब्दं कुर्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
भोजनद्शायासिदस्‌ । एयमुत्तरम्‌ )। ६ ॥ 
अनु०-- ऐसा करते समय मुख से किसी प्रकार का शब्द न करे ॥$ ॥ 
पाणि च नाथ्वधूनुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
पाणिरत्र दक्षिण: ॥ ७॥ 
अनु 7--खाते समय अपने टाहिने हाथ को न हिलावे ॥ ७ ॥ 


आचम्य चोध्बों पाणी धारयेदाप्रोदकोमावात्‌ ॥ ८ ॥ 


स्वाउज्चम्त पाणी ऊध्यों धारवेत्‌ यावत्‌ प्रगतोदकौ झुप्कोदकी 
भवतः ॥ ८ ॥ हु 
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अन०--खा लेने के बाद आचमन कर अपने हाथों को तत्र तक उपर उठाये 
रखे जब तक हार्थों में लगा जल न सूख जाय ॥| ८ ॥ 
ततो5ग्निमुपस्पृशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
भुकत्वा नियमेनाग्निरुपस्पष्ट व्य: ॥ ९ ॥ 
अन्न ०- -उसके बाद अग्नि का स्पश करे ॥ ९ ॥ 
दिवाच न भज्चोताइन्यन्मलफलेभ्य; ॥ १० ॥ 


मूलानि कन्दाः | फल्ान्याम्रादीनि | तेभ्योड्स्यद्विवा न सुझ्लीत । तद्धक्षणे 
नदोंपः॥ *०॥ 

अनु ०--इस श्राद्ध के करते समय दिन में मूछ और फल के अतिरिक्त कुछ भी 
न खाए || १० ॥ 


थालीपाका नुदेव्यानि च वर्जयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


"तेन सर्पिप्मता ब्राह्मणं भोजये! दित्यादो त्राह्मणो भूत्वा न भ्रुद्जीत अनुदे 
इयानि च पितृभ्यों दवताभ्यश्व सक्ुल्पितानि च न भ्रुल्जलीत ॥ ११॥। 

अनु०--स्थालोपाक का तथा पितृगण या देवों के लिए संकल्पित अन्न का 
भोजन ने करे || ११ ॥ 

बे हम 
सोत्तराच्छादनइचेंव यज्ञोपवीतोी भुझ्लीत ॥ १२ ॥ 

उत्तराच्छादनमुपरिवास: । तेन यज्ञोपवीतेन यज्ञोपवीतं कृत्वा भ्रुल्जीत । 
नाउस्य भोजने “अपि वा सुत्रमेवोपवीताथ” इत्ययं कल्पो भवतीत्येके | समु- 
जचय इत्यन्ये || १२॥ 

अन०--उत्तरीय बस्त्र को बाये कन्घे के ऊपर तथा दाहिनी भ्रजा के नीचे ल्पेट 
कर भोजन करे ॥ १२ ॥ 


नंयमिक तु श्राद्ध स्नेहवदेव दद्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
यान्नयसन कतव्य मास श्राद्ध ; ततू स्नंहद्रव्ययुक्तमंव दद्यातू | न 
ठाष्कम । १३ ॥ 


अनु०-- नियम पूबक किये जाने वाले मासिक श्राद्ध में चिकनाई से युक्त भोजन 
देना चाहिए ॥ १३ ॥ 


तत्र विशेष:-- 
सर्पिमाप्मिति प्रथम: कल्प: ॥ १४ ॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु०--घी तथा मांस से युक्त भोजन सर्वोत्तम समझा जाता है ॥ १४ ॥ 


१२, आप, ०. ७, १५, 
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अभावे तैलं शाकमिति॥ १५॥ 
सर्पिषोड्भावे तैछ मांसस्याउभावे शाकम्‌ । इतिशब्दायच्चान्यदेव 
युक्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनु०--इन वस्तुओं का अभाव होने पर तेंछ और शाक से युक्त भोजन 
दे॥ १५॥ ह 
मधासु चाधिक श्राद्धकल्पेत सर्पिन्नाह्मणात्‌ भोजयेत्‌ ॥ १६॥ 


मचासु पूवपक्षेषपि श्राद्धविधानेन सपिमिश्रसन्‍्नं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌॥१६॥ 
अनु०-मधा नक्षत्र में अधिक ब्राह्मणों को श्राद्ध के नियम के अनुसार घृत 
मिश्रित अन्न का भोजन करावे [| १६ ॥ 


इत्यापस्तम्वघससूत्रवृत्तो द्वितीयप्रशने एकोनविंशी कण्डिका ॥ १९ ॥ 


मासि श्राद्ध तिलावां द्वांणंद्रोणं येनोपायेन शक्‍नुयात्‌ तेनोपयो- 
जयेत्‌ ॥ १ ॥ 


चेनोपायेनोपयोजयितुं शक्नुयात्‌ अभ्यज्षे, उद्वतने,मक्ष्ये, भोज्ये चेति तेनो- 
पायेन सासिश्राद्धो तिलानां द्वोणं द्रोणश्॒ुपयोजयेत्‌। तत्रेकैकस्य त्राह्मणत्य 
तिलानां द्रोणं द्रोणमुपयो जयितुमशक्यत्वात्‌ समुदितानुपयोजयेत्‌ । द्रोणंद्रीणमिति 
वोप्सावचन तु प्रतिमासिश्राद्धमुपयोजनाथमिति केचित्‌। अन्ये तु एवंभूताः 
प्रवल्ला: प्रयत्नेनाउन्विष्य भोजयितव्या इति ॥ १॥ 
अनु० - प्रत्येक मासिक भाद्ध पर एक द्रोण तिड जिस उपाय से संभव हो सके 
उस उपाय से खर्च करे ॥ १ ॥ 
समुदेतांश्व भोजयेन्न चाञतदगुणायोच्छि्ठं दद्य! ॥ २ ॥ 
व्याख्यातमिदम्‌ | दुद्युरिति बहुबचनं तथाविधकठबहुत्वापेक्षम्‌। वचन- 
व्यत्ययो वा ॥ ९ ॥। 
अनु२--सभी उत्तम गुणों से युक्त ब्राह्णो को भोजन करावे और उस अन्न के 
अपशिष्ट शंश को ऐसे ब्राह्मणों को न देवे जो गुण में उन ब्राह्मणों से हीन 
दोवें | २ ॥ 
अथ पुष्टिकामस्थवाउपर: प्रयोग जा पटछसमाप्तेः-- 
अन्‍मक- य्‌ पूर 2४ बडे ह ि 
उदगयन आपूयमाणयक्षस्येकरात्रमवराध्य॑मुपोष्य तिष्येण पुष्ठि- 
काम: स्थालछीपार्क श्रपयित्वा महाराजमिष्ठा तेन सर्पिष्मता ब्राह्मणं 
भोजयित्वा पृष्टचर्थन सिद्धि बाचयोत ॥ ३ ॥ 
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पष्टिकामः पुरुष एकरात्रावरक्षपवास कृत्वा उदगययन आपुयमाणपक्षस्य पूर्व 
पक्षस्य सम्बन्धिना तिष्येण तस्मिन्नक्षत्रे स्थाढीपार्क श्रपयित्वा 'महाराज॑ 
वेश्रवर्ण यजेत । आज्यभागान्ते महाराजाय स्वाहेति प्रधानहोमः ) स्विप्ठक्दा- 
दिजयादयः | परिपेचनान्ते तेन सर्पिप्मता स्थाढीपाकेन ब्राह्मणं भोजयेत। 
उत्तरविवक्षयेद बचनम | भोजयित्वा सिद्धि वाचयीत पष्टिरसित्वति ॥ ३ ॥ 
अनु० - समृद्धि चाहने वाला श्राद्धकर्ता उत्तरायण में तिष्य नक्षत्र होने पर, मास 
के प्रथम पक्ष में कम से कम एक दिन और एक रात्रि उपवास करके स्थादीपाक 
पकवावे और महाराज कुबेर के लिए भरपित करे, घृत मिलाकर उस अन्न से एक 
ब्राह्मण को भोजन करावे और पुष्टि अर्थ वाले मन्त्र का पाठ कराकर समृद्धि की 
शुभाशंसा करावे || ३ || 


एचमहरहरापरस्पात्तिष्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
एबमिद स्थालीपाकश्रपणादिसिद्धिचाचनान्तमदरह: कर्तव्यमापरस्मात्ति- 
प्यात्‌ यावदपरस्तिप्य आगच्छति ॥ ४ ॥ 
अनु ०--अगले तिध्य नक्षत्र के आने तक इस कम को प्रतिदिन करे ॥ ४ ॥ 
हो द्वितीये ॥ ५ ॥ 
हितीये तिष्ये प्राप्ते द भोजयेत | अन्यत्समानम । एव्मावत्तीयातू्‌ ॥ ५॥ 
अनु०--दूसरे तिथ्य दिन को दूसरे मास में दो ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥| ५ ॥ 
त्रींस्ततीये || ६ ॥ 
तृतोये तिष्ये त्रीन भोजयेदाचतुथात्‌ ॥ ६ ॥ 
अनु ०--तीसरे तिष्य दिन फो तीसरे मास में तोन ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥६॥ 
एवं संवत्सरमभ्युच्चयेन [। ७ ॥| 
एवसेतत्कर्स यावत्संव॒त्सर: पूर्यते तावत्‌ कर्तव्यम्‌ । ब्राह्मणभो जन चाड्भ्यु 
च्चयेन भवति । चतुर्थ प्रश्नति चत्वारः, पद्नमप्रभ्ृति पद्चेत्यादि ॥ ७ ॥ 
अनु०--इस प्रकार एक वर्ष तक यद्द कर्म किया जाता है और प्रत्येक मास में 
एक-एक ब्राह्मण की संख्या बढ़ाई जाती है || ७ || 
एवं कृते फलमाह-- 
महान्तं पोष॑ पुष्यति ॥ ८ ॥ 
महत्या पुष्टया युक्तो भवति ॥ ८॥ 


पर ते 
१. कुवेराय वेश्रवाणाय । मद्दाराजाय नमः ( ते. आर, १. ३१, ) इति मन्त्र वैश्- 
वण्स्थ महाराजपदेन सामानाविकरण्यात्‌ || 


३३७ आपस्तम्बधमंसूत्रम_ 


अनु०- इस प्रकार अत्यन्त समृद्धि की प्राप्ति होती है | ८ ॥ 
आदित एवोपबास: ॥ ९ | 
उपवासप्त्वादित एव पुष्ये भवतति । न प्रतिपुष्यम्‌ ॥ ९॥ 
अनु०--किन्तु उपवास केवल प्रथम दिन को किया जाता है ॥ ९॥ 
आत्ततेजसां भोजन वर्जयेत्‌ ॥ १० ॥ 
आत्ततेजांसि तक्रवाजिनादीनि | तानि नोपसुल्लीत ॥ १०॥ 
अनु०--उन वस्तुओं के भोजन का परहेज करे जिनमें तेज होता है ( जसे तक्र, 
दधि आदि )॥ १० ॥ 
भस्मतुषाधिष्ठानम्‌ ॥ ११ ॥ 
वजयेदित्येब ! भस्मतुषांश्व नाउघितिष्ठेत्‌ चाउ5क्रामेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु०--भस्म के ऊपर या भूसे के ऊपर न चले ॥ १९॥ 
पदा पादस्य प्रक्षाऊनमधिप्नानं च व्जेयेत्‌ ॥ १२॥ 
एकेन पादेन पादान्तरस्य प्रक्षाल॒न॑ अधिष्ठानं च वजयेत्‌ न कुयोत्‌ ॥१श॥ 
ल॒ु“--णक पैर से दूसरे पैर को न घोवे और एक पैर के ऊपर दुसरा पैर न 
रखे १२॥। 
प्रेद्ोलनं च पादयो: ॥ १३ ॥ 
ह्लोलनं दोलनमितस्ततश्चाठनम ॥ १३ ॥ 
अनु०--दोनो पैरों को न हिलावे | १३ ॥ 


जानृनि चाक््याघानं जद्भाया! ॥ १४॥ 
एकस्सिन्‌ जानुनि इतरस्या जद्भाया: अत्याघानमवस्थापनं च चजेयेन्‌ ॥१४॥ 
अनु०--एक धुट॑ने के ऊपर दूसरी जंघा को न स्थापित करे || १४ || 


भवश्च नखवादनः ॥ १५ ॥ 
स्पष्टम ॥ १५॥ ह 


अनु -- नखों से नखों को न रगड़े || १५ ॥ 
स्फोटनानि चाउकारणात्‌ ॥ १६ | 


चसन्धीनां स्फोटनानि वजयेत्‌ अकारणात कारण श्रमवातादि | बाद 
नम्फोटनानाति समासपाठेष्प्येप एवाथ; || १६ ॥ 
नु?--बिना कारण के अंगु लियों से आवाज न करे ॥ १६ ॥ 
यचान्यत्यरिचक्षते ॥ १७ ॥ 


यच्दान्यद्व उक्तव्यतिरिक्त तृणच्छेदनादि शिफ्राः परिचक्षते गहन्ते 
तदाप वजबत ॥ १७ ॥ 25 दा 
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अनु०--अन्य कर्मों को भी न करे जिनका निषेध किया गया है | १७ | 
योक्ता च धर्मयुक्तेषु द्रव्यपरिग्रहेष्‌ च ॥ १८ ॥ 
एकमश्दव्दोइनथक:ः । केचिन्नव पठन्ति | धर्माविरुद्धा ये द्ृव्यपरिम्रहस्तेपु 
च्व योक्ता उत्पादयिता स्थान्निरीहस्स्यात्‌ | १८ ॥ 
अनु०--धर्म के अनुसार द्रव्य का उपाजन करने में संलूग्न दोवे ॥ १८ ॥ 
प्रतिपादयिता च तीर्थ ॥ १९ ॥ 
तीथ गुणवत्त पात्र, यज्ञो वा । तत्र द्रव्यस्थाड्जितस्थ प्रतिपादयिता स्थात्‌ ।।१९ 
अनु०--योग्य व्यक्तियों या वस्तुओं के ऊपर घन व्यय करे ॥ १९ || 
यन्ता चाउतीर्थे यततो न भय॑ स्थात्‌ ॥ २० ॥ 
यन्‍्ता नियन्ता अप्रदाता अतीर्थ अग्रदाता च स्थात | यतः पुरुषादप्रदानेडपि 
न भय॑ स्थात्‌ । भयसम्भवे तु पिशुनादिभ्यों देयम्‌ ॥ २० ॥ 
अनु ०--किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई वस्तु न दे, जिससे उसे भर न हो ॥२०॥ 
संग्रहीता च मनुष्यान्‌ ॥ २१ ॥ 
अभ्रप्रदानप्रिययचनानुसरणादिभिमेनुष्याणां सह्य्रहणशील्स्स्थात्‌ ॥२१॥ 
अनु ०--अर्थ देकर तथा प्रिय बचन से मनुष्यों से मित्रता रखे ॥ २१ ॥ 
भोक्ता च धर्माविप्रतिपिद्धान्‌ भोगान्‌ ॥ २२ ॥ 
धर्माविरुद्धा ये भोगाः खक्‍चन्द्नस्वभायासेवनादय:ः, तेपां च भोगशील- 
स्थात्‌ ॥ २२॥ 
अनु ०--डन सुखों का भोग करे जो धर्म के द्वारा निषिद्ध नही हैं | २२ | 
एवमुभी लोकावमिजयत्ति ॥ २३ ॥ 
एवं महत्या पुष्टया युक्त उक्तप्रकारमनुतिष्ठन्नुभी छोकावभिजयति भोगेनेम 
छोक॑, तीथ प्रतिपादनेन चाउमुं छोकमिति ॥ २३ ॥ 
इत्यापस्तम्बधमसूत्रे द्वितीयप्रश्ने विशी कण्डिका ॥ २० ॥ 
अनु०-- इस प्रक्कार वह दोनों लोकों को प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ 
इति चापस्तम्वधमेसूत्रवृत्ती हरदत्तसिश्रविरचितायामु- 
ज्ज्वलायां द्वितोयग्रश्नेडप्ठमः पटछः ॥| ८ 
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'सर्वाश्रमाणां समथपदानी' व्युक्त पुरस्तात्‌ । के पुनस्ते आश्रमाः ? इत्यत 
आह- 
चत्वार आश्रमा गाहंस्थ्यम, आचायंकुलं, मौन, वानप्रस्थ्यमित्ति॥ १॥ 
आश्र 'म्यन्त्येषु श्रेयोडथिन: पुरुषा इत्याश्रमा:। एपा सामान्‍्यसंज्ञा । गृहे 
तिष्ठति छुटुम्बरक्षणपर इति शृहस्थः । तस्य सावो गाहस्थ्यम्‌ । स एक आश्रम: । 
आचायेकुछ तत्र वासो छक्षणया सोडप्येक:। मनु अवबोधन? मनुत इति मुनि- 
ज्ञौनपरः | तस्य भावों मोनम्‌ | सोउपरः । रन॑ प्रतिष्ठत इति वनप्रस्थ: | स 
एव वानप्रस्थः | प्रज्ञादित्वादण्‌ । तस्य भावों वानग्रस्थ्यम्‌ू। इतिशव्दः परिस- 
माप्त्यथ: एतावन्त एवा55श्रमा इति | चतुणणामेवोपदेशेडपि चत्वार इति ब- 
चन॑ “'ऐकाश्रस्यं त्वाचायो: प्रत्यक्षविधानात्‌ गाहस्थ्यस्ये ”ति स्टवत्यन्तरोक्त मा 
आहीदिति ॥ १॥ 
अनु०--आश्रम चार हैं, गाहंस्थ्य, आचार्यकुल ( अर्थात्‌ आचार्य कुछ में 
निवास, ब्रह्मचर्याश्रम ), मौन ( अर्थात्‌ संन्यास ) तथा वानप्रस्थ्य || १ ॥ 
तेषु सर्वेषु यथोपदेशमव्यग्रो वतंमान: क्षेम॑ गच्छति ॥ २ ॥ 
तेष्वाश्रमेपु चतुष्वपि यथाशाल्रमव्यश्रस्समाहितमना भूत्वा यो बतेते, स 
क्षेममभयं पद गच्छति। अनेनाउडश्रमविकल्प उक्तो वेद्तिव्यः निश्रेयसाथिना- 
उन्यतमस्मिन्नाश्मे यथाशास्रमवहितेन वरतितव्यसिति। तथा च गौतमः- 
*तस्थाब्वश्रसविकल्पमेके न्रुवव! इति ॥ २॥ 
अनु०--इन सभी आश्रमों में शात्ष के नियम के अनुसार, विध्नों से विचलित 
न होते हुए. निवास करने वाले व्यक्ति का क्षेम होता है ॥ २॥ 
सर्वषामुपनयनप्रभूति समान आचायंकुले वासः ॥ ३ ॥ 
उपनयनप्रभति य आचायेकुले वासोडष्टाचत्वारिंशद्वपीदीनामन्यतमस्स 
सर्वपामाश्रमाणों समानः॥ ३ ॥ 
अनु०--उपनयन के समय से गुरुकुछ में निवास का कतेव्य सभी के लिए 
समान रूप से होता है ३ | 
सर्वेपामनृत्सगों विद्याया: ॥ ४ ॥ 
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अनूत्सगेः छान्‍्दसो दीध: । विद्याया अनूत्सगोडपि सर्वेपामाश्रसाणां । 
'समानः तस्मादाचायकुले वासस्समान इति॥ ४ ॥ 
अनु ०--विद्या को परितव्याग न करना भी सभी का कतंव्य होता है॥ ४ ॥ 
बध्वा कर्माणि यत्कामयते तदारभेत ॥ ५॥ 
प्रत्याश्रस॑ यानि कमोणि बिहितानि तानि वुध्वा ग्रहस्थस्यतानि फते- 
व्यानि। एपामननुष्ठाने प्रत्यवायः । फलं चेद्मेषाम , एतानि शक्सयान्यनुष्ठातुं, 
नंतानीत्याचार्यादपश्रत्य यत्कम फर्ल॑ वा कामयेत तदारभेत तमाश्रमं अति- 
'पद्मतेति ॥ ५॥ 
अलु ०- प्रत्येक आश्रम में किए जाने वाले कर्मों को जानकर जैसा करना चाहे 
वैसा करे ) ( जिस कर्मफल की इच्छा हो वैसा कर्म करे ) ॥ २ |। 
- 'तत्न गाहेस्थ्यस्य पूबमेव प्रपद्चितत्वादधययनानन्तरं प्रतिपित्सितस्याउडचाय- 
कुछस्य रवरूपमाह-- 
यथा विद्यार्थस्य नियम एतेनेवान्तमनूपसीदत आचाय॑ंकुले शरीर- 
न्यासो ब्रह्मचारिण:॥ ६ ॥ 
' « यथा विद्यार्थस्य उपकुबोणस्य ब्रह्मचारिण: अथ त्रह्मचयविधि!रित्यारभ्या- 
5ग्तीन्धनादिनियम उतक्तः, अतस्तेनवब नियसेना55न्तमाशरीरपातादनपसीदत:ः 
उपसदनमेवानूपसदनं तत्कुबंतः आचायकुले शरीरन्यासः परित्यागों भवति 
ब्रह्म चारिणो नष्टिकस्य । तत्रेवाउउमरणात्तिष्ठेत्‌ , नाउउश्रमान्तरं गच्छेत्‌ | यदि 
तमेवाश्रममात्मन:ः क्षेम॑ मन्येतेति | सनु:-- 
आचार्य तु खल प्रेते गुरुपत्रे गुणान्बिते । 
गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवद्वत्तिमाचरेतू |। 
एपु त्वविद्यमानेषु स्थानासनविहारवान्‌ | 
प्रयुज्ञानोउग्निशुश्नपां साधयेद्देहमात्मन: ।। 
एवं चरति यो विप्रो त्रह्मचयंमविप्छ॒ुत:ः । 
स गच्छत्यत्तमं स्थान न चेहाउडउजायते पुनः ॥* इति ॥ ६ ॥ 
अनु >--जो विद्यार्थी के नियम बताये गये हैं उन्हीं नियमों का अन्त तक पान 
करते हुए तथा पूजन विधि-का पालन करते हुए नेष्ठिक ब्रह्मचारी आचाय 
में शरीर छोड़े ॥ ६॥ 
ह अथ परिव्राज: ॥ ७॥ 
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अथाउनल्तरं परित्राजों धर्म उच्यते। दृष्टांइशर्थान्‌ सर्वानेवा5रस्मान 
परित्यज्याउ5त्मछाभाय संन्यासाश्रम॑ परित्रजतीति परिब्ाद्‌ संन्‍्यासों ॥७»॥ 
अनु०--अब संन्यासी के नियमों का उल्लेर किया जाता है ]| ७ ॥ . 
अत एव ब्रह्मचयंवान्‌ प्रव्नजति ॥ ८ ॥: 
अत एव ब्रह्मचयौश्रमादेव अरह्मचर्य वानविप्छुततह्म चर्य: प्रश्रजति परित्रज्यां 
कुर्यायदि तथेव पश्वकषायों भवति | श्रुयते च" त्रह्मचयादिव श्रत्रजेत्‌ 
गृहाद्वा वनाह्र!ति, 'यद्हरेव विरजेत्तद्हरेव प्रत्नजेदिशति च्‌ | अन्न केचिदाहुः- 
अत एवे'ति बचलातू गृहाश्रमं॑ प्रविष्टस्थ तत्परित्यागेनाश्रसान्तरप्राप्तिराचार्य- 
स्याइनमिमतैवेति छक्ष्यते | तत्रायमश्रिप्रायः-दारपरिग्रहे- सति याचर्जीवम- 
ग्निहोत्रं जुहुयादि'ति श्रुत्या विरुध्यते | स कर्थ॑ प्रत्रजेदिति | तस्मात्सत्यपि 
वराग्ये काम्यस्थ करण: परित्यागेन नित्यानि नेमित्तिकानि च॒ कर्माणि कुरवन्‌ 
प्रतिपिद्धानि व्जेयन्‌ गृहस्थ एव मुच्यत इति | तथाउ5ह याज्ञवल्क्य:--- 
“न्यायाजितधनस्वत्त्वज्ञाननिष्ठोडतिथ्रिप्रिय: । 
श्राउक्नत्सत्यवादी च ग्रृहस्थो5पि चिमुच्यते ॥? इति | 
अथ यो5नाहिताग्निस्तस्थ विरक्तस्थ मुस्याश्रमप्रवेशे को विरोध: ! ऋण- 
श्रुतिविरोध:--* जायमानो वे ब्राह्मणश्चिभिऋणबा जायते त्रह्मावयेंणर्पिभ्यो 
यज्ञ देवेभ्य: प्रजया पितृ भय! इति । मनुरपि-- धछ  म 
“ऋणानि त्रीण्यपाक्ृत्य मनो सोक्षे निवेशयेतत । 
अनपाक्षत्य मोक्ष तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥! इति । ह 
मोक्षो मोक्षाश्रम:। नस्‍्वेब॑ व्रह्मचर्यादपि प्रत्नज्या नोपपद्चते | अथ तत्र" 
'यदृहरेव बिरजेदि'ति श्रुत्या युक्त प्रत्रजितुं तदा विरत्तस्थ, गाहेर्थ्या- 
द॒पि भविष्यति । स्मयेते च-- 
“श्राजापत्यां निरूप्येष्टि सर्ववेदसद्क्षिणाम्‌ । 
आत्मन्यग्तीन्‌ समारोप्य ब्राह्मण: प्रत्नजेदू गहादिःति ॥| 
तथा यो ग्रृहस्थो वृद्धों मृतभार्य: पुनदोरक्रियायामसमर्थ:, तस्यापि युब्यते 
पन्नज्या । तस्मा बदहरेव विरजेदित्येप एवं काल: प्रत्रज्यायाट, सबचेमन्‍्य- 
द्विर्क्तस्थेति युक्तम्‌ । एबकारस्तु सूत्रे श्रत्युनुसारेण अयुक्त: | यथा गहरा 
वनाहे'ति ब्रुवाणव श्रतिनक्नचर्यादेव प्रत्रज़दित्याह, तथेति ॥ ८ ॥ ।॒ 
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अनु०--ब्रह्मचर्याश्रम के नियमों का पालन करने वाछा व्यक्ति ही संन्यास 
अहण करे॥ ८ ॥ 


तस्योपदिशन्ति ॥ ९ ॥ 


तस्य परित्राजः कतंव्यमुपदिशन्ति घर्मज्ञा:॥ ९॥ 
अनु०-- धर्मजों ने संन्यासी के लिए निम्नलिखित नियमों का विधान किया || ९ ॥ 


अनग्नि रनिकेतस्स्यादशर्माइ्श रणो मुनि: स्वाध्याय एवोत्सुजमानो 
वाचं ग्रामे प्राणवरीत्ति प्रतिृभ्याउनिहोअ्नमुत्रश्चरेत्‌ ॥ १० ॥ 


ब्रह्मचारिणस्समिदाधानाञ्ग्निकाय ग्रहस्थस्योपासनाथ ग्निहोत्रादि 
वानप्रस्थस्य''  श्रामणकेनाग्निमाधायेति विहितेउग्नों होमादि । तस्य 
तु नेबंबिध किव्य्चिद्सिकायेमस्तीत्यनग्निः। निकेतो निवासस्थानं स्वभूत॑ 
'तदभावादनिकेतः | शर्म सुखं वैषयिक तदस्य नास्तीत्यशर्मा | किव्ग्विदपि 
शरणं न ॒प्रतिपन्न: न वा कस्यचिच्छरणभूत इत्यशरण:। स्वाध्यायः प्रणवा- 
.द्पवित्राणां जपः । अन्न बोधायन: -- 

धृक्षमूलिको वेद सनन्‍्न्‍्यासी वेदों वृक्षस्तस्य मूल प्रणव: प्रणवात्मको बेद्‌ः 
प्रणवो त्रह्मभूयाय कल्पत इति होवाच प्रजापति'रिति | तत्रेव वार्च विसजेत । 
अन्यत्र मौनत्रतः स्यात्‌ । यावंता प्राणा ध्रियन्ते सा ग्राणबृत्ति:। तावतीं भिक्षां 
ग्रामे ग्रतिछभ्य | एतावानस्थ प्रामे प्रवेश:। अन्यदा बहिवासः। इहाथों: 
कृष्यादय: परछोकार्थाश्व जपहोमादयों यस्य न सन्ति सोउनिहोउनमुत्र 
इत्युक्त:। एवंभूतश्वरेत्‌। नेकस्मिन्‌ श्रामे व्यहमपि बसेत्‌। अन्न गौतमः-- 
* “न द्वितीयामपतु रात्रि ग्रामे वसेदि'ति * वर्षासु ध्‌ बशील? इति च ॥ १०॥ 

अनु०--विना अग्नि के रहे, घर का, सुखों का तथा शरण का परित्याग करे, 
मौन रहे, केवल दनिक अध्यवसाय के समय-वोले, ग्राम में केवछ इतने ही अन्न की 
मिक्षा मांगे जितने से उसकी जीविका चल सके। इस संसार की अथवा परढलोक को 
चिन्ता किये विना चारो ओर घूमता रहें | १० ॥ 


तस्य मृक्तमाच्छादन॑ विहितम्‌ ॥ ११ ॥ 
यत्‌ परैमुक्त परित्यक्तमयोग्यत॒या, तत्‌ तस्थ विहितमाच्छादनं, तद्ास 
आच्छादयेत्‌। निर्णिज्येति गौतम: ॥ ११ ॥ 


अनु?--दूसरों द्वारा फेंके गये वस्त्रों के पहनने का ही विधान रंन्यासी के लिए 
किया गया है ॥ ११ ॥ 
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सवंतः पंरिमोक्षमेके ॥ १२ ॥ 
सर्वेरेव वासोभिः परिमोक्षमेक उपादिशन्ति | न किब्चिद्पि वासों 
बिभयात्‌। नग्न एवं चरेदिति। अपर आह-- 
सर्वतो विधितो' निषेघतश्चाउस्य परिमोक्षमेके ब्रवते। न किद्धिदस्य 
कृत्यं न किब्निद्स्य वज्यसिति ॥ १२॥ 
नु०--कुछ धमज्ञों का कहना है कि सभी वस्त्रों का परित्याग कर नग्न हो 
कर घूमे )। १२ ॥ 
एतदेवोदाहरण: प्रपद्लयति-- 
सत्यानते सुखदु:खे वेदानिमं लोकमसुं च परित्यज्या5त्मानम- 
न्विच्छेत्‌॥ १३॥ 
सत्य वक्तव्यमिति योड्यं नियमस्त परित्यज्य तथा तंत्र वक्तव्यमन्र्ते 
तद्धि सत्याद्विशिष्यत” इत्यादिके विषये अनूतं वक्तव्यमिति थोडयय॑ नियमरस्तं 
च परित्यज्य | सुख मृष्टभोजनादिजन्यम्‌ । दुःख शीतवाताद्जिन्यम्‌ | 
वेदान्‌ स्वाध्यायाध्ययनम्‌ । इम॑ छोक॑ ऐहलोकिक काम्य कमे। अमुं च॑ 
लोक॑पारलौकिक॑ काम्यं कम | सबमेतत्‌ परित्यज्य आत्मानमध्यात्मपटलो 
( १-२९, २३ )क्तमन्विच्छेत्‌ उपासोतेति। तदेव॑ ज्ञानबलावलम्बनेन हंत- 
विधिनिपेधा ये स्वर प्रवतन्ते सिद्धा: तेषां मतमुपन्यस्तम्‌ ॥ १३ || 
नु०--सत्य और असत्य का, सुख ओर दुश्ख का, वेदों का वथा इस लोक 
और परलोक का परित्याग करके वह परमात्मा का ही चिन्तन करे ॥ १३ ॥ 
थतेपामेव स्व॒रचारिणां कि तत्र प्रमाणम्‌ ? तन्नाह-- 
बुद्धे क्षेमप्रापणम्‌ | १४ 
आत्मनि बुद्ध 5बगते सति तदेव ज्ञानं स्वमशुमं प्रक्षाल्य क्षिम॑ प्रापयति | 
श्रयते हि-+ 
. अत कमंणा बधते नो कनीयान्‌। तस्येवात्मा पदवित्तं विदित्वा।न 
कमणा लिप्यते पापकेने'ति* तद्यथेपीकावृूल्मग्नी प्रोत प्रदूयेत एवं हास्य सर्वे 
पाप्मान: प्रदयन्ते' इति च ॥ स्मयते च-- 
थर्धांस सामद्धागग्नभस्मस त्कुरुतंउज्भुन । 
ज्ञानाग्नस्सवकमाण भस्मसात्कुरत तथा ॥ इति॥ १७ ॥ 
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द्वितीय: प्रदध:ः ३४१ 


नु०--आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने पर वह मोश्व ( परम कल्याण ) प्राप्त 
ता है॥ १४ ॥ 
तदिदं निराकरोति-- 
तच्छास्रविप्रतिषिद्धमू | १५ ॥ 
यानि थतेरेव कतंव्यप्रतिपादनपराणि शात्नाणि, तेरेब तढ़िप्रतिपिद्धम | 
तत्न मनुः-- 
क्रध्यन्त नग्नतिक्रध्येदाक्रट्ट: कुशर् बर्देत। 
द्वारावकीर्णा च न वाचमनतां बद़ेत्‌ ॥ 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्रा्नविद्यया । 
नानुशासनवादाश्यां सिक्षां लिप्सेत कहिंचित || इति 
अतो यतिमेव ग्रकृत्य यानि विहितानि कर्माणि तानि क्॒तेव्यानि | यानि 
च निपिद्धानि तानि च वजनीयानि ॥ १५ ॥| 
अनु ०-- किन्तु यह नियम शात्तलों के विपरीत है।॥ १४॥ 
बुद्ध क्षेमप्रापण” सिल्येत्तत्‌ प्रत्यक्ष॒तरिरुद्धमित्याह-- 
बुद्धे चेत््षेमप्रापणमिहैव न दुःखमृपलभेत ॥| १६ ॥ 
आत्मवोधमात्रेण चेत्‌ क्षेम॑ प्राप्यते, तदा इद्ैव शरीरे दःख॑ं नोपछभेत 
ज्ञानी | न चंतद्स्ति। न हि ज्वानिनां मृर्धासिपिक्तंमन्यो5पि क्षुधादुःखःमेव 
तावत्‌ क्षणमात्रमपि सोह प्रभवति ॥ १६॥ 


अनु०-यदि केवछ आत्म के शान से मोश्व की प्राप्ति होती हो तो आत्मश् को 
इस छोक में भी किसी दुःख का अनुमव नहीं होना चाहिए || १६ || 


एतेन पर व्याख्यातम ॥ १७ ॥ 
परछोके सवमपि दुःखमेतेन व्याख्यातं-न स्वैरचारिणां लिवर्तत इति ! 
तस्मात्‌ कमंसिः परिपक्वक्रपाय एवं श्रवणमनननिदिध्यासने: साक्षात्क्ृरता- 
त्मस्वरूपः प्रातिपिद्धपु कटाक्षमप्यनिक्षिपन्नष्टाहयोयनिरतो सुच्यत इति# । अन्न 
वोधायनः “-- एकदण्डी त्रिदृण्डी वेति । गौतमः--अुण्डरिशखी वे”ति | 
अनु०--इसलिए आगे आने वाले आश्रम का विधान किया गया है | £७॥ 





# एतच्चिह्ानन्तरं अत्र यदुदाह्वतं॑ 'श्ानेन सब दह्मत' इति तत्न ज्ञानद्शायाः 
प्रागालितानि कर्माणि प्रायश्वितेन ब्वानेन वा दह्यन्त इत्युच्यते, न पनर्च्ननदशायां रवैए- 
. चारो5नुज्ञायते | यस्थ हि स्वशरीरेडपि वीमत्सा स कर्थ पश्वादिमिरविशेषज्रीसज्ञमादो 
प्रवततः'इति मागः क, पुस्तक एवास्ति अधिकपाठतया परिंगणितः च.पुस्तक्े टिप्पण्याम्‌ 
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अथ वानप्रस्थ: ॥ १८ ॥: 
अनन्तर वानप्रस्थाश्रम उच्यते ॥| १८ ॥ 
अनु ०--अत्र वानप्रस्थ के नियमों की व्याख्या की जाती है ॥ १४८ || 
अत एव ब्रह्मचरयवान्‌ प्रत्रजति ॥ १९ ॥ 

प्रत्रजति प्रकर्षण बत्रजति अपुनःप्रवेशाय वन प्रतिष्ठित इति। तथा च 
गौतमः “--आम॑ च न प्रविशेदि!ति । गतमन्यत्‌, उत्तर च॥ १९॥ 

अन०--ब्रह्मचय के नियमो' का पात्नन करने वाला व्यक्ति ही बन में प्रवेश करता 
है।॥ ९९॥ 

तस्योपदिदन्त्येकाग्नि रनिकेतस्स्थादशर्माशशरणो मुनिःस्वाध्याय 


एवोत्सूजमानों वाचम्‌ ॥ २० ॥ 


कः पुनरेकोउगिः ? न तावदोपासन:, त्रह्मचारित्वात्‌ | तसरमाल्लोकिकेक्मो 
यथापूव सायंप्रातस्समिध आद्ध्यादित्यर्थों विवक्षितः 

अपरं आह--श्रामणकेनाप्रिमाधाये” ति गौतमः। अस्याथ:--श्रामणक 
नाम वेखानससूत्रम । तदुक्तन प्रकारेण एकोउप्रिराघेय: | तस्मिन्‌ सायंत्रावर- 
प्रिकायेमिति | 'तथा च बोधायन:--वानप्रस्थो वैखानसशास्रसमुदाचारो, 
बंखानसो बने मूछफलाशी तपसशीलस्सवनेपूदकमुपरंप्रशन्‌ श्रामणकेनाउप्रिमुप- 
समाधाये' त्यादि | अन्यद्रतम्‌ ॥ २० ॥ , 

इत्यापस्तस्वधमसूत्रवृत्ती द्वितीयप्रइनें एकंविशी कण्डिका ॥ २१ ॥ 

न०--वानप्रस्थ के लिए. इन नियमों का विधान क्रिया गया है| केवछ एक 


अग्नि प्रज्लित करे, घर में न रहे, किसी सुख का भोग न करे, किसी शरण में नरहे 
मीन रहे! केबल देनिक अध्यवसाय के समय बोले |. २० ॥ 


तस्या55रप्यमाच्छादनं विहितम ॥ १॥ . 
अरण्ये भवमारण्यमजिनवल्कलादि ॥| १॥ 
अनु०--उसके लिए बन में प्राप्य (मृगचर्म या वल्कल) वस्ल ही विहित है ॥१॥ 
तो मूलै: फल: पर्णस्तृणेरिति वर्त॑यंश्वरेत्‌ | २ ॥ 
ततो मृुलादिभिवतयन बवृत्ति: प्राणयात्रा तां कुवश्च रेश्चरणशझीढ: स्यात ॥९%॥ 


अनु०-तघ मूल, फर्लो, पत्ती और तिनकों आदि से जीविका निर्वाद्द करते 
#ए भ्रमण कर | 
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२. तथा च बोघायनः इत्याटिग्रन्थो नास्ति टच० पुस्तकथो: | बौ.घ०२.६.१६१७ 
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' अन्ततः प्रवत्तानि ॥ ३ ॥ 
मृलादिभिःर वर्यंगृहीतेः कब्वित्कारं वर्तयित्वा अन्ततः अन्ते. प्रवृत्तानि 
रवयसेच पतितानि अभिनिश्रयेदिति वद्ष्यमाणेन सम्वन्धः | तान्यमिनिश्रित्य 
तेबंतयादिात ॥ ३ ॥ 
अनु“--+और अन्त में स्वयं गिरे हुए फलों, पत्तों आदि का ही भक्षण 
करके रहे ॥| ३ )। 
ततोथ्पो वायुमाकाशभित्यभिनिश्रयत्‌ ॥ ४ ॥ ह 
ततः कियन्तबित्काल्मव्भक्षः ततो वायुभक्षः तत आकाशमभशिनिश्रयेत्‌ न 
किव्न्चितू भक्षयेद्ति | अभिनिश्रयणं सेचनम्‌ || ४ ॥ 
अनु०--तत्र कुछ दिन तक केवछ जल पीकर जीवन घारण करे, फिर कुछ 
समय तक केवल वाझ का सेवन करके रहे और फिर केवल आकाश का ही सेवन 
करे || ४ ॥ 
तेषामुत्तर उत्तरस्संयोग: फलतो विशिष्ठ; || ५ ॥ 
संयुब्यते संश्रयत इति संयोग: | तेषां मूलादीनां मध्ये उत्तरमत्र समाश्र- 


यणं फलछतो विशिष्टमिति द्र॒ष्टव्यम्‌ ॥ ५॥ 
अन०-- इनमें से थत्येक उत्तरवर्ती पदाथ का सेवन करके जीविका निर्वाह करने 


का अधिकाधिक पुण्यफल होता है || ५ ॥ 
अथ वानप्रस्थस्यवा55नु पृव्य॑मैक उपदिशन्ति ॥ ६ ॥ 


अभेति पक्षान्तरोपन्यासे । पूव त्रह्मचर्यादेव बनप्रवेश उक्त: | एके त्वाचा- 


यास्तस्यच वानप्रस्थस्याउडनुपूठ्य कर्मोपदिशन्ति ॥ ६ || 
अन०--कुछ आचायों का मत है कि केवछ वानप्रस्थ के लिए अन्य आश्रप्तों 


के कर्मो को क्रमानुसार करना चाहिए || ६ ॥ 
टि०--पहले यह विचार व्यक्त किया जा चुका है कि वानप्रस्थ ब्रह्मचर्याश्रम 


के बाद ही ग्रहण किया जा सकता है, किन्तु यह सूत्र एक नया मत प्रस्तुत, करता है 
निसके अनुसार वानप्रस्थ के लिए. आश्रमों की अनुपूवता का उपदेश किया 
गया है ॥ ६ ॥ ॥ 
कथम्‌ १-- 
विद्यां समाप्य दारं कत्वाध्ग्तीनाधाय कर्माण्यरभते सोमावरा-. 


ध्यानि ते यानि श्रयन्ते ॥ ७ ॥ 
अह्यचय स्थितो वद्या ससाप्य गहस्थमव्त भृत्वाउच्नानाथाय कसाण झकुयात । 


३४४ आपस्तम्बधमेसूत्रप्‌ 


कानि ? सोमावराध्यौनि अवराध पश्चाघ तत्र भवो5वराध्यः सोमः अवराश्थ्यो 
येषां तानि सोमावराध्यानि सोमान्तानि ह॒वियज्ञास्यानि चातु्मास्यादीनब्‌ 
हवियज्ञान्‌ सोम॑ चेत्यथ: । यानि श्रयन्ते श्रुती विहितानि ॥ ७॥ के 


अनु०-वेंद का अध्ययन समाप्त करके, विवाहोपरान्त शदस्थ होकर तथा 
अग्नि का आधान कर सोमयज्ञ तक के वे सभी कर्म करे जो भ्रति में उपदिष्ट हैं ॥७॥ 
गुृहान्‌ कृत्वा सदारस्सप्रजस्सहाग्निभिव॑हिर्ग्रामाइसेत्‌ ॥ ८॥ 
अथ ग्रामाद्वहिररण्ये गृहान्‌ कृत्वा सकुदुम्बस्स हेव - चार्निभिग्नामाद्रहि 
चेसेत्‌ | अस्मिन्पक्षे प्राशुक्तमेकारिनिरित्येंतन्नाउस्ति ॥ ८॥ ' 
अनु०--प्राम से बाहर वन में एक घर बनाकर वहाँ पत्नी, पुत्र-पुत्रियों तथा 
ग्नि के साथ निवास करे ॥ ८ ॥ 
. एको वा ॥ ९॥ डा 
अथवा पुत्रेपु भाया निश्षिप्य स्ववमेक एबं वसेत्‌। अस्मिन्‌ पक्षे प्राजाप- 
त्यां निरुष्येष्टिमिति परिब्राज उक्तेन न्‍्यायेन श्रोतानप्रीनात्मनि समारोप्य 
श्रामणकेनाउप्रमिमाधाय एकाम्रिभवेत्‌ ॥ ९॥ 
अनु०--भथवा अकेले ही रहे | ९ | 
सिलोड्छेन वततयेत्‌ ॥ १० ॥ 
व्याख्यातः सिलोन्छः । तेन वतेयेत्‌ प्राणयात्रां कुर्यात्‌। इदं सक्कुटटम्वस्य 
एकाकिनश्व साधारणम्‌ | एकाकिन एवेत्यन्ये ॥ १० ॥ 
अनु२-खेतों में गिरे हुए अन्न बीनकर अपने जीवन का पोषण करे ॥ १० ॥ 
न चाहइत ऊध्व प्रतिगृक्तीयात्‌ ॥ ११ ॥ 
यदा सिलोडछेन वृत्तिजाता अत रध्च न कुतश्रिदपि प्रतिग्रहीयात्‌ ॥१६॥ 
अनु ०--उस समय से किसी प्रकार का दान न ग्रहण करे ॥ ११ ॥ 
अभिषिक्तश्व जुहयात्‌ ॥ १२॥ 
यदा जुद्ययात्तदा अभिपिक्तः स्नातः:। अनुवादोड्यं स्नाने विशेष विधा- 
तुम ॥ *२॥ 
अनु ०--स्नान करने के बाद हवन करे ॥ १२ ॥ 


गनेरपोउ्म्युपेयादभिध्नन्न भिमुख आदित्यमुदकमुपस्पुशेत्‌ ॥ १३ ॥ 
इनेरबंगन जलादयं प्रविद्येत्‌ | प्रवि्य चाउमिध्नन हस्तेनोदक॑ ताइयन्‌ 


ब्ल्फ्ट्र्टाच्लाहचा ता डा 


ध्मुपस्धशन सनायात्‌ आदित्याभिमुखः ॥ १३ ॥॥ 
अनु+ बिना वेग के झने: चड में प्रवेश करें और बछ को ह्वाथ से पीटे बिना 


#॥ ० + 
पक टी ह आर 
पथ कः 


ओर मुठ करके स्नान ऋर ॥ १३ ॥| 


द्वितीय: प्रइनः इ्छ्५ 


'इति स्वत्रोदकोपस्पर्शनविधि: ॥ १४ ॥ 
सबंबणोश्रमसाधारणमेतत्‌ । तथाचोत्तरत्र तसस्‍्यथ ग्रहणम्‌ || १४ ॥ 
अनु०- स्नान करने की यह विधि सभी वर्णाों और व्शश्नमों के लछिए सामान्य 
समझनी चाहिए. ॥ १४ ॥ 
ए एः 
तस्य दवन्दद्रव्याणामेक उपदिशन्ति पाक्ाथ भोजनाथ वासिपरशु- 


दात्रकाजानाम ॥ १५ ॥ 

याति पाकाथीनि ताम्रभाण्डादीनि । यानि च सोजनाथोनि कांस्या- 
दींनि | वासिदव्यांदि | तेषां संबंपां वास्यादीनां चतुणों संककस्य ह्व हे द्रव्ये 
उत्पाद इत्येक उपदिशन्ति | काजमप्रि वास्यादिबदुपकरणविशेषो 


दारुमय:॥ १५ ॥ 
अन०--कुछ आचारयों का मत है कि भोजन पकाने तथा खाने के पात्रों के 


तथा काटने के औजार, फरसा, हँसिया तथा काज नाम के हथियारों में प्रत्येक के 
जोड़े बनवाये ॥| १५ | 


दृुन्दानामेकेकमादायेतराणि दत्वाररण्यमवतिष्ठेत ॥ १६ ॥ 
तेषां पाकादिसाधनानां द्रव्याणामेकेक द्रव्यं स्वयमादायेतराणि भायोय 
दत्वा अरण्यसबतिष्ठेत उपतिष्ठत्‌ आश्र येदिति ॥] १६ ॥ 
अनु ०--( इन पात्रों और ओजारों के ) जोड़ों में से एक को लेकर दूसरे को 
अपनी पत्नी को देकर वन को प्रस्थान-करें || १६ ॥ 
तस्या55रण्येनेवाउत ऊध्व होमो वृत्ति: प्रतीक्षाच्छादनं च ॥ १७ ॥ 
' तसंया वानप्रस्थस्याउतो5रण्यप्रवेशादूध्य आरण्येनेव नीवारादिना होम: 
वृत्ति: प्राणयात्रा प्रतीक्षा अतिथिपूजा च आच्छादनं बल्कलछादिना ॥ १७ ॥ 
अनु०--उसके बाद वन की वस्तुओं से ही होम कर्म करे, अपना जीवननिर्वाह 
करे, अतिथियों का सत्कार करे तथा शरीर का आच्छादन करे || १७ ॥ 
येषु कमंसु पुरोडाशाश्चरवस्तेषु कार्या। | १८ ॥ 
येपु दशपूणमासादिषु पुरोडाशा विहिताः ग्रहस्थस्य, तेष्वस्य तत्स्थाने* 
चरवः कायो: ॥ १८॥ 
अनु०--(गहस्थाश्रम के) जिन कर्मों के लिए € मांसमिश्रित ) पुरोडाश्य का 
विधान किया गया है उन कर्मों में पुरोडाश के स्थान पर (चावल से सिद्ध) चझ 
का प्रयोग करे || श्८ | 
१. 'इति विधि: इत्येव सूच्रम्‌ च्छ० पु. २. एकेकस्यां विधायां इति चर पु० 
३. अनवलावितान्तरूष्मपक्क तण्डुलप्रकृतिकश्न रः | 


१४६ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


सव॑ चोपांशु सह स्वाध्यायेन ॥ १९ ॥ 


सब च कसंकाण्ड साइह्ढ प्रधानमुपाशु भवांति पारायणत्रह्मयज्ञाध्ययनंन 

| तदप्युपाशु कतव्यसाति ।॥ ९९॥ ह 

अनु०--सभी मन्त्रों का तथा देनिक स्वाध्याय का पाठ इस प्रकार करे कि वह 
दूसरों को न सुनाई पड़े ॥ १९॥ 


ना5४रण्यमश्याश्रावयेत्‌ || २० ॥ 


उपांशुवचनादेव सिद्धवचनमाशिमुख्यप्रतिषेधाथम्‌ । तेनाडरण्यस्था यथा 
नाउ5भिमुख्येन शणुयुः तावहुपांश्विति ॥ २० ॥ 
अनु८--वन के निवासियों को अपने मन्त्रों का पाठ न सुनावे,।| २० ॥ 


अग्यथ शरणम ॥ २१ ॥. 


शरणं गृह तदग्स्यथमेय | २१ ॥ ही 
अनु०--केवल अग्नि की रक्षा के लिए. ही एक गृह बनाते || २१ ॥ 


आकाझशे स्वयम्‌ ॥ २२॥ 
स्वयं चाउउकाश एवं बसेतू॥ २२ ॥] ह 
अनु०--स्षयं खुले हुए स्थान में ही रहे ॥ २२ | - 


अनुपस्तीर्णे शथ्यासने | २३ ॥ 


शयन चा55सन चाउनुपस्तीणें देशे कृर्यात्‌ न तु किव्म्चिदुपस्तीय ॥ २३॥ 
अनु ०--उसकी शब्या और आसन पर किसी प्रकार का आच्छांदन 
न होते | २३॥ ' 


नवे सस्ये प्राप्ते पुराणमनुजानीयात्‌ ॥ ए४ ॥ 
नवे धान्ये इयामाकनीवारादो प्राप्त जाते पुराणं पूरवेसब्धितं सस्यमनुजा- 
नियान परित्यजेत । तत्र मनुः-- ु 
“्यजेदाश्युजे मासि म॒न्यन्नं पूर्वसबितम | 
जीगीनि चंच वासांसि पृष्पमलठफछानि च ॥? इति॥ २४॥ 


अग्रत्ता 


टस्यापसतस्त्रथमयत्रव्नत्ता ठितीयप्रन्‍न द्राविद्यी कण्डिका '| २९ ॥ 
अमुस्+नता अन्न प्रात करने पर पुराने संचित अन्न का परित्याग करे ॥२४॥ 


ऋ-०४२०>० * ० काका नल ऑन लत नै चित टी + जाट 


ड रमुणई, २१, 


१४८ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


अप्टाशीतिसहर्नाणि ये प्रजां नेषिर ऋषयः । उत्तरेणाओ्यंम्णः 

पन्धानं तेउमृतत्वं हि कल्पते ॥ ४ ॥ 

ये 'तु प्रजाति नाभ्यनन्दन्‌ ते उत्तरायणमार्गण 'अचिरादिमार्गेण गंत्वा 
अमृतत्वं विभक्तिव्यत्ययः, अमृतत्वाय कल्पते वचनव्यत्ययः कल्पन्ते समथो- 
स्सम्पद्न्ते ॥ ४ ॥ 

अनु०--अस्सी हजार ऋषि जो सन्तान के इच्छुक नहीं ये, ७य के उत्तर के 
मार्ग से गये और उन्होंने अभरत्व प्रात किया ॥ ४ ||. 

इत्यूध्वे रेतसां प्रशंसा ॥ ५ ॥ 

ग्रहस्थादन्ये त्रयोडपि ऊध्बे रेतसः तेषामेषा प्रशंसेति ॥ ५ ॥ 

अनु ?- इस प्रकार ऊध्वरेता ब्रह्मचर्ययाठन करने वालों की प्रशंसा की 
गयी है | ५ ॥ 

पुनरपि तेपामेब प्रकारान्तरेण प्रशंसा-- 


अथा5पि सद्धूल्वसिद्धयों भवन्ति ॥ ६ ॥ 
अथाउपि अपि च सह्कुल्पादेव सिद्धयों सवन्ति तेपामूथ्व रेतसाम्‌ | $ ॥ 
ऐप धछ ) 
अनु०--ऊध्य रेता तपस्वियों की इच्छाएँ उनके संकल्प से ही सिद्ध हो 
लाती हैं ॥ ६ ॥ 
तत्रोद्हरणम-- 
ए न्‍ ० ० 
यथा वष प्रजा दान दूरेदर्शनं मनोजवता यज्चाब्न्यदेवंयुक्तम्‌ ॥७॥ 
5 यदि महत्यामनाबृष्टी *सत्यां “पर्षतु देव” इति ते कामयेरन्‌ तदा कामवर्पी 
पजन्यो भवति। यदि वा कब्िदपुत्रमनुग्रहीयुः-पुन्नोडस्य जायतामिति स 
पुत्रवानेच भवति | यदि वा "चोलेप्ववस्थितास्तदेव हिमवन्तं दिरक्षेरत्‌ तथव 
तद्भवति | मनस इंच जवबो येपां ते मनोजैवाः तेपां भावो मनोजवता | गर्दि 
कामयेरन्‌ अमुं देशमियत्यामेब कालकछायां प्राप्नुयाभेति, ततो यावता कारन 
सनस्तं देश प्राप्तुयुरिति । यद्यान्यदेवंयुक्तम रोगिणासारोग्यादि तदर्पि सद्भत्पा 
देव तथा भवति ॥ ७॥| 


द्वितीय: प्रश्न: ३४९ 


यस्मादेवम्‌ू-- 
तस्माच्छतित: प्रत्यक्षफलत्वाच विशिष्ठानाश्रमानेतानेके ब्रुवते । 
तस्माच्छुतितः 'यदहरेव विरजेत्तद्हरेव ्रत्नजेदि त्यादिश्रुत्यनुगतत्वादुक्तेन- 
प्रकारेण प्रत्यक्षफल्त्वाच्च एतानू ध्वे रेतसामाश्रमान्‌ विशिष्टान्‌ गाहस्थ्यादुस्कष्टा- 
नेके त्रुवत -इति ॥ ८ ॥| 
अनु०--इस कारण श्रुति के वचन के अनुसार तथा ग्रत्यक्ष फल उत्पन्न होने से 
कुछ घर्मन्न लोग ऊध्यरेता तपस्वियों के आश्रमों को सबसे उत्कृष्ट बताते हैं ॥८॥॥ 
तदिदं गाहस्थ्योत्कषत्रतिपादनेन मिराकरोति-- 
बे ४ २ 
त्रवृद्यविद्धानां तु वेदा: प्रमाणमिति निष्ठा तत्र यानि श्रयन्ते 
व्री हियवपश्चाज्यपय:कपालपत्नी सम्बन्धान्युच्वर्नीचें: कार्यंमिति तैविरुद्ध 
आचारोअप्रमाणमिति मन्यन्ते ॥ ९ ॥ 


त्यवयवा विद्या त्रिविद्या त्रयो वेदाः | तां ये पाठतश्वाउथतश्च विदन्ति ते 
त्रेविद्या:। तेपषु पक्वज्ञानाल्रेवि्यवृद्धा:। तेषां' वेदशास्रविदां वेदा एव 
प्रमाणम्‌ अतीन्‍न्द्रियेड्थ इति, निमश्ठा निण्णय:। यथाह भगवान्‌ जेसिनि:-- 
*“चोदनालक्षणोडर्थों धर्म:ः, इति'? प्रत्यक्षमनिमित्तमिति च। ततश्व चत्र 
वेदे यानि कर्माणि श्रथन्ते, किंलक्षणानि ? त्रीहियवादिभिस्सम्वद्धानि डिच्चे: 
ऋचा क्रियते, उपांशु यजुषे”त्येवंप्रकाराणि तैविरुद्ड आचारः प्रमाणं न 
भवतीति मन्‍्यन्ते । एतदुक्त भव॒ति--सर्वेषु वेदेषु सवोासु च शाखासु अग्नि- 
होत्रादीनि' विश्वस्तजामयनपरयेन्तानि कर्माण्येब तात्पयेतया विधीयन्ते। 
अतो गाहस्थ्यमेव श्रेष्मू। ऊध्वरेतसां त्वाश्रमास्तद्विरुद्धा नंवा5डश्रयणीया: 
यदि वेदाः प्रमाणमिति | तथा च गौतमः:--ऐकाश्रम्यं त्वाचायो: मत्यक्षवि- 
धानात्‌ गाहस्थ्यस्येटति । एवं गाहेस्थ्यं प्रशस्यते ॥ ९ ॥ 

अनु०--तीन प्रकार की विद्याओं के ज्ञाता विद्वानों का मत है कि वेद ही 
परम प्रमाण हैं, इस कारण वेदों में त्रीहि, यव,' यज्ञ पशु, आज्य, दुग्ध, खप्पर से 
तथा पत्नी के साथ उच्च या मन्द स्वर से मन्त्रों के पाठ करते हुए बिन कर्मों के 
करने का विधान है उन्हें ही करना चाहिए और इस कारण उनके विपरीत 
आचरण का निर्देश करने वाले नियम को वे लोग प्रमाण नहीं मानते हैं || ९ .॥ 





१ वेदशास्त्रार्थविदां इति छ० पु० २. जे० यू १. १. २ ३. जे सू० १. १. ४ 
स्वत्सरसाध्य. सन्र॑ विश्वसजामयनम्‌ | अन्न संवत्सरशब्दों दिनपर इति 
मीमांसकाः | पू० मी० ६. ७. १३ 


३४८ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


अप्ताशीतिसहस्राणि ये प्रजां नेषिर ऋषयः । उत्तरेणाज्यम्ग: 

पनन्‍्धानं तेड्मृतत्वं हि कल्पते ॥ ४ ॥ 

ये 'तु प्रजाति नाभ्यनन्दन्‌ ते उत्तरायणमार्गेण 'अचिरादिमांगेण ग्‌त्वा 
अमृतत्व॑ विभक्तिव्यत्ययः, अम्र॒तत्वाय कल्पते वचनव्यत्ययः कल्पन्‍्ते समथो- 
स्सम्पद्मन्ते ॥ ४ ॥ ५ 

अनु०--अस्सी इजार ऋषि जो सन्तान के इच्छुक नहीं थे, धुत के उत्तर के 
मांग से गये और उन्होंने अभरत्व प्रात किया ॥ ४ || 

इत्यूध्व॑ रेतसां प्रशंसा ॥ ५॥ 

गृहस्थादन्ये त्रयोडपि ऊध्व रेतसः तेषामेषा प्रशंसेति ॥ ५॥ | 

अनु०--इस प्रकार ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचर्यपाठन करने वालों की प्रशंसा की 
गयी है || ५ ॥ 

पुनरपि तेपामेव प्रकारान्तरेण प्रशंसा-- 


अथा5पि सद्धूल्पसिद्धयों भवन्ति ॥ ६ ॥ 
अथाडपि अपि च सद्कुल्पादेव सिद्धयो भवन्ति तेषामूध्व रेतसाम्‌ | ६ ॥ 
(७ ५ 
अनु“--ऊर्ध्यरेता तपस्वियों की इच्छाएँ उनके संकल्प से दी सिद्ध हो 
जात॑ हैं || ६ ॥ 
तत्रोदाहरणम्‌-- 
यथा व प्रजा दान॑ दूरेदर्शनं मनोजवता यज्चाध्न्यदेवंयुक्तम्‌ ॥७॥ 
यदि महत्यामनावृष्टी सत्यां वपतु देव' इति ते कामयेरन्‌ तदा कामवर्प 
पर्जन्यों भवति। यदि वा कब््िदपुत्रमनग्रह्लीयु:-पुत्रोडस्थ जायतामिति स॑ 
पुत्रवानिष भवति | यदि वा “चालेप्ववस्थितास्तदेव हिमवन्तं दिरक्षेरत्‌ तर्थव 
तद्भवति | मनस इचब जवो येपां ते मनोजैवाः तेपां सावो मनोजवता | यदि 
कामयेरन्‌ अमुं देशमियत्यामेच कालकछायां आप्नुयामेति, ततो ्रावता कालेन 
सनस्त देश प्राप्तुयुरिति | यचान्यदेवंयुक्तम्‌ रोगिणामारोग्यादि तदपि सड्डल्पा' 
देख तथा भचनि ॥ ७ ॥ 


| 


., द्वितीय: प्रश्नः ३५१९ 


सारूप्यं देहत्वमेवाधन्यत्‌ ॥ २॥| 
. अपि चूस एवाज्य प्रथग्विरूढ: प्रत्यक्षेणोपठभयते । स एवं दिधासत 
इच लक्ष्यत्ते | दृश्यते हि सारूष्य द्रयो: | दहमात्र' तु॒भिन्नम । दृहत्वसिति 
स्वार्थिकरत्वः ॥ २॥ 

न०--अपरंच, यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है कि पिता ही दसरा रूप 
धारण कर पुत्र के रूप में उत्पन्न दिखाई पड़ता है। उन दोनों में सारुप्य होता 
है, केवल शरीर ही भिन्‍न होता है ॥ २॥ 

यदि पुत्ररूपेणाउवस्थानं, किसेतावतेत्याह: 

ते शिप्ठेषु कर्मंस वतंमाना: पूर्वेषां साम्परायेण कीर्ति स्वर्ग च 

- वर्धयन्ति ॥ ३ ॥ 


ते पुत्राश्शिष्ठपु चोदितेषु कमंसु व्तेमाना अवास्थिताः पूर्चेपां पिंदपिता- 
मंहादीनां साम्परायेण परलोक्रेन सम्बद्धानां कोर्ति स्वर च_चधयन्ति--अस्था- 
इये. पुत्र एवं. कसों, अस्याउयं पोच्र इति। स्वग च वर्धेयन्ति | कीर्तिसतां 
हि स्वगेवासइ्श्रयते )। ३ ॥। 

अन०--जो पत्र वेदोक्त शिष्ट कंमों का सम्पादन करते हुए जीवन व्यतीत 
करते हैं वे अपने दिवंगत पूवर्जों के यश तथा स्वर्गीय सुक्ष को अभिन्वृद्धि 
करते # ॥| ३ ॥ 

एवमवरोड्वरः परेषाम । ४ ॥ 

एवमनेन प्रकारेण अवरोडबरः परेपा कीर्ति स्वग च वर्धयति ॥ ४ ॥ 
. . अनु ०--इस प्रकार प्रत्येक अगली पीढी, अपनो पूववर्ती पीढ़ी के पुरुषों के 
सुख और यश को बढ़ाती है || ४ || 


लत € 
आभूतसम्प्लवात्ते स्वर्गंजित: | ५ ॥ 


भूतसम्प्छवों महाप्रछय: | आ त्तस्मात्ते पश्रिणस्वर्ग जितो भवन्ति ते च ॥|५॥ 


अचु०- इस प्रकार वे प्रश्ननाले दिवंगत पुरुष महाप्रलय तक स्थग में निवास 
करते हैं और खरग्ग के जेता होते हैँ । ५ ॥ 


पूनस्समे बीजार्था भवन्दीति भविष्यत्प्‌ राणे ॥६॥। 


३०५० आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


जमशानानि भेजिर इति निन्‍्दां परिहरति-- 
यत्त स्मशानमच्यते नानाकमंणामेषो5न्ते पुरुषसंस्का रो विधीयते ॥१०॥ 

यत्त गृहस्थानां इमशानं श्रयते स एप नानाकर्मणामग्निहोत्रादीनामन्ते 
पितमेधार्य: पुरुषसंस्कारो विधीयते। न तु पिशाचा भूत्वा श्मशानमेव 
सेचन्त इति ॥ १० ॥ 

अन०--ऊपर जो श्मशान शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अभिप्राय यह 
है कि अनेक प्रकार के अग्निहोत्रादि कम करने वाल्लों के लिए पितृमेध नाम का 
अन्तिम संस्कार किया जाता है (यह अथ नहीं है कि वे लोग पिशाच बनकर 
इमशान में ही चक्कर काटते रह जाते हैं )॥ १० ॥ 

कुत इत्याह - 
ततः परमनन्त्यं फलं स्वग्यंशब्दं श्रयते || ११ ॥ 

ततः पर॑ इमशानकर्मणोइनन्तरम्‌ , अनन्त्यमपरिमितं स्वगंशब्दवाच्य 
फल श्रयते-+स एप यज्ञायधी यजमानोडज्लसा रवग लोकमेती'ति। अनन्त्यं 
स्वग्यमिति 'यकारश्छान्द्सः उपजनः अपपाठो वा ॥ ११॥ 

ध्त्यापस्तम्बधमसूत्रवृत्ता द्वितीयप्रइने त्रयोविंशी कण्डिका ॥ १३ ॥ 

अन०--भ्रृत में कहा गया है कि उस "श्मशान कम के बाद अनन्त स्व का 
फड प्राप्त द्ोता है ॥ ११ ॥ 
पुनरपि गाहंस्थ्यमेव प्रकारान्तरेण स्तीति--+ 

्धाष्यस्य प्रजातिपमृतमाम्नाय आह-प्रजामनु प्रजायते तदु 

ते मर्त्याउप्रतमिति ॥ १ ॥ 


द्वितीय: प्रशनः ३५३ 
अनु०--इस लोक में पूर्वज का अपने वंश में उत्षन्न पुन्नादि द्वारा किये गये 
कर्मों से कोई सम्बन्ध नहीं होता और न परछोक में उनके कर्मों के फल से ही कोई 
सम्बन्ध होता है || १० ॥ 
तदेतेन वेदितव्यम्‌॥ ११ ॥ 


पु ५ हिंसन्तीति #े थरूपमेतेन 

यदुक्त ये पापकृृतस्त एवं ध्वंसन्ति नपरान्‌ हिंसन्तीति तद 
वक्ष्यमाणन हेतुना वेद्तिग्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

अनु०- इसे निम्नलिखित कारण से जाना जा सकता है ॥ ११ ॥ 

प्रजापतेऋंषीणामिति सर्गोध्यम्‌ ॥ १२ ॥ 

प्रजापतेहिरण्यगरभेस्य ऋषीणां च मरीच्यादो नामय॑ सर्गो देवादिस्तिय- 
गन्तः । ते चाध्ध्वस्ता एव स्वे स्वे पदे बतन्ते । यदि च पुत्रा: पापक्ृतः स्वयं 
ध्यंसमाना: परानपि ध्वंसयेयुः, तदेतजन्नोपपद्यते-पुण्यक्रतटः सुखेनाध्यापि 

चत्तेन्ते 

चत्तन्ते इति ॥ १२ ॥ 

अनु०- यह सृष्टि प्रजापति तथा ऋषियों की है॥| १२ ॥ 


अन्नोदाहरणमाह-- 
तत्र ये पुण्यक्नृतस्तेषां प्रकृतयः परा ज्वलन्त्य उपलभ्यन्ते ॥ १३ ॥ 


तत्र स्वग ये पुण्यक्ृनतों बसिष्ठटादयस्तेषां प्रकतथश्शरीराणि परा उत्कृष्टाः 
ज्वलन्त्यः दीप्यमाना उपलभ्यन्ते, दिवि यथा सप्रषिंमण्डछम्‌ | श्रयते च* 
'सुक्॒तां वा एतानि ज्योतींषि, यज्नक्षत्राणीति । इदमपि प्रमाणं न पुष्राणां ध्वंसे 
पूर्वेषां प्रध्यंस इति ॥ १३ ॥ 

अन॒ु०--जो ऋषि अपने पुण्यकर्मों के कारण स्वर्ग में निवास करते हैं उनके 
शरीर आकाश में अत्यधिक प्रकाशपूर्ण दिखाई पड़ते दें (जैसे सप्तषिंमण्डल) | १३ ॥ 


स्यात्तु कर्मावयवेन तपसा वा कश्रित्सशरीरोअ्न्तवन्तं लोक॑ जयति 
सद्धूल्पसिद्धिश्व स्यान्न तु तज्ज्येष्ठयमाश्रमाणाम्‌ ॥ १४ ॥ 


कर्मावयवेन पूर्वाजितानां कर्ंणामेकदेशेन स्ुक्तरोषेण तपसा वा तीत्रेण 
कश्रिदूध्ब रेतास्सद्वशरी रेणाउन्तवन्तं छोक॑ जयतीति यत्तत्‌ स्थात्‌ सम्भवेद्पि । 
यच्च सद्ूल्पादेव सिद्धिस्यादिति, तद्पि स्थात्‌ न तु तदाश्रमाणां ज्यष्स्यकारण- 
सिति । तदेव 'मैकाश्रम्यं स्वाचार्या? इत्ययमेव पक्ष: स्थापितः । अन्ये मन्यन्ते- 





१. तच्‌० से० हर ० शी ५ 
आ० ध० २३ 


३५७ आपस्तम्वधससूत्रम्‌ 


सववे आश्नमा दूपिता भूषिताश्व | ततस्तेषु सर्वधु यथोपेदेशमव्यग्रों वतेमान 
क्षेमं गच्छुतीत्येत्रेव स्थितसिति ॥ १४ ॥ 

इत्यापस्तम्वधमंसूत्रबत्तों द्वितीयप्ररने चतुर्विशि कण्डिका॥ १७॥ 

न०- किन्तु यद्यपि कोई व्यक्ति पूवजन्मों से उत्पन्न पुण्यफलो' के कारण 
अगवा अपनी तपत्याओं के कारण शरीर घारण करते हुए भी स्वाग प्राप्त कर सकृता 
है, संकल्प से सभी इृच्छाओ' फो सिद्ध कर सकता है, फिर भी ये फल एक आश्रम 
का धूसरे आभमो से भेष्ठ मानने के कारण नहीं माने जा सकते || १४ ॥ 

इति चापस्तम्बधमंसूत्रवृत्तो हरदृत्तमिश्र विरचितायां 
जज्ज्वलायां द्वितीयप्रश्ने नव॒मः पटछः ॥ ९ ॥ 


शधथ दशमः पटल: 


व्याख्यातास्सबंबर्णानां साधारणवेशेषिकरा धर्मा राज्नस्तु विशेषा- 


इृक्ष्याम; ॥ १ ॥ 
हु उक्तवक्ष्यमाणसझीदन श्रोदवुद्धिसमाघानाथम्‌। अदिसासत्यास्तेयादयः 
सववर्णानां साघारणधर्माः | अध्ययनाद्यल्याणाम्‌। अध्यापनादयो ज्ाह्मणस्य । 
युद्धादय: क्षत्रियस्य | कृष्यादयों वेश्यस्थ | झुश्नपा श॒द्वस्थ । राजाउ्ब्रासिपिक्तो 
विविश्षितः । तस्येव् हि वक्ष्यमाणं धर्मजातं सम्भवति | तस्य विशेषाह्विशेषतो 
यद्गक्तव्यं तद्बच्याम: । विशेषानिति द्वितोयान्तपाठस्तु युक्तः ॥ १ ॥ 
. अनु०--सभी वर्णों के साधारण तथा विशेष कर्मों की व्याल्या कर दी गयी | 
अब हम राजा के कतंव्यों का विशेष रूप से विवेचन करेंगे।। १ ॥ 
दक्षिणाद्वारं वेश्म तुरं च मापयेत्‌ ॥ २॥ 

वेश्स गृह पुरं नगर तदु भयमपि दक्षिणाह्वारं सापयेत्‌ कारवेत स्थपत्या- 
दिसि: | दक्षिणपार्ुय द्वारं यस्य तत्तश्रोक्तम्‌ ॥ २॥। 

अनु०--राजा इस प्रकार का नगर तथा प्रासाद बनवाये जिसके द्वारा उत्तर 
दिशा की ओर हो ॥ २ ॥ 
अं अन्त रस्यां पुरि वेश्म ॥ ३ ॥ 

सर्वेपामेव प्रकाराणां मध्ये या पूस्तस्यामन्तरस्थां पुरि वेश्म मापयेदा- 
स्मनः॥ ३ ॥| । ' 

अनु०--प्रासाद नगर के बीच में होना वाहिए ॥ ३ !! 

तस्य पुरस्तादावसथस्तदामन्त्रणमित्या चक्षते ॥ ४ ॥ 

..तस्थय वेश्मनः पुरस्तादवसथः कारयितव्यः। एत्य वसन्त्यसिन्नित्याव- 
सथ: आस्थानसण्डपः । तस्यासन्त्र णमिति संज्ञा ॥ ४ || 

अनु०--उस प्रासाद्‌ को आगे एक आवसथ भवन हो और उसे आमन्‍्त्रण नाम 


दिया जाय ॥ ४ ॥ । 
दक्षिणेत पुरं सभा दक्षिणोदर्द्वा रा यथोभयं सन्द्ृब्येत वहिरल्तरं 


चेति ॥ ण्‌ 
दृक्षिणेनेत्वेनवन्तम्‌ | पुरमिति* 'एलपा द्विंतोये'ति द्वितीयान्तम। इस्टा 
_ दक्षिणतः अदूरे सभा कारयितव्या | दक्षिणोदग्द्वारा दक्षिणस्यामुत्त रस्पां च 


22 की लिन कलश कि आमजन लक न 
१, तत्र हातिथय आमन्त्यन्ते इत्यविकः पाठः च. पु. - ३. पा. स& .१- ३. ३१ 
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अनु०--अपने गुरुओं तथा मन्ध्रियों कीं अपेक्षा अधिक आराम का ( भोजन, 
वस्र आदि कीं दृष्टि से उत्तम ) जीवन न व्यतीत करे ॥ १० ॥ 
न चास्य विषये क्षुघा रोगेण हिमातपाभ्यां वाथ्वसोदेदभावा- 
दवुद्धिपृर्व वा कश्चित्‌ ॥ ११ ॥ 
अस्य राज्ों विपये राष्ट्र छुधा आहाराभावेन बुभ्॒क्षया रोगेण व्याधिना 
हिनेन नीहारेण वर्षादीनामप्युपछक्षणमेतत्‌ | आतपः आदित्यरश्मितापः। एतेः 
प्रकारैरसावात्‌ बुद्धिपूव वा न कश्िदूलाह्मणोडप्यवसीदेत्‌ अवसन्नो न स्थात्‌ । 
राज्षो द्ययमपराधो यदाहाराद्य भावेन कश्चिदृवसल्नः स्यात्‌ | बुद्धिपूव वेत्यत्रों- 
दाहरणमू--यदा कश्रित्‌ कररूणं वा दाप्यों सचति, तदा नाअसौ हिमातपयोरू- 
पनिवेशयितव्यः भोजनाद्दा निरोद्धव्यः | तथा कर्वाणं राजा दण्डयेदिति ।११॥ 
अनु०--उसके राज्य में अभाव के कारण अथवा जानबूझकर किसी को भूख, 
रोग, शीत, ताप, आदि से कष्ट नहीं पहुँचना चाहिए ॥ ११ ॥ 
सभाया मध्येडधिदेवनमुद्धत्याअ्वोक्ष्याउक्षात्िवपेद्रुग्मान वैभीत 
कान्‌ यथार्थाव्‌ ॥ १२ ॥ 
पूर्वोक्तायाः साया मध्ये अधिदेवनं यस्योपरि कितवा अश्लुदीव्यन्ति 
तत्थानमधिदेवनम्‌ । तत्‌ पूर्व काष्टादिना उद्धन्ति उद्धत्याउदोक्षति | अवोश्ष्य 
तन्नाउक्षान्‌ युग्मसद्भयाकान्वेभीतकान्‌ विभीतकद्नक्षस्त्र विकारभूतान्‌ यथाथोन्‌ 
यावद्धियू त॑ नि्वेतते, तावतो निवपति | कः ! यस्तन्न राज्ञा नियुक्तः समिको 
नाम ॥१ श। 
अनु०-- समभाभवन के मध्य में सभाध्यक्ष एक ऊँचा स्थान बनवावे, अपने 
हाथ को नीले किये हुए. उस पर जल छिड़के, उसपर युग्म संख्या में विभीवक 
(काए ) के बने हुए. अक्ष (गोटियाँ ) चितनी आवश्यक हों उतनी मात्रा 
रखे || १२॥। 
भार्या: शुचयस्सत्यशीला दीवितारस्स्यु: ॥ १३ ॥। 
आया: द्विजातय:। ' शुचयोउर्थशुद्धा:। सत्यशीछास्सत्यवादिनः। एचंभूता 
एव पुरुपास्तत्र दीवितार: स्थुः | व एव तत्र दीव्वेयुरित्वथें: | तेच चत्र देवित्वा 
यथाभापितं पणं समिकाय द॒त्वा गच्छेयु: | स च राज्न तमायमहरह: अतिमास 
प्रतिसंवत्सरं वा दद्यात्‌ | स एवं च स्थानान्तरे दीव्यतो दण्डयेत्‌, सभास्थाने 
च कलहकारान्‌ | तत्र याक्षव॒ल्क्‍्थः-- 
*पलद्टे शतिकवृद्धेत्तु समिकः पद्मक शतम्‌ । 
_ गूडीयादंकिव्वादितराइशकंशतम्‌॥ || शतम्‌ ॥ 


१ शुचयों घमश्चुद्धाःइति च. यप. । २, या. स्घ, २. १९९; २०० 
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स सम्यक्पालितो द्याद्राज्ञे भाग यथाकृतम्‌ । 
जितमुद्ग्नाहयेज्जेत्रं दद्यात्सत्यं बच: - क्षमी ॥! इति ॥ १३ ॥ 
अनु०--थूत खेलने वाले आय अर्थात्‌ प्रथम तीन वर्णों के होवे पवित्र आचरण 
वाले तथा सत्यवादी होवें॥ ११॥ है. 
आयुधग्रहणे नृत्तगीतवादित्राणीति राजाधीनेभ्योस्यत्र न विद्ये- 
रन्‌ ॥ ६४॥। ' 
आयुधग्रहणादीनी राजाधीनेभ्यो राजाश्रया ये पुरुषास्तेभ्योउन्यत्र न विद्येरन्‌ 
न भवेयुः । उत्सवादिष्वन्यत्नापि भवतीत्याचार: ॥ १४ ॥ 
अन्न॒०--अन्लों का अम्यास, नृत्य, गीत वांध्वादन भादि केवल राजा के. 
अधीनस्थ सेवकों के निवास स्थानों पर ही हंवि अन्यत्र नहीं ॥ १४ ॥ 
क्षेमकृद्राजा यस्य विषये ग्रामेररण्ये वा तस्करभयं न विद्यते ॥ १५ ॥ 
यस्य राज्ञी विषये ग्रामे5रण्ये च चोरभयं नांस्ति स एवं राजा क्षेमक्ृत्‌ 
क्षेमहुर: | न त्वन्यः शर्त तुभ्यं शर्त तुभ्यमिति दृदानोडपि ॥ १५ ॥ 
अनु ०- जिस राजा के राज्य में ग्राम में अथवा वन में चोरों का भय नहीं होता ' 
वही कल्याणकारी राजा होता है॥ १५॥ 


बे ४ 


इत्यापरतम्बधमंसत्रवृत्ता द्वितोय प्रसने पत्नविशी कण्डिका ॥ २५॥ 


भृत्यानामनुपरोधेन क्षेत्र वित्त च. दददब्ाह्मणेभ्यो यथाहंमनन्ताँ- 
ल्लोकानभिजयति ॥ १॥ 
भ्रृत्यानामनुपरोघेन भृत्यवगेस्थ यथोपरोधो न भवति तथा ब्राह्मणेमभ्यो- 
यथाहे विद्यावत्तानुरूप क्षेत्र वित्त च दद्यात्‌। एवं दद्दनन्ताल्लोकनभिजयति॥?॥ 
अनु०--णो राजा अपने सेवकों को किसी प्रकार की द्वानि पहुँचाये बिना ब्राह्मणों 
को उनकी विदा तथा उनके घरित्र आभादि के अनुसार घन देता है, वह अनन्त लोकों 
को प्राप्त करता है ॥ १ ॥ | 
ब्राह्मणस्वान्ययजिपगीमाणो राजा यो हन्यते तमाहुरात्मयूपो 
यज्ञोबनन्तदक्षिण इति ॥ २ ॥ 
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अन +--कहा जाता है कि जो राजा किसी ब्राह्मण की चोर आदि द्वारा अपहृत 
सम्पत्ति को छीनकर ब्राह्मण को वापस दिलाने के प्रयत्न में मृत्यु प्राप्त करता है, वह 
इस प्रकार का यज्ञ करता है। जिसमें उसका शरीर ही यज्ञ फा यूप होता है। तया 
असीमित दक्षिणा दी जाती है ॥ २॥ 

एतेनाअ्न्ये शूरा व्याख्याता: प्रयोजने युध्यमानास्तनुत्यजः ॥ ३ ॥ 
फ + पा 0 + ब [को तदः थ युध्यमाना 

प्रया जन॑ चोरदिभिरपदह्तातां त्राह्मणस्वानां पत्यानयनादि, तदर्थ युध 
ये शरास्तजुत्यज़ो भवन्ति तेडप्वेत्तेन राक्षा व्याख्याता आत्मयपा चक्षा. 
अनन्तदश्षिणा इति ॥ ३॥ 

अनु०--आगे केसूत्र में उन वीरों के पुण्यफलों का निर्देश किया गया है णो 
किसी श्रेष्ठ प्रयोचन से शुद्ध करने हुए. शरीर त्याग करते हैं ॥ ३ ॥ 
ग्राप्ेपु नगरेपु चा््याञ्छुचोन्‌ सत्यशीलान प्रजागुप्तये निदष्यात्‌॥४॥ 

आर्या>छुचीन्‌ सत्यशीछानिति व्याख्यातम्‌ | एवं भुतान्‌ पुरुपषान्‌ ग्रामेपु 
नगरेयु च प्रजञानां रक्षणार्थ निद्ध्यात्‌ नियुज्ञीत ॥ ४ ॥ 

अनु*--आर्मो तथा नगरों में प्रजा की रक्षा के लिए. तीन उच्च वर्णों के, पवित्र 
आचरण वाछे तथा सत्यवादा पुरुषों को नियुक्त करें || ४ || 

तेषां पुदषास्तथागुणा एवं स्यु:॥ ५॥ 

तेपां नियुक्तानां ये पुरुषा नियोज्या: तेडुपि तथागरुणा आर्यादिगुणा 
एच स्वुः॥ ५ | 

अनु०--उनके सेवकों में भी उसी प्रकार के ग्रुण होने चाहिए ॥ ५ ॥ 

सर्वंतो योजन नगर तस्करेभ्यो रक्ष्यम्‌ | ६ | 
नव: स्वासु दिल्लु योजनसात्रं नगर॑ तस्करेभ्यो . रक्षणीयम्‌ । 
रक्ष्यस्तित्यपपाठः ॥। ६ ॥ 


अनु०--वे नगर की प्रत्वेक दिशा में एक योजन तक नगर की चोरों आदि से 
रक्षा कर ॥ ६ ॥ 


क्रोशो ग्रामेभ्य: ॥ ७॥ 
५ अमेभ्यस्तु सास दिल्लु क्रोशों रक्ष्य:। प्रमेश्यः इति' 'यतश्राउध्चकाल 
पास्साण तत्न पद्चमी वक्तव्येशति पत्चमी ॥ ७ ॥ 
अचु०-पल्वेक ग्राम के चारों ओर एक क्रोश तक रक्षा करें || ७ ॥ 
तंत्र यन्मुष्यते तैस्तत्म्रततिदाप्पम्‌ ॥ ८ ॥ 


| &फदजोधज्ञा "एप पी. रू, (वा ) १,.४. ३१. 
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तत्र योजनसात्रे क्रोशमात्रे वा यन्मुष्यते चोयते ते नियुक्ताः स्वामिभ्यस्त- 
अतिद्द्यू राज्ञा तैस्तत्‌ प्रतिदाष्यम्‌ राजा तैः प्रतिदापयेदिति प्रायेण दन्त्योष्ठय' 
बकारं पठन्ति ॥ ८॥ 
अनु०--इन सीमाओं क भीतर जो भी सम्पत्ति चोरी हो उसे इन्हीं रक्षापुरुषों 
से चुकता करवाया जाय ॥ ८ ॥ 
धार्म्य शुल्कमवहारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्र गौतसः-- 


“विशतिसागर्शुल्कः पण्ये? इति | यद्वणिग्सिविक्रीयते हिंड' ग्वादि, तस्व 
विशवितर्म भाग राजा ग्रृद्दीयात्‌ । तस्य शुल्क इति संज्ञा | एप धाम्य: धम्व- 
इश्ुल्क: | तमधिकृतैरेवाउवहारयेत्‌ ग्राहयेदिति । मूलादिषु विशेषस्तैनेवोकत:-- 
*मूलफलपुष्पौषधिमधुमांसतृणेन्धनानां पाष्टिक्य!मिति ॥ ९ ॥ 

अनु ०--राना उनसे न्यायोचित कर भी एकत्र करवाये ॥ ९ ॥ 


अकरः श्रोत्रिय: ॥ १० ॥ 
श्रोत्रियः करं न दाप्यः । अन्ये दाप्या: ॥ १०॥ 
अनु ०--विद्वान्‌ भोत्रिय ब्राह्मण कर से मुक्त होता है ॥ १० ॥ 
सवेवर्णानां च ख्रिय: ॥ ११ ॥ 
अकराः । बणग्रहणात्‌ प्रतिलोसादिद्नियो दाप्या: ॥ ११ ॥ 
अनु०-समी वर्णो की स्त्रियाँ भी कर से मुक्त होती हैं ॥ ११ ॥ 
कुमाराश्च प्राक्‌ व्यज्लनेभ्य: || १२॥ 


व्यक्न नानि इमइण्वादीनि | यावत्तानि नोत्पयन्ते तावदकरा: || है | 
अनु०--बालछऊ उस समय तक कर से मुक्त होते हैं जब तक उनमें युवावस्था के 
चि्ठ ( दाढ़ी-मूँछ ) प्रकट नहीं हो जाते ॥ १२ ॥ 
ये च विद्यार्था वसन्ति ॥ १३ ॥ 
विद्यामुद्दिश्य ये गुरुप वसन्ति ते जातव्यञ्ना अप्यसमाप्तवेदा अकराः | 


जनु०-जो छोग अध्ययनार्थ गुरुकुल में निवास करते हैं वे कर से मुक्त होते 
ह॥ १३ ॥ 


के 


तपस्विनश्र ये घमंपराः॥ १४ ॥ 
तपनम्विनः कृच्छचान्द्रायणादिम्रव्त्ता: | धर्मपरा:, अफलाकाहिण: नित्यने- 


तन 





६. भी, घ. १०. २६, २. गो. घ. १०, २७. 


६५१ 


5 डितोयः प्रशलः के हट | 
इताय: प्ररत: 


मित्तिकधसनिरताः । घर्मपरा इति किम्‌ ? थे अभिचारक्ामा मन्त्रसिद्धय तप- 
स्प्बन्तेते अकरा माभूवन्निति] (४॥.||+++|+|£ 
अनु०--बर्म के आचरण में संडग्न तपत्वी मी कर से मुक्त होते है ॥ १४ ॥| 
शूद्रश्न पादावनेक्ता ॥ १५ ॥ 
यस्त्रेवर्णिकानां पादावनेक्ता स झुद्नोडप्यकरः ॥ १५॥ व 
अनु?--चरणों को घोकर जींविका निर्वाह करने वाला शूद्ध भी अकर होता 
है॥ १५ ॥ 
अन्चमू कवधिररोगाविद्वाश्च ॥ १६॥ 
एतेउप्यकराः यावदान्ध्यादि ॥ १६ ॥ 
अन्धे, गूंगे, बहरे तथा रोगी कर से मुक्त होते हैं ॥ १६॥ 
ये व्यर्था द्रव्यपरिग्न है:॥ १७ ॥ 
ये च परितप्राजकादय: द्रव्यपरिप्रहैदर्यथी निष्प्रयोजना: शातत्रतो येपां द्रब्य- 
परिग्रह: प्रतिपिद्ध: तेडप्यकरा: । 
तथा च वसिष्ठ:-- 
““अकर:ः श्रोत्रियो राजा पुमाननाथ: प्रन्नजितो वालवबृद्धतरुणप्रशान्ता ? 
इति ॥ १७ ॥ 


अनु ०- जिन छोगों के छिए घन ग्रहण करना शाज्ल से निपिद्ध हं वे संन्यासी- 
आदि ) कर से मुक्त होते हैं ॥ +७॥ 


अवृद्धिप्व॑भलडकृतो युवा परदा रमनुप्रविशन्‌ कुमारी वा वाचा 
बाध्य: ॥ १८ ॥ 


«3 परदारा आसते कुमारी वा पतिंवरा, तत्न युवा अल्ल्कृतः अवुद्धि- 
पवेंसज्ञानादनुप्रविशन्‌ बात्ता वाध्य:-अन्नेयमास्ते, माउन्र प्रविशेति ॥| ६८ ॥| 
अडु०-आमूषणों भादि से अल्लंकृत जो युवक अनजान में भो किसो ऐसे स्थान 


पर प्रवेश करता है जहाँ एक विवाहिता ज््री या विवाहयोग्य कन्या बेंठीं शे उसे डॉट 
फर रोकना चाहिए. || १८ ॥ 


_ बुद्धिपू्व तु दृष्ठभावों दण्डय:॥ १९॥ 

यर्तु जानस्नेव दुष्टभावः प्रछोभनार्थी प्रविशति स दण्ड्यो द्रव्यानु 

राधानुरूपं च। दुष्ट णमाचायादिशेषितस्य भूदिति दिति। 
जग हक ] अवेशे दृण्डो मा भूदिति । 


र्ि ऐसा बुरी नीयत से जान क 
( आर्थिक ) दण्ड देना चाहिए ॥ १९॥ इफर करता है तो उसे 


* 2 जम ये जनक कसम सन पक व घ १९. २३ 
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सन्निपाते वृत्ते शिव्नच्छेदन॑ सवृषणस्थ ॥ २० ॥ 

सन्निपातो मैथुनं, तसिमिन्‌ बृत्ते शिश्नच्छेदनं दण्डः। सबृषणस्येल्युपसज- 
नस्यापि शिइनस्य विशेषणम्‌ | सवृषणस्य शिश्नस्य च्छेदतनमिति ॥ २० ॥ 

अन०--यदि उसने वस्तुतः ऐसी स्त्री से मेथुन किया हो तो उसका शिइन 
अण्डकोर्षो के साथ कयवा दे ॥ २० ॥ 

कुमार्या तु स्वान्यादाय नाइयः ॥ २१ ॥ 

कुमायों तु सन्निपाते वृत्त स्स्वहरणं कृत्वा देशान्निवोत्यः, न शिइन- 
च्छेदः ॥ २१ ॥ 

अनु ०--यदि उसने कुमारी कन्या के साथ मैथुन किया.हो तो उसकी सम्पूण 
सम्पत्ति का अपहरण कर उसे देश से निष्कासित कर देना चाहिए ॥ २१॥ 

अथ मृत्ये राज्ञा ॥ २२ ॥ 

अथ सन्निपाताप्रभ्नत्ति ते परदारकुमार्यों राज्षा भृत्ये ग्रासाच्छादनप्रदानेन 

भवदेव्य ॥ २२ ॥ 
लु?-उसके बाद ऐसी परस्नी तथा कुमारी कन्या का भरण-पोषण राजा' 
करें ॥ २२ ॥ 
रक्ष्ये चाइत ऊध्बमेथुनात्‌ ॥ २३ ॥ 

अतः प्रथमात्‌ सन्निपातात्‌ ऊध्व मैथुनाच्च रक्ष्ये यथा पुनः मैथुन नाच- 
रतस्तथा कार्य ॥ २३॥ ह 

अनु०-- उसके बाद राजा उनकी मैथुन किये जाने से रक्षा करें || २३ ॥ 

निर्वेषाभ्युपाये तु स्वामिभ्योब्वसुजेत्‌ || २४ ॥ 
दि ते एवं निरुद्धे निर्वेपणमभ्युपेतः अभ्युपगच्छतः तदा निर्वेषाभ्युपाये 

तु स्वामिहस्ते अवसजेत द्यात्‌। परदारं भत्रे प्रवशुराय वा, कुमारी पित्रे आत्रे 
वा | अनमभ्युपगमे तु प्रायश्रित्तस्य यावज्जीव॑ निरोध: ॥ २७ ॥ 

यदि वे चिद्वित प्रायश्चित्त करें तो उन्हें उनके स्वमियों तथा संशक्षकों के हाथों में 
सौंप देना चादिए || २४ ॥ 


सत्यापस्तम्भधमस्‌त्रे द्वियोयप्रइने पदविंशी कण्डिका ॥| २३ ॥ 


द्वितीयः प्रदनः ३६३ 


अन०--उन ( स्त्रियों या कन्याओं ) को प्रायश्चित कर लेने के वाद उसी 
प्रकार का मानना चाहिए जेस वे पहले मानी जाती थीं, कारण स्त्री पुरुष के सम्बन्ध 
धर्म के अनुसार होते हैं ॥ १॥ 
परदारप्रसज्ञादुच्यते-- 

सगोत्रस्थानीयां न परेभ्यस्समाचक्षोत्त ॥ २॥ 

योडनपत्यः आत्मनइशक्‍्त्यभावं॑ निश्रित्य क्षेत्रलज॑पुत्रमिच्छन भाया* 
परत्र नियक्को, मरते वा वस्मिन तत्पित्रादयरसन्तानकाहरिण:, तदह्दिपयमेतत। 
कुलान्तरप्रविष्टा सगोत्रस्थानीया । सा हि पूष पितगोत्रा सत्तीः भतृगोत्रध्म- 
रघिक्रियेत । अतः भह्त पक्ष्याणां सयोत्रस्थानीया भवति। भर्ता तु साक्षात्स- 
गोत्रः । तां सगोन्रस्थानीयां न परेभ्योडसगोत्रेम्यस्समाचक्षीत--इयमनपत्या, 
अस्यामपत्यमुत्पाद्यतामिति | सगोत्रायव तु सामाचक्षीत, तत्रापि देवराय, 
तदसावे? सपिण्डेम्य: ॥ २ ॥ 

अनु०--पति के छुल में प्रवेश करने वाली (पति के गोत्र वाली ) ञ्री को 
( क्षेत्रज पुत्र की इच्छा से ) उस सत्र से भिन्न गोत्र वाले पुरुष से नियोग के लिए 
सम्बन्ध नहीं कराना चाहिए | ( अर्थात्‌ पति के गोत्र के एच्प से ही नियोग द्वारा 
पुत्न उत्पस्न करने की आज्ञा देनी चाहिए, उसमें भी भरसक देवर से नियोग होना 
चाहिए-हरदच )॥ २॥ 

क: पुनस्सगोतन्रस्य विशेष:  तमाह-- 


कुलाय हि छी प्रदीयत इत्युपदिशन्ति ॥ ३ ॥ 

वस्मात्‌ ली कन्या प्रदोयमाना छुछायव प्रदीयत इत्युपदिशन्ति धर्म- 
ज्ञा: | तस्मात्‌ सगोत्रायव समाचश्षीतेति ॥ ३ ॥ 

नु०-- क्योंकि कहा गया है कि कन्या एक कुल को दी णाती है ( पति के कुल 
को .दी जाती है, केवल पति को द्वी नहीं ) ॥ : 
तंमिस नियोग दूषयति-- 

' तदिन्द्रियदीब॑ल्याहिप्रतिपन्‍नम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदयप्येव॑ पूर्व कृतवन्तः, तथाइपि तदद्यस्वे विप्रतिपन्न चिप्रतिपिद्धम्‌। । 


नम अल 3८2 म 48 पेशे मकर 7 अप मल दल नल की अप हक पु 
१. परस्मै, इति, क. पु, २. भर्तृंगोत्रवमेंडविक्रियते । 
३. सपिण्डाय, इति, च. पृ 
४. “कुलाय कन्या दवचिदृशेपु - दींवते | गोप्रजे न केनचिदप्यनुभूयते । उक्त चल 


वृइसतिना--अभत्‌ का आतृमार्या अहृण॑ चातिदूषितम्‌ | कुछे बन्या प्रदानं च-देशेप्च- 
स्येपु दृश्यते इति?? इत्यघिकः पाठ: घ. पु 
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कुतः ? इन्द्रियदौबेल्यात्‌ । दुबलेन्द्रिया ह्यत्वे मनुष्या:। ततश्व शास्तव्या- 
ज्ेनापि भरत व्यतिक्रमेउतिप्रसज्शस्य्थादिति ॥ ४ ॥ 
अन०--किन्तु यह नियोग का नियम अन्न निषिद्ध हो गया है क्योंकि पुरुषों की 
इन्द्रियाँ दुर्बल हो गई हैं ( वे संयम नहीं करते ) | ४ ॥ 
सगोत्रविपयेडपि यो विशेषस्सो5पि नास्तीत्याह-- 
अविशिष्ठ हि परत्वं पाणे: ॥ ५॥ 
येल पाणिना पूवसग्निसाक्षिक॑ पाणिगृ हीतः कन्यायाः, तस्मात्‌ पाणेरन्यो 
भवतति समगोत्रस्याईपि पाणिः। यस्मादेव॑ पाणेः परत्वमविशिष्ट समानम्‌ ! 
तस्मादविदेष इति | अविशिष्टमित्यपपाठः | ५ ॥ 
अनु ०--निस पुरुष के हाथ से विवाह के समय कन्या का अहण किया जाता है 
उस पुरुष के हाथ को छोड़कर दूसरे व्यक्तियों के हाँथ ( चादे वे सोनी हों या पर- 
गोत्री ) एक समान ही होते हैं ॥ ५ ॥ 
पाणिरन्यो भवतु, को दोपः ? 
तद्थतिक्रमे खलु पुनरभयोन॑रकः || ६ ॥ 
तस्य पाणेव्यंतिक्रमे उभ्तयोद॑म्पत्यो: नरको सव॒ति | खल पुनरिति प्रसिद्धि- 
चोतरी निपाती | अतः पत्याउपि न स पाणिस्त्याज्यः यः पूष ग्ृहीत्‌ः | भाय॑- 
याइपि न स पाणिस्त्याज्यो येन पूर्वेमात्मान: पाणिय हीत: ॥ ६॥ 
अनु ०--यदि विवाह के पाणिप्रहण के नियम का उल्लंधन होता है तो पति-पत्नी 
दोनों हो नरक प्राप्त करते हैं || ६ ॥ ह 


नियमा रम्भणो हि वर्षीयानभ्युदय एवमारम्भणादपत्यात्‌ ॥७॥ 

आरण्यत्नेनेत्यास्म्भण: यो5्यं दम्पत्योः परस्परनियमः, स आरम्भणो 
अस्थ स नियमारम्भणः। एवंभूतो योव्भ्युदय्स एवं वर्षीयान्‌। बृद्धतरः । 
कस्मात वर्षयान्‌ ? एवमुक्तप्रकारेण नियोगछक्षणेन यदपत्यमारभ्यते तस्मादेव- 
मारम्भणादपत्याद्रपचानिति | अपत्यादिति पाठ:। आपत्यादिति प्रायेण पठ* 
न्वि॥ ७॥ 

अनु *- -इस प्रकार नियोग द्वारा आत्त पुत्र की अपेक्षा वैवाहिक पवित्रता के 
नियम के निर्याद करने का परलोक में प्राप्य फल श्रेयम्कर दोता है ॥ ७॥ 

नाव्य आरयंण्य दायास ॥ / पत 


“द्वितीय: प्रश्न: श्ध५ 


वध्यह्शूद्र आययिाम्‌ ॥ 5 ॥ 


ब॒द्॒सतु त्रेवर्णिकसियां प्रसक्तो चध्यः॥ एतच्च योउन्वःपुरादिष्वधि-झतो 
रक्षकस्सन खयं गरच्छति,तस्य भवति | अन्यस्य छु पूर्वोक्त शिश्नल्छेदनमेव । 
तथा च शद्राधिकारे गौतम: "--आर्यखूयमिगमने लिड्लोद्धारः स्वहरणं च | 
गोप्ता चेद्॒धोडघिक'इति | याज्नवल्क्य्रेन प्रातिछोस्येन गमनमात्रे वध उत्त:-- 
“सजाताबुत्तमो दण्ड: आलुलोम्ये तु मध्यम: | 
प्रातिछोम्ये वधः पुंसां स्रीणां नासादिकृन्तनम ।।' इति । 
सोइनुबन्धाभ्यासायपेक्षों द्रव्य: | तथा 'नाश्य आयश्शुद्रायामित्याचायवचन- 
मप्यभ्यासापेक्षम, त्राह्मणादे: क्रमविवाहे या श॒द्रा, तह्विपय वा द्रष्टव्यम्‌ ॥)॥ 
-  अनु०-जों श्र वर्ण का पुरुष प्रथम तीन उच्च वर्णों की स्त्री से मेथुन करता 
है वह मृत्युदण्ड का भागी होता है। 
टिप्पणो--हरदत के अनुसार यह दण्ड उस शुद्र को दिया जाता है जो उच्चवर्ण 


की स्त्री का २क्षक बनाकर भेजा जाय और अवसर पाकर उसक साथ मैथुन करे, 
अन्यया परेस्‍्ज्ी संभोग के लिए प्रजनेन्द्रियों के कयवा लेने का दण्ड पहले उल्लिखित 
हो है॥ ५ ॥ 
ह दारं चाउस्य कर्शयेत्‌ ॥ १० ॥ 
श्रेर्बा' 5 | (्‌ [] 
अस् शद्॒स्य या दारभूता तेन भुक्ता त्रेवणिकल्ली तां च कशयेत्‌ श्तनिय- 
मोपवासे: | या प्रजाता न भवति तद्विपयमेतत्‌ । 
“ब्राह्मणक्षत्रियविद्ञां ख्वियः श॒द्रे ण सज्ञताः । 
अप्रजाता विशुध्यन्ति प्रायश्वित्तेत नेवराः ॥? इति स्मरणात्‌ ॥१०॥ 
अनु०--उस शुद्र से मैथुन कराने वाली उच्चवण फी स्त्री को परत, नियम 
उपवाप्त द्वारा कुश बना दे १० ॥ 
सवर्णायामन्यपूर्वायां सकृत्सन्निपाते पादः पततीत्युपदिशक्ति ॥ ११ ॥ 
हे (५ ५ छठ ० तल से 
अन्य: पू्च: पतिः यस्यास्सा अन्यपू्वी परभायों, तस्‍्यां सवणायां सकद्म्े 
पाद: पतति । पतितस्य द्वादशवापिक प्रायश्रित्तम्‌ू | तस्थ तुर्योॉब्शल्लीणि वषोणि 
प्राइतें तरह्मचयमस्य प्रायश्विच्तम | एलच श्रोत्रियभायायास्रतुकाले कामवः 
आज 
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४. इलोको<यं मानवे एकादशाघ्याये १७८ इलोॉकानस्तरं प्रक्षिततया पठितः | 
५. दृषकस्य ब्राह्मणस्य, इति घ. च. पु... ६. गौ. घ, २२. २९, ३० 


३६६ आपस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


अनु०-धर्मशों ने उपदेश दिया कि जो ब्राह्मण अपने ही वर्ण की पर जी से 
मैथुन फरता है वह पतित व्यक्ति के लिए विद्वित प्रायश्रित्त का चत्॒ुर्थाश्च प्रायश्चितत 
फरे ( भर्थात्‌ पतित के लिए बारह वर्ष की प्रायक्चित की अवधि है, ऐसे ब्राएण 
को तीम वर्ष तक प्रायश्चित्त करना द्ोता है ॥| ११॥ 
एवमभ्यासे पाद: पाद: ॥ १२॥ 
एव्मभ्यासे प्रत्यभ्यासं पादः पादः पतति ॥ १२ ॥ 
अनु०--इसी प्रकार इस अपराध के पुनः-पुनः करने पर पतित के लिए विहित 
प्रायश्चित्त का चत॒र्याश प्रायश्चित्त और करे ॥ १२॥ 
चतुर्थ सवंभ्‌ ॥ १३ ॥ 
अतः- चतुर्थ सन्निपाते सवमेव पतति | ततश्व पृणद्वादशवापिक कर्तव्य- 
तृतीय नव वर्षाणि। ट्वितीये पदवर्पाणि । एच प्रतियोग॑ ख्ोभेदेन प्रथम । 
फपस्य । एकस्यामेव त्वभ्यासे कल्प्यम्‌ | तब्र-- 
"धयत्‌ पुंसः परदा रेपु तच्चेनां चारयेद्त्रतम्‌ , पु 
इति स्मरणात्‌ स्रिया अपि प्रतिप्रयोग पादः पाद: पतति। तदनुरोंधेन 
कल्प्यम्‌॥ १३ ॥ । 
अनु०--यदि यह अपराध चौथो बार करे तो पतित के लिए विहित सम्ूण 
बारह वर्षों का प्रायश्चित्त करे || १३ ॥ 
जिद्वाच्छेदनं शूद्रस्या5य घामिकमाक्रोशत: ॥ १४ ॥ 
शद्रो द्विजातीनामस्यतमं धार्मिके स्वकर्मस्थं यद्याक्रोशति निन्‍्दृति गद्॑ते, 
तदा तस्य जिह्ठा छेत्तव्येति | मनुखतु सामान्येनाह- 
*बिनाद्नेनावरो वर्णो त्राशणस्थाउपराध्लुयात्‌ । 
तदद्ग तस्य छेचव्यं तन्मनोरलशासनम इति ॥ 


द्वितीय: प्रश्नः ३६७ 


अनु०--जो शूद्ध प्रथम तीन वर्णों के पुरुषों के साथ वार्तालाप में, मार्म में 
चलते में, शय्या पर, बैठने के भासन पर तथा अन्य कर्मों में समानता का व्यवहार 
करे उसे डण्डे रे पीटने का दण्ड दिया जाना चाहिए ॥ १५॥। 

पुरुषवधे स्तेये भूम्यादान इति स्वान्यादाय वध्य: ॥ १६ ॥ 

सूम्यादान परक्षेत्रस्य बछात्वोकार:, पुरुषवधादिषु निमित्तेषु शद्रस्सर्वस्व- 
हरण कृत्वा पग्चाद्ृष्यः मारयितव्यः || १६ ॥ 

अनु०--किसी पुरुष का वध करने पर, चोरी करने, भूमि पर बलपूवंक कब्जा 
करने पर शूद्ध की सम्पूर्ण सम्पचि का अपहरण कर लेना चाहिए, तथा उसका बच कर 
देना चाहिए ॥. १६ | . 


चक्षुनिरोधस्त्वेतेषु ब्राह्मणस्य ॥ १७ ॥ ' 


व्राह्मणस्य त्वेतेषु निमित्तेषु चक्षुपो निरोधः कतेव्यः। पट्टबन्धादिना चक्लुपी 
निरोद्धव्ये? यथा यावज्जीवं न पश्यति | न तूत्पाटयितव्ये । 

“ज् शारीरो ब्राह्मणदण्ड: | अक्षतरों त्राह्णणो ब्रजे'दिति स्मरणात्‌। 
'चक्ुनिरोध? इति रेफछोपरछान्द्सः ॥ १७ ॥ 

अनु ०--किन्तु यदि एक ब्राह्मण ये सब अपराध करे तो उसकी आखों को पह्ध- 
चन्च आदि से इस प्रकार बन्द करा देना चाहिए कि वह जीवन भर देख 
न सके ॥ १७ ॥ 

नियमातिक्रमिणमन्यं वा रहसि बन्धयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

यो वर्णाश्रमप्रयुक्तान्नियमानतिक्रामति त॑ नियमातिक्रमिणमन्य वा अ्रतिषि 
द्वानां कत्तोरं रहसि निगलितं निरुन्ध्यात्‌ ॥ १८ ॥ 

अतु०--नियमों का उल्लंघन करने वाले अथवा किसी अन्य प्रकार के अपराधी 
फो एकान्त में बन्धन में रखे || १८ ॥ 

आसमापत्तें:॥ १९॥ 

यावद्सो नियसान्‌ प्रतिपस्स्े प्रतिषिद्धेभ्यो निवर्तिष्य इति ब्रयात्‌ ॥१९ ॥ 

अनु ०--जब्र तक वह अपराघी यह प्रतिज्ञा न करे कि में नियम का पालन करूंगा 
तथा निषिद्ध कर्मों से दूर रहूँगा तब तक उसे बन्धन में रखे ॥| १९ ॥ 

असमापत्तों नाइय: ॥| २० ॥ 

ययसौ दीधेकालं निरुद्धोडपि न समापद्यत, ततो नाइयः निर्वास्या ॥२०ा। 

अनु ०--यदि वह इस प्रकार की प्रतिज्ञा नही करता तो उसे देश से निकाछ 
देना चाहिए ॥| २० || 
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३६८ आपस्तम्बधम सूत्रम्‌ 


आचाय॑ ऋत्विक्स्तातको राजेति त्राणं स्युरन्यत्र वध्यात्‌ ॥ २१ ॥ 

यदि दण्डे प्रवृत्त राजानमाचार्या त्रयात--अहमेनमतः पर बारयिष्यामि 
मुच्यवामयमिति | अतोडब्भद॒ण्डे प्राप्रथदण्डम्‌ , अथदण्डे प्राप्त ताडनम , 
ताउने प्राप्ते घिग्दण्डमिति ऋृत्वा वद्दरों विसजेत्‌। एचम्रत्निजि | ऋत्विगाचार्या 
राज्षस्व॒भूतों न दृण्ड्यस्य | स्नातको विद्यात्रताभ्याम्‌। राजा अनन्तरादिः। 
सब, एते राज्षस्सम्मान्या: । अतस्ते दण्ड्यस्थ त्रा्ं स्थुः। उक्तेन प्रकारेण रक्षका 
भवेयुः । चान्यः कश्वित्‌ । तेउप्यन्यत्न वध्यात्‌ यस्य वधानुगुणोंअपराधः न तस्वा- 
5ञचार्यादयोऊपि त्राणम्‌ , हन्तव्य एव स इति ॥ २१ ॥ 

इत्यापस्तम्बधमसूत्रवृत्तो द्वितीयप्रश्ने सप्तविंशों कण्डिका || २७ ॥ 

अनु०--आधाय, ऋत्विक स्नातक और राजा किसी अपराधी की जिसे सृत्यु- 
दण्ड को छोड़कर फोई अन्य दण्ड मिला हो रक्ता कर सकते हैं (छुड़ा 
सकते हैं ) ॥ २१॥ 

इति चा55पस्तम्बधमंसूत्रवृत्तो हरदत्तमिश्रविरचितायामु- 
ज्ज्वछायां द्वितीय4४ने दशमः पटछः ॥ १० ॥| 


३२ 
अथकादशः पटदल; 
क्षेत्र परिगृ ह्योत्यानाभावात्फलाभावे यस्समृद्धस्स भावि 
तदपहाय॑: ॥ १ ॥ 

वेच्यों वेब्यवृत्तिवां परस्य क्षेत्र कृप्यर्थ परियृद्य यदि उत्थान कृषिधिपय 
यत्ते न कुर्यात्‌ , तदभावाद्य फर्ठ न स्यात्‌ , तत एतस्सिन्निमित्ते स कपकेस्स- 
मद्श्षेत्तस्मिन भोगे यद्भावि फल तदपहायेः अपदारयितव्य: । राज्ञा क्षेत्रस्थामिने 
दाप्यः ॥ १॥ है 

अनु“--यदि कोई व्यक्ति दुसरे का खेत खेती करने के लिए लेकर उसमें खेती 
करने का यत्न नहीं करता, जिसके कारण उस खेत में फल नहीं उत्पन्न होता, वो 


यदि वह पुरुष घनी हो तो उसप्ते संभावित फसल का मूल्य खेत के स््रामी का 
दिलाया जाय ॥ १ ॥ 


अवशिनः कीनाशस्य कर्मन्यासे दण्डताइनम्‌ ॥ रे ॥ 

कीलाशः कर्पकः । सस्याध्वशिन: अस्वतन्त्रस्थ निर्धनस्य कमन्‍्यासे स चेत 
क्षिकर्म स्यसेत्‌ विच्छिस्धात्त तस्य दण्डन ताडने कत्तेव्य स दण्डेस ताडथि- 
तवब्य:। अथाभावास्ताइ्थंदण्डः | 

जपर आह--अचक्ी अवध्य: अविधेयः यः क्षेत्र परिगरृह्मापवशिन: कीना- 
शस्य क्पिकर्म न्‍्यसेत न स्वयं कुर्ात्‌ , तदा स परिग्राहको दण्डेन ताडयितव्य 
इति। यदि वा अवशिन इति वहुन्नीहि:। यस्थ फीनाशस्य वशी स्व॒तन्त्रः क्षेत्र- 
वास्नास्ति, स यदि पू्नक्षष्रस्प क्षेत्रस्य क्रपिकर्म स्यसेत्त न कुर्यात्‌ , तस्य दण्ड- 
ताडन॑ दण्ड इति राजपुरुपस्योपदेश: ।। २॥ 

अनु०--#पि कर्म में जमीदार के वश में न रहकर बीच में काम छोड़ने वाले 
भमबदर को पीटना चाहिए | 
टि०--इस सूत्र. की दूसरी व्याख्या भी हे कि जो मजदर जमीदार की जमीन 
कृषि कम नहीं करता है और खेत वेकार पड़ा रहता है. उस मजदर को य 

स फसछ का मूल्य देने के छिए. घन न हो तो पीटना चाहिए | २॥| 
तथा पश्मुपस्थ ॥ हे ॥ 


श॒ुपी गोपाछः तस्थाउपि कर्मस्यासे पालनस्थाउकरणे दण्डेन ताडने 
दण्ड४ ॥ ३२ 0 - 


मु 
ले 
उ्स 


अनु०--इठी प्रकार का दण्ड गो के उस चरवाहे को मिलना चाहिए. जो कार्य 
5 *+5. .. ६ | 
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३७० आपस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


अवरोधनं चाउञस्य पशूताम्‌ ॥ ४ ॥| 

येचाउस्य पशवो रक्षणाय समर्पितास्तेपां चाउवेराघनमपहरणं कंतेव्य- 
मन्यस्थ गोपस्य समपेणीया इति ॥ ४॥ 

अनु०--अथवा उसे रक्षार्थ जो पशु दिये गये हों उनका उपहरण करके उन्हें 
दूसरे गोप को देना चाहिए || ४॥। 

हित्वा ब्रजमादिनः करशयेत्पशून | ५ ॥ 

ये पशवो प्रजे गोष्टे निरुद्धास्तं श्र॒ज॑ हित्वा आदिनस्सस्यादेभश्षयितारो 
भवन्ति; तान्‌ कशेयेत्‌ वन्धनादिना कृशान्‌ कुर्यात्‌ । कः ? यत््‌ भनक्षितं तद्वान्‌ , 
राजपुरुषो वा ॥ ५॥ 

अनु०--गोशाले में बंबे हुए पशु यदि ठुद्ाकर या गोशाले से निकलकर किसी 
को फसल आदि खा लें तो ( फसल का स्वामी अथवा राजा के पुरुष ) उन पशुओं 
को घेरकर उन्हें कुश बना दें ॥ ५ ॥ 

नाइतिपातयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

ना5तिनिरोध॑ छुर्यात्‌ न ताडयेह्ेति ॥ ६॥ 

अनु ०-- किन्तु उन्हें अत्यधिक कष्ट नहीं देना चाहिए || ६ || 

अवरुध्य (१) पशनन्‍्मारणे नाशने वा स्वामिभ्योज्वसजेत्‌ ॥ ७ ॥ 

यदि पशुपः पशून्रवरुध्य पालयितुं ग्रहीत्वा सभयस्थाने विरृज्योपेक्षया 
मारयेत्‌ नाशयेद्ठा । नाशनं चोरादिसिरपहरणस्‌ | स स्वामिभ्यः पशून्वरूजेंत्‌ 
प्रत्यपेयेत्‌ पश्वभावरे मूल्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
. अनु०-नयदि पश्चुओं का रखवाछा पश्चुओं को निगरानी करके लिए डेकर उन्हें 
भर जाने दे या चोरों आदि से अपहृत हो जाने दे, तो वह ऊनका मुल्य स्वामों फी 
चुकता करे )। ७ ॥ 


प्रभादादरण्ये पशनुत्स॒ष्टान्‌ इष्ठवा ग्राममानीय स्वामिश्योज्वसजेत्‌ ॥८॥ 
यदि स्वासिन: प्रमादाद्रण्ये पशुन॒त्खजेयु: विना पालकेन ततस्तान्‌ दृष्टवा 
प्राममानीय 2 क अपयेत्‌ । कः ? य्तत्र रक्षकत्वेन राज्ञा नियुक्त: ॥4॥ 
अनु०--यदि्‌ राजा का पुरुष पश्ञुओं के स्वामी द्वारा असावधानोी से, विना 


रखवाले के वन में छोड़ गये पश्चाओं को देखे तो उन्हें आम में छाकर स्वामी को 
साँप दे ॥८॥ 


पुत्त: प्रमादे सकृदवरुध्य ॥ ९ ॥ 
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१, प्ुन्मारयेन्नाश्चयेद्ा' इति छ. पु, 


द्वितीय: प्रश्नः ३७१ 


पुनः प्रमादादुत्सष्ट पु सकृद्वरुध्य स्वामिभ्यो3वरुजैतू ॥ ९॥ 

अनु०--यदि पशुओं का स्वामी इसी प्रकार की असावघानी दुबारा करे तो 
पशुओं को कुछ दिन घेर कर रखे और फिर वापस कर दे ॥ ९ ॥ 

तत ऊध्व न सुक्षेत्‌ || १० ॥ 

ततो हवितीयात्‌ प्रयोगादृध्व आरममानीये? त्यादि यदुक्क तन्न सूक्षत्‌ ना- 
द्वियेत तस्मिन्‌ विषये उपक्षेत ॥ १० ॥ े । 

अनु“-उसके बाद अस्तावधानी करनपर उन पश्चकों पर ध्यान ने दे ॥ १०॥॥। 

प्रपरिग्रहमविद्वानाददान एधोदके मूले पृष्पे फले गन्धे 
ग्रासे शाक इति वाचा बाध्य: ॥ ११ ॥ 

एधाश्वोदृ्क व एधोदकम्‌ | आसो गवाद्यथों यवसादिः। सर्वन्न विपेय- 
सप्तमी । यः परपरिग्रहोज्यांसत्यविद्वानजानन एघादिकमादत्त गृह्ाति, स 
तरिमिन्विषये तत्न नियुक्तेन राजपुरुषेण निष्ठु रया बाचा बाध्य: नवाय: ॥११॥ 

अनु ०-नो व्यक्ति है धन, घर, मूल, फुल, फल गन्ष, धास, शाक आांद पिन यह 
जाने हुए कि वे किसी अन्य व्यक्ति के हैँ अहण करले उसे र|जपुरुष वाणा से डाव्कर 
रोके ॥ ११॥ 


विदुषो वासस। परिमोषणम्‌ ॥ १२॥ 
यर्तु विद्वानेवाउ5द्ते तस्य वाससो5पहारः कर्तेव्य: ॥ १२॥ 
अनु ०-जो व्यक्ति जानबूझ कर अरहण कर छेता है उसके वस्त्र का अपहरण कंरे 
लेना चाहिए ॥ १२ ॥ 
अदण्ब्यः कामकछृते तथा प्राणसंशये भोजनमाददान: ॥ १३ ॥ 
तथाशच्दस्य भोजनसित्यनेन संस्वन्धः। प्राणसंशयदुशायासेधो-दकादेरादाने 
कामकृतेउप्यदण्ड्यः। तथा भोजनसप्याददान: प्राणसंशये न दण्ड्य इति।॥१३॥ 
अनु०-फिन्तु जो व्यक्ति प्राणोंका संकट होनेपर जानबूझकर दूसरेका भोजन गद्दण 
कर लेता है, उसे दण्ड नहीं देना चाहिए।॥ १३ ॥ 
रे रः 
आप्तनिमित्ते दण्डाकर्मणि राजानमेनस्स्पुशञति ॥ १४ ॥ 
५ दुण्डनिमित्तं यसय तस्मिन्‌ पुरुषे दण्डाकर्माणि दृण्डस्थाउक्रियायां यदि 
जप ध्य सेन वा प्राप्तदण्ड न छुयौत्‌ तदा तदेनो राजानमेव स्ुशति ॥१४॥ 
व््यापस्तम्पधमंसूत्रवृत्तो द्वितीयप्रश्नेड्शाविशो कण्डिका ॥ २८ ॥ 
अब्चु >-यदि राजा किसी दण्ब्य अपराधीको दण्ड नहीं देता तो बह पाप उसीक्ो 
मिलता है ॥| १४॥ ह ' 


१ ही] परिमोक्षणम ९ ल्त्ति कप फिट 


द्वितीय: प्रईनः इ्छ३्‌ 


अतु०-उनकी आाशाके अनुसार परियारके दूसरे सदस्यों को भी उन्हीं के कर्मो में 
संलून होना चाहिए | ४ ॥ 
विवादे विद्याभिजनसम्पन्ना बृद्धा मेघाविनों धर्मेष्वविनिपातिनः ॥५॥ 

अर्थिप्रत्यर्थिनोविप्रतिपिद्धो बादो बिवाद:ः । तत्र विद्यादिगुणसंयुक्ता निर्णता- 
रथुतिरि वाक्यशेप: । विद्या अध्ययनसम्पत्त , अध्ययनसहित शाखन्नान वा । 
अभिजनः कुलशुद्धि: | बुद्धा: परिणतवयसः, मेघाविनः ऊशापीहकु शछाः | 
धर्मंपु चर्णोश्रसप्रयुक्तेपु अविनिषातिनः, विनिपातः प्रमादः तद्र॒हिताः । 

अनु ५-अर्थी , पत्यर्यी के विवादसे विद्यासे सम्पन्न, कुछीन, इंद्ध, बुद्धिमान तथा 
घर्म पालनमें सावधान पुरुष ही निर्णायक होवें ॥| ५ !॥ 

सन्देहे लिज्जुतों दवेनेति विचित्य ॥ ६ ॥ 

ते च निर्णयन्तस्सन्दृहस्थलेपु लिज्नतोष्युमानेन देवेन तप्तमापादिना इत्ति-, 
शब्द: प्रकारे। यद्चान्यदवं युक्त वचनव्याधातादि तेन च विचित्यार्थस्थिति- 
मत्तिष्य निर्णतारस्सथुरित्यध्याहतेन वाक्यपरिसमाप्तिः्॥ ६॥ 

अनु “-नो विषय सन्देद्ापन्त दो उन विषयोगि उन्हें अनुमान, देव परीक्षण आदि 
साधनों तथ्यका निर्धारण करना चाहिए || ६ || 
अथ साद्यविधि:-- 

$'याहे श्रातरुताविद्धेश्पामन्ते राजवत्युभयतस्समास्याप्य सर्वानुमते 
मुख्यस्सत्य॑ प्रइन॑ क्षयात्‌ ॥| ७ ॥ 

पृण्याहो देवनक्षत्रम्‌ , प्रावर्मध्याह्मदिपु अग्नाविद्धे अम्रिसिध्वा तत्समीपे अ- 
पसच्ते उदकमुपतिधाय तत्समीपे राजवांत राजाधिष्ठिते सदसि! राजग्रहणं परा- 
अविवाकादेरुपलक्षणप्‌ उसयतः दसयोरथिंग्रत्यर्थि नोस्समास्याप्य किमहं युवयो: 
अमाणभृतः साक्षीत्यात्मानं ख्यापयित्वा | यदि वा उसयतः उसयोरपि पक्षयोस्स- 
त्वचतने च असत्यवचने च साक्षिणो यद्भावि फल॑ तत्‌, 

सत्य त्रन॒ृतं त्यक्त्वा सत्येन स्वर्गमेष्यसि | 
अनृतेन महाघोर' नरक प्रतिपत्यसे ॥ 

इ्थादना म्रकारण समाख्याप्य प्राड|विवाकादिभि: प्रष्ठ इति शेपः। स्वी- 
पमते अर्थिप्रत्यर्थिनोस्सभ्यानां चाउनुमतौ सत्यां सभ्यो मुख्य: साक्षिगुणेरुपेतो 
दोपेश्व चर्जितस्साक्षी प्रइन प्रष्टमर्थ सत्य यथाउध्त्मना ज्ञात तथा त्र॒यात्‌ ॥७।॥ 

अनु ०-किसी शुभ दिन को, प्रात्ःकाल, बढती हुई भग्ति के समक्ष, जल से भरे 
ईँए ककश के निरट, राजा की उपस्यिति में, दोनों पश्चों की सहमति से उत्तमणुणों से 
सम्पन्न साक्षी को बुछाकर उससे निर्णायक सत्यभाषण की 3225 03297 203.20%600./%050%//03/ 0 हे 
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